र ॐ तत्सत्‌ । 
ओरीधम्मंकस्पदम । 


ततीय खण्ड । 
दयि 
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भ्रीस्वामी दयानन्द विरचित । 


` श्रीभारतधमे महामण्डर प्रधान कायीरख्यके 
दाद प्रकादाक विसाग दारा प्रकादित। 


कारी 
जकरैपथम संस्करण 
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मुल्य २) दो रुपया । 
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दिन्दुजातिकी यह भारतनर्षन्यापी महासमा रै । सनातनम्‌ 
प्रधान प्रधान धम्भाचा्यं ओर दन्द स्वाधीन नरपतिगण इसके सैरक्षक 
ह । इसके कर भ्रेणीके सभ्य तथा अनेक शाख।समापं दै । इन्द्‌ नर 
नारी मात्र इसके साधारण सभ्यहो सक्ते दै । साधारण सम्योको 
केवर दो रुपया वार्षिक चन्दा देना होता है। उनको मासिकपत्र विना 
भूर्य भिरुता है ओर इसके अरिरिक्त इन साधारण सभ्य महोदयोके 
वारिसोको भी समान हितकारी कोपसे सहायता प्राप्त रोतीदै। पत्र 
व्यवहारका पता यह्‌ हैः-- ` श 
जनरर सेकरेटरी 
श्रीमारतधमे महामण्डर | 
प्रधान कायालय, 
जगव्गज वनारस । 





भीविश्वनाथो जयति । 
। | 
श्रीधम्मकस्पद्रम । 
( तृतीयखण्ड सम्बन्धीय विज्ञापन । ) 


भ्रीभगवान्की पासे श्रीधम्मंकरपदुमका तीसरा खरड प्रकाशित श्रा । 
प्रथम खरडमे प्रथम समुल्लासके साधारण धम्मं सम्बन्धीय सात श्भ्याय श्रौर 
द्वितीय समुज्ञासके वेद्‌ श्रौर शास्र सम्बन्धीय श्राट श्रध्याय प्रकाशित हप है । 
दुसरे खर्डमे विशेष धम्मके चार श्रध्याय प्रकाशित हुए दहै, रव इस तृतीय 
खरडमे विगेषधमंके श्रार्यजाति तथा श्रनाय॑जातिसे उसकी विशेषता, समाज 
श्रोर नेता, राजा व प्रजाधर्मं, प्रवृत्ति व निचृत्तिधमं श्नौर श्रापद्धमं नामक पोच 
ञ्रभ्याय श्रौर चतुर्थं समुल्लास्के साधनमार्गके भक्ति च योग श्नौर मन्त्रयोग 
नामक दो श्रघ्याय प्रकाशित हुपणहै । इसी प्रकारसे श्राठ ससुक्ञासोमे पं 
यह चत्‌ भ्रन्थ कदे खराडौमे प्रकाशित होगा । व 


पूजनीय प्रन्थकरत्ताका विचार यह है कि सर्वलोक-दितकर साधारण धमं 
श्नीर विभिन्न श्रधिकारियौके उपयोगी विग्ेष धम नौर वेद्‌ ओर शस्ोक्त सव 
धमं सिद्धान्त श्रौर धम॑जिल्ञा्श्रोके जानने योग्य सव विज्ञान इस बृहत्‌ ्रन्थ- 
मे विभिन्न विभिन्न श्रध्यायौमं इस प्रकारसे प्रकाशित कियाजाय कि जिससे 
धर्मजिन्नासुश्चौका सव भाव एक दही पुस्तकके द्वारा दर दो सके, खनातन- 
धर्मके सर्वलोकदहितकायी स्वरूपम साधारण लोगोकी जो जो शङ्कार दो 
सकती है, उसकी पूरी मीमांसा इस चत्‌ प्रन्थमे रदे, धर्मशिन्ताके लिये यह 
बृहच्‌ ग्रन्थ श्राधाररूप हो भ्रोर धमेवक्ता, धमंशिक्तक एवम्‌ ्राचारवान्‌ धार्मिक- 
के तिये समानरूपसे यद बृहत्‌ भ्रन्थ मागेद्शंक हो । 


किख प्रकारके श्रध्यायौसे इस धृदत्‌ अन्धका प्रत्येक ससुल्ञास पुरणं है सो 
तीनौ खरडौकी चिषय-सुचीसे पाठकवर्गोको विदित होगा । श्रौर कैसे कैसे 
विषय समुह इस षरृदत्‌ ग्रन्थमे दिये जार्येगे सो माननीय ्रन्थकारजीने प्रथम- 
खराडक्षी प्रस्तावनामें प्रकाशित क्रिया है। इर सव विषयोको विचारकर रस 


( >) 


ष्व्‌ ग्रन्थके सम्पूणं भ्रकाशित होनेसे पूर्वं यदि कों मद्ाजुभाव व चिन्ताशीलं 
सजन भविष्यत्‌ खरडोमे प्रकाशित दोनेवाले विषयमे न्यूनाधिक करनेके लिये 
कोरे शुभ प्रस्ताव करेगे तो उसे सादर ग्रहण किया जायगा। इस तृतीय 
खरक प्रकारित दोते दी चतुर्थसखररडका छुपना प्रारम्भ दोगा । 


श्रीभारतधर्ममदामरडलकै नियमादु सार उसके शास्जप्रकाशक विभागकी 
जिम्मेवारी श्रीर खच॑ंका व्यय श्रीमदहामरडल पर न रखकर भरी महामरडलके 
सश्चालक पूज्यपाद श्री १०८ भीस्वामीजी महाराजपर रक्खा गया है। उसी 
नियमके असार इस विभागका कायं निर्वादित दोता है । श्रीमदामर्डलके 
साधुगण श्रपने भक्तासि धनकी सदायतां लेकर ग्रन्थप्रकाशका कार्य चलाते 
ह । श्रीर अन्थ-विक्रयकी श्ामदनीका खव धन श्रीविश्वनाथ श्रक्नपूणां वान 
भ॑रडार द्वारा दीन, दरिद्र, अनाथ, विधवा श्रौर निराश्रय ग्यक्ति्यौकी खदायः 
तार्थं ्रीमहामरडल कार्यालयमे ष्यय होता है । श्रतः शस प्रन्थका स्वच्वा 
धिकार उक्त दानभरडारको दयी दिया गया है । 


शस ठृतीय खरडकी छुपादका खपया श्रीमान्‌ महाराजा बहादुर बलराम- 
पुर नरेशकी श्रीमती बड़ी महारानी सादवाने दान किया है । भीमतीकी यद 
उदारता श्रौर सात्विक दान श्रन्य नरपति श्रौर राजमदिलाश्चौके श्र्ुकरण करने 
योग्य है । श्रीविश्वनाथ भ्रीमतीको नीरोग, दीर्घायु श्रीर सौभाग्यशालिनी करे । 


निवेदक- 


सेकेटरी-शास् प्रकाश विभाग, 
श्रीभारतधर्ममहामण्डल, 
जगत्गन्ञ, बनारस । 


ीःक्मैकल्पद्म । 





तृतीय खण्डकी विषय सुची । 
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श्ननादि कालस भारतमाताके पविभ्र हदये विराजमान ्रार्यजातिका 
गौरचरवि भारतकी इस वन्तंमान दीन दशाम मी निष्पत्त उदारजनौके 
हदय-परलमे प्रतिष्ठित दै, जिसकी पवित्र ज्योति ्रनन्त ्रतीतके गभंसे स्खति- 
की धाराको अ्रवलम्बन करके वत्त॑मान काल सिन्धु जलमें प्रतिविम्वित होकर 
उसकी शोभा-बृद्धिः कर रही है श्नौर भारतके मविष्यत्‌ भाग्य गगनमे श्रुवतारा 
की ज्योतिकी नाई मधुर श्राशाका सश्चार करा रही है । इसलिये पुण्यश्लोक 
श्रायंजातिका लक्तणए॒ व स्वरूप, रादि वासमूमि, प्राचीनता, अनायंजातिसे 
विशेषता तथां सर्व्वाङ्गीणं गौरवपर विचार करना प्रत्येक भारत जननीके 
सखुपुजका कत्तव्य है; इसमे अगुमा् भी खन्देद नदीं है । परन्तु यद्य यह 
श्रवश्य हृदयङ्गम करना चाद्ये करि जिस श्रकार धम्मं श्रौर रिलिजन ये दोनो 
शब्द्‌ एक नही हो सकते उसरी प्रकार हमारे शास्ोक्त आय्य शब्द्‌ श्रौर पाश्चा- 
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त्य एरियन शष्द्‌॒ टीक एक श्रथं वाचक नहीं । श्रा्यजातिके लक्तणएके 

विषयमे शास्त्रम अनेक प्रमाण मिलते है । मीमांसा शास्म कटा हैः-- 
उभयोपेताऽऽय्यजातिः । 
तदिपरीताऽनाय्यीः। 


जो जाति चलुव॑णधम्मं व चतुराधमधर्मसे युक्त है बही श्ा्य्यजाति है । वणा. 
भ्रमधर्म्मविदीन जाति श्रनाय्यं जाति है। इसके सिवाय धात्वर्थं व गुणायुसार 
भी श्रायंजातिके नेक लक्षण होते हँ । यथाः-गमन या व्यासि च्रथेक चछ, धातु 
से रयत्‌ प्रत्यय द्वारा श्रायं शब्द के वननेके कारण वेदौके माण्यकार सायनाचायं 
जीने ्रार्यजात्तिका यदय लक्षण किया रहै कि जो जाति पृथिवीके अनेक स्थानौ 
मे जाकर अपनी कीर्ति-भ्वजाकी स्थापना करती थी वदी ्रा्यजाति है। दस 
विषयमे महाभारतम भी प्रमाण मिलता है। यथा 
म्लेच्छाश्चाञन्ये वहविधाः प्रवं ये निक्रता रणे । 
आजयारच ए्राधिवीपाखाः। 
पूवं कालमे वडुत प्रकारकी श्रनायं जातिको युद्धम परास्त करके जो 
जाति परथवीकी श्रधिपत्ति हो गई थी वही श्ार्यजाति है । यास्क ुनिने श्रपने 
प्रणीत निरुक्त ्रन्थमे कदा हैः- 
आयं हेरवरपुत्रः। 
दैश्वर-पुज्रको श्राय कते दै । इस प्रकार श्रार्यजातिका लत्तण वरन 
करके उक्िखित ‹ वीरता ° के अतिरिक्त श्राध्यात्मिक पणताका भी प्रमाण 
आर्यजातिके लिये भदित किया है । तद्ञ्चसार किसीने छ, धाठुका श्रथ स 
भकार भी वर्णन करिया हे । यथाः- 
अतु सदाचरितुं योग्यः इति आयैः। 
इस लक्तणके अरजुसार न्यायपथाबलम्बी, प्रकताचार्शील, कत्तव्यपरप्यस्‌ 
जाति ही आर्यजाति है पेखा सिद्ध होता है । रामायणके द्वितीय काण्डम 
खिला दैः-- 
योऽहमार्थेण परवान्‌ भ्रात्रा ञ्येष्टेन भामिनि । 
इस भकार क कर महि वारमीकिने ्रा्य॑शच्के उप्यक्त लच्तणौका ही 
निरे किया है। भगवान्‌ मयुजीने भी कहा हैः- 
्आर्थरूपमिवाऽना् कम्मोभेः स्वर्विभावयेत्‌. । , 
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दख प्रकारके चचन दारा ` अपनी संहिताके दशस अरध्यायमे कदाचारदोष- 
रहित, सदाचार-संपन्न, पुरुषा्थशील मदष्योके लिये आय्यं शब्दका प्रयोग 
किया है । जाँ जहाँ मदुजी महाराजने आय्य शब्दका प्रयोग किया है, वर्णाश्रम- 
सवाचाययुक्त मुष्य जातिके अर्थं दी वह निचित दोता है श्रौर इसी वणश्रम- 
सदाचार श्नौर श्रादर्शं मचुष्यजनोचित क्त्॑य-परायणताके श्रलुखार स्छतिमें 
श्नाय॑जातिका निम्न लिखित लक्तण वर्णन किया है :- 


कत्तेव्यमाचरन्‌ कम्मंमकत्तेव्यमनाचरन्‌ । 
तिष्ठति प्राक्रताचारे स तु आथ इति स्खतः॥ 
कत्तश्वयपरायण, ्रकर्तंजयविमुख, आचारवान्‌ पुरुष ही श्रां है । अतः 

उपयुक्त खभसूत लक्तणोको मिला कर यह सिद्धान्त इञ्मा किं जो जाति 
वेदविधानायु खार खदाचारसम्पन्न, सकल विषयमे अध्यात्म लच्ययुक्त, दोष- 
रहित श्रौर चतुर्वसं ब चतुराभ्म-ध्म-परायण है बी जाति श्राय्यजाति 
कदला सकती है । भारतभूमि इस भकारसे सवंगुणालंङुत श्रा््यंजातिकी ही 
रमणीय प्राचीन निवास भूमि दै जिसके लिये छग्बेद्के प्रथम, तृतीय, चतुथं 
्आादि मरुडलौमे श्रार्यजातिकी गुणगरिमा वित की गै है । यथाः-ऋर्बेदके 
तृतीया्ठकके प्रथमाध्याय मे लिखा हैः - 


अददं भूमिमददामायांयादं व्रि दाद्युषे मत्योयति । 

वामदेव ऋपिने अपने त पोबलसरे श्रपनी आत्मामे सवात्मसत्ताका 
श्रजुमव करके कहा कि “मेने भरजापतिरूप होकर श्नायं अद्िरसको भृमिदान 
किया श्नौर इन्द्ररूप होकर हविदानकारी मयुष्योको चृथिदान किया । ” शस 
अकार भगवानक्ते निः्श्वासरूपी अनादि वेदम भी श्रार्यजातिकी गौरवकथा 
देखनेमे आती हे । 

्रर्यजातिका अदि निवासस्थान भारतवर्षं है या नीं इस विषयमे 
्रालकल वहत मतभेव्‌ हो रहे दै । अपने देशमे विदेशी वनना केवल धम्मं व 
शास््रविरुद्ध ही नदीं है अधिकन्तु युक्ति व वुद्धिमत्तासे भी विरुद्धः है । श्रत 
इस विषयप्रर विचार किया जाता है 1 आर्य्यजाति भारतवषंकी श्रादि 
जाति है था नही, इस विषयमे पेतिदासिक लोगौकी जितनी कल्पनार्पैः देखनेभे 
श्राती हैः उन स्वौको प्रधानतः तीन भागौ विभक्तं कर सकते है । प्रथमतः वे 
लोग कदते द कि श्रर्यगणं मध्यशियाम कास्थियन्‌ हदके पास पहले कहीं 
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रहा करते थे श्रौर वहांसे ही करमशः भारतवष॑में श्रये हुपः हँ । शसं ` पकारकी 

कठपनाके मूलमे उन्दने तीन युक्ति बताई हँ । यथाः-ग्वेद्‌ खंहितामे पेसे श्रनेक 
नद्‌ नदी च नगर के नाम मिलते है जिनके स्थान मध्यपशियामे कहे जा 
सकते रै ! दवितीय युक्ति थह है कि श्रर्यगण शास्म एवेताङ् पुरुप करके वणित 
किये गये ई श्रौर ` मध्यषएश्िया के लोग श्वेत ब्ण॑के दोते है । वृतीयतः ्रार्योके 
उप।स्य अनेक दैव देवियौके नामके साथ उक्त प्राचीन मदादेशकी प्राचीन जाति. 
यौके श्ननेक उपास्य देव देविर्यौके नामका मेल देखनेमे राता है; जिससे यद घमाण 
होता है कि मध्य पशियाके कदी पदेशसे भिन्न भिन्न प्रदेशौमे आर्येनि उपनि- 
वेश स्थापन किये थे । देतिदासिक पुरूपौकी द्वितीय कल्पना यद्‌ है कि श्राय 
लोग उत्तर मेरसे मशः दक्तिणकी शरोर श्रत्रसर होकर अन्तमं भारतम श्राये 
है । इसके लिये युक्ति यह दै कि वेदम दीर्धकालव्यापी रानि व दिनका 
उल्लेख दै श्रोर उत्तर मेसमे छः मदिनेका दिन श्नौर छः महिनेकी रानि होती 
है । नौर जेन्दामेस्ता नामक ग्रंथमे लिखा दैः--“श्ाय्यौका स्वर्ग उत्तर मेसमे 
ही था, हां पर वपं भरम एकही वार सूर्यका उदय दोता था 1 पश्चात्‌ वरफ 
व शीत ्रधिक दोनेके कारण वह स्थान जव वास करने योग्यन रहा तो 
श्ायंलोग उसे त्यागकर दक्लिण देशकी शरोर आरा । ” पेतिहासिक पुरु्पोकी 
तृतीय कटपना यह है किं जर्मनीके पाख किसी स्थानम श्राय लोगरहते थे। क्योकि 
माषापर विचार करके देखा जाता है कि श्रायभापा संस्छृतके साथ जमन 
माषका बहुत मेल दै । ईन खथ पेतिहासिक पुरूषौकी कर्पनाके श्रतिरिकि 
्राज कल श्रौर एकं नवीन कट्पना निकल्ली है निखके अटुसार श्चार्यजाति 
तिव्बतसरे आई है पेखा कहा जाता है । अव नीचे न सव कलट्पनाश्रौके श्रसत्य 
दहोनेके विषयत विचार किया जाता है 1 


डःखकी वात यद है कि भ्र्वांचीन पेतिदासिक पुरुषोने भारतकी भूति 
य खष्िके कमचिकाशके नियम पर विचार न करके ही अपनी अपनी कल्पना 
की है । किसी वस्तुके तत्वायुसन्धान करनेके लिये यथार्थं उपाय यह है कि 
कारणक तत्व निखंय करके उसीके अयुखषर कार्यका तत्व निर्णय किया जाय । 
क्योकि कायं कारणका ही विकाश भात्र है नौर इसक्लिये कारणके विषयमे पूर्ण 
्िद्धान्तं निय दोन पर तभी का्यंका पृ सिद्धान्त निर्णय ष्टो सकता 
है। इसलिये आयं जातिकी आदि वाखमृमि निरय करनेके पटज्े भारतकी थङूसि 
आयंजातिकीी पर्ति श्नौर खष्टिके कमविकाश्चके ््सार दोनौ प्रूतिका कथ 
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व किस प्रकार मेल हो सकता है इसका ्रवश्य विचार होना चाये! तभी 
सत्य सिद्धान्त निर्णय हो सकता है; हिन्दू शास्नके सिद्धान्तानुखार 
समष्टि खुष्टिकी धार ऊपरसेः नीचेकी ओर चलती है । तदज्सार सष्िकी 
पथम दशाम पं मानव उत्पन्न होते है नर वह युग सत्ययुग कदलाता है । 
उस समय पणं सत्वगुएका विकाश रहनेसे समी लोग पुण धर्मात्मा होते 
हँ । स्ति च पुराणोमे इख भकार सुधटिका क्रम वहुधा वर्णन किया है ! यथाः- 
सुिके भथम विकाशमे पणं निद्त्तिसेवी सनक, सनन्दन आदि ब्रह्माजीके चार 
पुत्र, तदनन्तर मरीचि, चरति आदि सात ( किंखी किसी मतम दस ) पुत्र 
उत्पन्न होते हैँ । पश्चात्‌ उनके द्वारा श्नौर सृष्टि करमशः उत्पन्न होती दै । इसका 
पृं चर^्तान्त इस प्रन्थके पहले खरडमे बरणं-धरममके अध्यायमे वताया है । 

उक्त कथनसे सिद्धान्त होता है किं खक पले पूणं पुरुष दी उत्पन्न होते 

है श्रौर क्रमशः खष्टि अधोमुखिनी होकर सत्वगुणसे तमोगुरकी ओर जाने 
लगती है । तदनुसार धीरे धीरे धर्मका हास श्नौर अ्रधर्मकी द्धि होने लगती 
है । मचुसंहितामे लिखा दैः- 

चतुष्पात्‌ सकलो धम्मैः सत्यं चेव फते युगे। 

नाऽधर्मणाऽऽगमः कथ्िन्‌ मनुष्यान्‌ प्रति वतेते ॥ 

इतरेष्वागमाद्धमः पाददास्त्ववरोपितः । 

नचौरिकाऽ्तमायाभिधमश्चाऽ्वेति पादशः ॥ 
सत्ययुगमे धम चार पाद्‌ रहता है, सत्यकी पूर्णता रहती है चौर अधम्म- 
के द्वारा अर्थादि लाभकी रोर मुष्यौकी दि कदापि नदी जाती है । तदनन्तर 
ेतादि युगमे करमशः धर्म॑का एक एक पाद्‌ नष्ट होने लगता है जिससे चोरी, 
मिथ्यावाद्‌, कपटता रादि जघन्य चृत्तियँ क्रमशः वदने लगती हैँ । यदी सव 
समष्टि खृष्टिके ्रधोमुखिनी दोनेका प्रमाण है । केवल हिन्दू शास्जौका ही यह 
सिद्धान्त नदीं है परन्तु पाश्चात्य धम॑-अन्थौमे भी अनेक स्थलपर पेखा ही 
सिद्धान्त पाया जाता है । प्राचीन दि ( 11८५५ ) शास्त्र भ्रन्थमें आव्म 
(^.१४) से जीचौ की उत्पत्तिके विषयमे भी पेखा ही लिखा है कि उनसे एक 
खर्गीय ज्योति निकलकर परथिवीकी तरफ श्राई जिससे यहाँ पर अनेक युखयात्मा 
धुरुष उत्पन्न हृष, परन्तु यह खष्ि वहत दिनौ तक सी नहीं रही श्नौर कमश 
श्रधोपुखिनी हौ गर इत्यादि । ्रीखं देशक प्रसिद्ध ॒विज्ञानवित्‌ परिडत षेय 
{7210} ने श्रपने फिडूख (22126078) नामक अन्मे लिखा है फि षषटिकी 
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पटिली दशामें पेसे पुरयात्मा पुरुष थे कि खरम देवताश्मौके साथ भी उनकी 

बातचीत इश्मा करती थी । पश्चात्‌ कालके अदुखार ष्टि निक्नाभिसुखिनी होने 
से मलुष्यौकी धुद्धि पर भी आवरण श्रा गया जिप्तसे अधार्मिक सन्तान उत्पन्न 
होने लगी इत्यादि । श्रतः पूं च पश्चिम दोनो देशौके शास्नीय सिद्धान्तौसे थद 
चात निश्चय हई किं खषटिके श्रादि कालम पूरणं पुरुप उत्पन्न दोते है ओर पश्चात्‌ 
क्रमशः धर्मके हंस होनेके कारण वह पुणंता न्ट होकर सास्विक, राजसिकः 
तामसिक सकल परकारकी भरजा उत्पन्न होती है । श्रव विचार करनेकी घात यह 
है किं खष्टिकी प्रथमदशमे जो परणं पुरुप उत्पन्न होते है वे परथिवीके किल स्थल 
मे उत्पन्न दो सक्ते है । क्योकि मलुप्यकी प्रति जिस प्रकारकी होती है बैउसी 
देश कालम उत्पन्न हौ सकते है, असमान या प्ररृतिके विरुद्ध देश कालमे उत्पन्न 
नदीं दो सकते है । दसी चिचारसे सिद्ध होता है कि पृं पुरुपोकी उत्पत्ति पृं 
श्ररुतियुक्त भूमिमे दी दो सकती है, रपुरणपरुति मूमिमे पृं पुरुप उत्पन्न नहीं 
हो सकते हैँ 1 पुज्यचरण्‌ श्राय महपिंगण तथा गवेषणापरायण पाश्चात्य विज्ञान 
वित्‌ परिडततगण सभीने एक वाक्य होकर खीकार कियार है कि पूथिवीभरमें 
भारतव्ष॑की ही धरकूति सर्वथा पणं है । प्रकृति स्थूल, सदम, कारण या आधि- 
भौतिक, आधिदैविक च आध्यात्मिक तीनौकी पृणंतासे पणं होती है । भारतकी 
धरति पर विचार करनेसे इन तीनौकी पुता देखनेमे ्राती है। श्राधिमौतिक 
या स्थूल भ्रकृतिकी पृ॑ताका प्रथम लक्तणए यह है किं यहाँ पर षड्‌ ऋतुश्रौका 
विकाश ठीक टीकहोतादहै। दो दौ मददीनेके अनन्तर प्रकृतिका सूर्यगतिकं 
श्रुसार ठीक ठीक परिवर्तन होना उसी दैश्वमे सम्भव हो सकता है कि जिस 
देशक भरकति पृण दो । ्रपुणं रतिम णेखा कभी नहीं हो सकता है क्योकि 
भारतिक अपृणंताके कारण सुर्य॑की गतिका यथाक्रम प्रभाव, जिससे किं 
त॒श्रौका विकाश सम्भव दोता है, नदीं पड़ सकता है । श्रौर यही कारण है 
जिससे उन देशौमे षड छतुच्मोका ्राचिभाव यथाक्रम न होकर एक या दो-ऋतु 
काही प्रभाव रहता है । केवल इतना दी नहीं अधिकन्तु भारतीय प्ररूतिकी 
स्थूल पुरंताका यह भी श्रौर एक श्यपू्वं लस्तण है कि यहां पर पक ही समयमे 
भिन्न भिन्न भान्तौमे भिन्न भिन्न ऋतुकं विकाश रहता है, जिससे सिद्ध 
होता है कि स्थूल प्ररूतिकी पुणंता केवल भारतकी समष्टि ररूतिमें 
ही नही परन्तु भारतकी व्यष्टि प्रकृतिके अङ्ग शङ्गः मे भी व्याप्त है । 


जिस समय दहिमालयके शीतमय परदेरशेमिं तुषारमय पव॑त हेमन्त श्रौर 
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शिशिर ऋतश्रौके भरवल पराक्रमका भणडा उड़ाते रहते हैँ टीक उसी खमय सिन्धु- 
देशके मरुस्थलमे दिवाभागमे ग्रीष्म ऋतुकी दोदरडताका प्रचार वना रहता है 
श्नीर उसी कालमे मेसूर श्रादि देशम वसन्त, आसाम श्रादि देशोमे वपां श्नौर मथ्य 
देशमे शरद्‌ तुका श्रानन्द्‌ वना रहता है । सर्व सौन्दर्यमयी प्रकृति माताके सव 
रमणीय अङ्गका परमानन्द केवल भारतवरषमें दी विकसित्त है । परथिवीके 
यूरोप आदि देश्वोमे भ्वेतवणेके मानवः, अक्षिका श्रादि देशोमे रष्णवरंके मानव 
श्रौर जापान चीन आदि देशोमे पीतवर्णंके मानव बहुधा दिखाई पड़ते है परन्तु 
भारतच्मे वैसी श्रसस्पुणता नही पार जाती । इस पवित श्राय्यंजातिकी मावर- 
भमिमे उज्ज्वल मौरवरं, साधारण गौरवं, श्वेतवणं, छष्णवणं, पीतवर्णं 
लोदितवर्य, ्यामवणं श्रौर उञ्ञ्यलश्यामचणे रादि अनेक रडौके स्वी पुरूष 
समानरूपसे दिखाई देते है । यदी इस भूमिकी पृणता है । भत्यत्त पर्णताका 
वर्णन करते हुपः उद्धिजतस्ववेन्ता परिडतोने यह भलीभांति निशित करः दिया 
है किं भारतवर्षमं पृथिवीके खव देगशशौके उद्धिज्ञ उत्पन्न हो कर उन्नतिको प्रास्त 
हौ सकते हैँ । उखी प्रकारसे भ्राणिशास्जचेत्ता परिडतोने यह स्पष्ट रीत्तिसे कहां 
है कि पूथिवीभरमे जितने धकारके पश पत्ती श्नौर अन्य भकारके जीव है वे सव 
भारतवर्पके किसी न किसी प्रदेशमे भती प्रकारसे जीवित रहकर भारतवष॑की 
सृ्टिलीलाविस्तारकारी पूरण॑ताका परिचय दे सकते हँ । भारतसखसुद्रकी गभी. 
रता नौर भारतसमुद्रकी मुक्ता प्रवाल श्रादि रत्न श्नौर नाना ससुद्रसेवी जीवौकी 
प्रसव करनेकी शक्ति तो स्व॑वादिसम्मत है । पवित्र सलिला भागीर्थीके जलकी 
श्रपूर्वता श्रौर उसकी शक्ति तों आजकलके द्‌ाम्भिक्‌ सायन्सचेत्ता परिडतोने भी 
खीकार की है जिसका विस्तृत वणन इस भ्रन्थके प्रथम अध्यार्योमे किया गया 
है । इस पवि्न व पृं प्रकृतियुक्त भूमिम सव भकारकी भूमियाँ है । सिन्धुदेश 
न्नर राजपुतानाके कुच श्रंशमें शुष्क जलदीन मरस्थल, वज्गदेश च मिथिला श्रादि 
देशम धिक सजलता श्रर ब्रह्मावतं आदि देशम इन दोनो अवस्थाश्रोकी 
समता विद्यमान है! पृथिवीभरमे सवस वड़ा श्नौर उच पर्वतराज हिमालय 
श्नौर सवस गभीर भारतससुद्र श्ारय्यावर्तकी मदिमाको अनन्तकालसे चढ़ा रहे 
है । भ्वेतवरकी ब्राह्मणएजातीय भूमि, रक्तवर्णकी त्त्नियज्ञातिकी भूमि, पीतवणेकी 
वैश्यजातीय भूमि श्नौर रुष्णवर्णैकी शूद्रजातिकी भूमि भारतवषेके भ्रायः सवं 
भदेशौके विभागौम विद्यमान है इस कारण सव भरकारके उदधि भारतवर्षमे 
उत्पन्न हो सकते है इसमे सन्देह नही! यही भारवमूमिमे खत्तिकाकी पूता है । 
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भकयाकययन्न््न्न्कगचाषययःयणोणयीार थे 
-~-~-~---------------------- > 


---~-----~. 


शिवरतनसारतन्नमे लिखा हैः- 


विष्णुयैरिष्टो देवानां हदानाखुदधि्ैथा । 
नदीनाञ्च यथा गज्ञा पयैतानां हिमार्यः ॥ 
अरवत्थः सवेचरक्षाणां राज्ञामिन्द्रो यथा चरः । 
तथा ष्ठा कमेभूमिभूमौ भारतमण्छम्‌ ॥ 


जिस प्रकार देवताच्मोमं विष्णु, हरदम ससुद्र, नदियों गडा, 
पर्वतम हिमालय, वृत्तो श्र्वत्थ श्रोर राजाश्रौमे इन्द्र सर्वधेष्ठ है उसी 
भकार कर्मभूमि भारतवपं पृथिवीकी अन्य सव भूमियोसे श्रेष्ठ है । यदी सव 
भारतवषेकी श्राधिभौतिक पणंताका लक्तणए दहै । भारतवर्पमे दैवीशक्तिकी 
पूण॑ताके कारण हयी यदां पर ्रननादि कालस काशी आदि दैवी शक्तिके प्रकाशक 
वैन्द्ररूपी नित्य तीर्थ, श्ननेक नेमित्तिक तीर्थ, विविध पीरस्थान, ज्योतिक्सिग 
श्रादि श्राधिदैविक शक्तिके केन्द्र वियमान है श्रौर भगवत्‌शक्तिके श्राधारभूत 
विभूति व श्रवतासैका श्राविर्भाव दोतादहै श्रौर इसी श्राधिदैविक पृणंताके 
कारण ही भगवानके पुणांवतार श्रानन्दकन्द रृष्णचन्द्रकी लीलां यहां पर प्रकट 
हर थौ । ( श्रवतार श्नौर तीर्थ॑के वैज्ञानिक रहस्य पीद्धेके शध्या्योमे विस्तारित 
रूपसे वणेन किये जार्येगे ) भार्तवपैकी श्राध्यात्मिक पृ॑ताके कारण ही यहां 
पर पुरंक्षानाधार वेद श्रौर पृं ज्ञानमय मदषियोकाश्राविर्भाव इुश्ना है। वेद्‌ में 
लिखा है - 

ऋते क्ञानान्नसुक्तिः । 

जञानके विना मुक्ति नहीं होती है । इसलिये भारतमे पृं क्षानके श्रावि्भाव 
होनेके कारण भारत मुक्तिममि कलाता है । मोक्तमूलर, कोलतुक श्रादि, 
पाश्चात्य मनीषिगण॒ एकवाक्य होकर स्वीकार करते है कि इसी देशसे 
क्षानज्योति धकर होकर संसारम व्याप्त हुई है! कोलत्रुककी तो यदह सम्मति 
है कि इस देशसे क्षान की ज्योति श्रीसमे गर थी, भ्रीखसे रोममे, रोमसे 
समस्त पृथिवीम गर है। अतः भारतकी श्राध्यात्मिक पूणता स्वंवादि- 
लम्मत है । इस पकार श्राधिभौतिक, आआदिदैविक व श्राध्यात्मिक सकल प्रकार 
से पूणं होनेके कारण भारतकी प्रङूति पणं है यह सिद्धान्त निश्चय हृश्चा । इस 
विषयमे पूवं व पश्चिम देशके परिडितौकी श्रौर भी नेक सम्मतियोँ श्रागेके 
किसी अ्भ्यायमे बताई जायगी । प्ररत विषय यह है कि श्रार्यजातिकी उत्पत्ति 
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कहां पर हौ सकती है । जव चिचार च भरमारके दारा यह निश्चय हुश्रा कि 
खष्टिकी प्रथम दशमे पृं पुरुप उत्पन्न इट थे श्रौर पूरं पुरुपकी उत्पत्ति पृश 
परकृतियुक्त मूमिमे ही दो सकती है श्रौर जव यह भी निश्चय हुमा किं 
परथिवी भरम मारतवषकी ही भ्ररूति पणं है तो यह वात निःसन्देह है 
कि श्रादि सुटि भारतवपमे हयी इई थी श्रौर किसी देशम नही। भौर 
जव मञुजीकं सिद्धान्ताञुसार आदि सृष्टिके पृणं-पुरुप श्राय महर्षिगण थे तो 
श्राय जातिकी रादि निवास भूमि भारतवपं ही है इसमे कोई सन्देद नदी है । 
श्रत: पृण मयुष्यत्वयुक्त आर्थजातिश्नौर किखी दशमे रहती थी, वहांसे भारतवर्षमे 
श्रायी, यह कल्पना मिथ्या कयोल-कल्यना मा है, यह सिद्धान्त निच्धय इश्रा । 
वेदक दि विकाशमूमि भारतवर्षमे वैदिक शआर्यजाति दर अननादिकालसे 
वास कर सकती है । यहां श्रौर कोई श्रपणं जाति सुष्टिके शमादि कालमे नदीं हो 
. सकती है नौर न पृं ज्ञान श्रौर पशं मजुप्यत्वयुक्त ्रायंजाति श्रौर किसी पृण 
परृतियुक्त देशमे उत्पन्न होकर यहांपर श्रा सकती है । पूणं मानव ्ार्यगणौकी 
भारतवर्षमे तथा तदन्तर्गत कुरुत्तेनादि ब्रह्मि देशौमे उत्पत्ति दोनेके विषयमे 
श्ुतिस्टतियौमे नेक माण मिलते है । यथा मच संहितमेः-- 
आससुद्रात्तु वे प्रवादाससुद्रात्तु पथिमात्‌ । 
तथोरेवाऽन्तरं गियारायावतं विदु वुधाः ॥ 
सरस्वततीदषद्वव्योर्देवनवयोयेदन्तरम्‌ । 
तं देवनिर्सितं दे जह्मावतं प्रचक्चते ॥ 
कुरुक्षेत्रं च मत्स्याख पाश्चाखाः शूरसेनकाः । 
एष ब्रह्मर्षिदेशो वै जह्यावत्तोद्नन्तरः ॥ 
एतद दाप्रञ्चतस्य सकाराद्यजन्मनः । 
खं खं चरित्रं शिक्षेरन्‌ परथिव्यां सवैमानवाः ॥ 
जिख भूमिके पूरव ओर परिचिममे समुद्र है, जिसके उत्तरम हिमालय श्रीर 
दक्षिणम विन्ध्याचल है उसको आर्य्यावन्तं कहते है । ाय्यावत्तं भारतवषेका 
हो नाम है । पूर्वोक्त लच्तणएको देखकर रौर दक्षिणम विन्ध्याचलका नाम देख- 
कर परायः मदप्थौकी यदी सम्मति होती है कि भारतवर्पके उत्तर भागको आर्यां 
चन्तं कहते है, श्रौर दक्तिण भागके दक्िणावत्तादिं चनौर श्रौर नाम है; परन्तु शख 
सिद्धान्तको निशित न रखकर यदि समस्त भारतवषं अर्थात्‌ दिन्दुस्थानको ही 
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श्रायन्त रूपसे माना जाय तो सिद्धान्तके स्थिर करनेमे सुविधा होगी । 
यदि वत्तंमान उत्तर भारतको श्राय्यावत्तं रूपसे माना जाय तो उसकी पूर्वै 
सीमा न्नर पथिम सीमामे समुद्र पाया नहीं ज।ता, कयौकि उत्तर भारतके पूव 
म वङ्देश तथा पद्मा, ब्रह्मपुर श्रादि वड़्ी बड़ी नदियां है, श्रौर पथ्िम सीमामें 
पञ्जाव, सिन्धदेश श्रौर सिन्धुनद तथा अन्यान्य नदिया है । शस कारण 
शाख्रोक्त पूव्वं कथित ल्तण घटानेपर केवल उत्तर भारतको आ्य्यावत्तं नीं 
कह सकते । पूठ्वंसमुद्र रौर पश्चिमससुद्र दवारा पृव्वं पश्चिम सीमा समभी 
जने पर भारतवपं ्रथांत्‌ पुरे दिन्दुस्थोनको दी आरय्यांवत्तं करके मान सकते 
है । उत्तरम हिमालयके दोने रौर दर्तिम चिन्ध्याचलके दोनेके विषयमे 
उत्तर सीमाका तो मतमेद्‌ है नदी, केवल दक्तिणम विन्ध्याचलके दोनेका रहस्य 
उदघाटन होने योग्य है। यद्यपि इस समय भारतव्ंके वीचके प्वंतको ही 
विन्ध्याचल नामस पुकारते है, परन्तु जिख भ्रकार नीलप्व्व॑त भारतवर्पके कर 
स्थानौमे है श्र पुराणम भी नीलपव्वंतका भारतवपंके कदे स्थानम होना 
पाया जाता है । रव भी उड़ीसामे, दक्षिण भार्तमे श्नौर हरिद्धारके निकट, इन 
तीन स्थानम नीलपर्व्वतके नामसे पव्व॑त विद्यमान है; रीकउसी दंग पर 
भारतवर्पके मध्यप्व्वतको विन्ध्याचल कहते है श्रौर दक्तिण समुद्रके निकटवर्ती 
स्थानोमे भी विन्ध्य नामका पर्व॑त विद्यमान है! यदि यह सिद्धान्त स्थिर 
माना जाय कि श््यावत्तंकी सीमा कते समय महर्पियोने भारतकी दक्तिण 
सीमाकै चिन्ध्य पर्वत नामक शिखरको दी लच्य किया दहै वो श्रतिसुगमतासे 
समग्र हिन्दुस्थानको ्रा्थवत्तं करके निश्चय कर सकते हँ श्रौर समग्र भारत- 
वपं अर्थात्‌ हिन्दुस्थानको ही श्राय्यावत्तं करके माननेमे सव प्रकारकी सुविधा 
भी है। शरीर शास्जोक्त पूर्वं रोर पश्चिम ससुदकी भी मीमांसा ठीक ठीक हो 
सकती हैः । 
सरस्वती ्नौर दषद्धती नाम्नी दोनो देवनदियौके वीच जो देवनिर्मित 
देश है उसका नाम॒ बह्मावत्तं देश दै । कुरुक्ते्, मत्स्यदेश, पाञ्चालदेश च 
मथुरादेशश ब्रह्माचतंके अन्तवत्ती ये देश्व ब्रह्मि देश कहलाते हँ । खष्टिका श्रादि 
विकाश इसी देशमे इञा है, खष्टिकी प्रथम दशाम जो ब्राह्मण उत्पन्न इष थे 
सो दसी देशम उत्पन्न इपः थे नौर इन्दींसे आचार, व्यवहार व चरिः 
का आद्शं खंसारमं सर्वत्र व्या्त' होना चाहिये; रसो डश्माभीथा। 
क्योकि पाश्चात्य परिडतोके सिद्धान्ताडसार पशं पुरुष श्रा्य्यगणोकी ही कानः 


श्राय्यंजाति । ७६१ 


की ज्योति समस्त संसारम पौल गर थी सो आजतक उन देशौ पकाशको 
दे रही है । श्रौर श्रीभगवान्‌ मजुजीके उपयुक्त वचनोका भी यही तात्पर्य्य 
है। शतपथ बाह्यणएमे लिखा दैः- 
तेषां कुरक्षेन्न देवयजनमास तस्मादाहुः रक्षेन्न देवानां 
देवयजनम्‌ । 
कुरुतेन ही देवतार््रोके देवयक्ञका स्थान है । देवतालोग कर्मके भेरक 
है इसलिये देचय्ञके दवारा जो दैवीशक्ति उत्पन्न होती है उसीसे कर्मानुसार 
खषटि-पवाह चलता है ओर वह शक्ति जव कुरत्तेजमें दी पथम विकाशको 
प्ाघ हुई थी तो प्रथम सृटिका विकाश कुसक्तेनमे दी इश्रा था दसम कोर भी 
सन्देह नहीं है । इसलिये गीताजीमे भी ` भगवानने इरत्तेनको धर्म॑त्तेन 
कदा है । जावालोपनिपदुमे लिखा हैः-- 
यदनु कुरुक्षेत्र देवानां देवयजनं सर्वेषां भूतानां ब्रह्मसदनम्‌ । 
कुसी ही देवताञ्रोके देवयक्ञका स्थान है तथा समस्त जीवोका आदि 
उत्पत्तिस्थान है । खंिके ्रादिकालमे पुरणंपुरुष आ्यगण भारतके इसी 
स्थानम उत्पन्न होकर समस्त रा्य्यावर्त॑मे विचरण करते थे, उनके रनेके 
कारण इस भूमिका नाम ्ार्यावत्तं ह्या है । शाखोमे किला हैः-- 
आयी; श्रेष्ठा आवन्तेन्ते पुण्य भूमित्वेन वसंत्यत्र इति आयौवतैः। 
पुख्यभूमि दोनेके कारण पूंपुरुष आ्रायंगण यहां पर निवाख करते थे , 
इलीलिये दरस भूमिका नाम ्रायावत्तं हरा है । इस्लूक भट्जीने श्रायावत्तं 
शब्दकः यह श्रथं किया हैः- 
आयी अत्राऽऽवनचन्ते पुनः पुनरुद्ववन्तीत्यायावन्तेः । 
्रार्यगण इस स्थानम पुनः पुनः जन्म श्रहण करते है इसल्तिये इस 
स्थानका नाम श्रार्यावक्तं हु है ! आर्यगणौके ्रादि श्रन्थ वेद्मे इन सब 
चिषयौका वहुधा वर्णन देखनेम आता है । यथा ऋष्वेदमे - 
सितासिते सरिते यत्र संगते तत्राष्ट्टुतासो दिवसुत्पतन्ति । 
गङ्गा यसुनाके संगम स्थलमे भाणत्याग दहोनेसे उद ^गति ती है 1 श्रोर 
भी कृष्णएयजवेदके प्रथम कार्डमे अष्टम भ्रपारकके दशम अयुवएकमें लिखा दैः- 
ये देवा देवसवः स्थ त इममासुष्यायणमनमित्राय सुवध्वं 
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महते क्षत्राय महत आधिपत्याय महते जानराञ्यायैष वो 
भरता राजा सोमोर्माकं ब्राह्मणानां राजा । हे देवा अग्न्यादयो 
ये यूं देवसुवो यजमानपररकाः स्थ ते यूयमिमं यजमानमासुष्या- 
यणं असुष्य देवदत्तस्य पुत्रं अघुष्य यज्ञदत्तस्य पौत्रं चानमित्राय 
छाञराहित्याभं सुवध्वं अनुजानीध्वं किंच महते क्ष्रायाजुत्तमक्षतिः 
यङकुखाय महते आधिपत्याय अप्रतिदतनियमनसामथ्योंय महते 
जानराज्याय जनसम्बधि यद्राज्यं तच सागरपयन्तभूमिविपयत्वा- 
न्महत्‌-तस्मै सावेभौमत्वाय सुवतां अभ्यलुजानीताम्‌ । हे भरता 
राजन्यवेद्यादयो धनिका एष यजमानो युष्माकं राजा, एनं स्वा- 
भिनं यथोचित सेवध्वमित्यसिप्रायः । सोम उत्तमो देवोऽस्माकं 
बराह्मणानां राजा न त्वधमः इति । 


राजसूय यक्षके अ्ङ्गमृत श्रभिपेचनीय यागमे ऋत्विक्‌, मारतवरप॑मे उत्पन्न 
श्रां चतरियादिकोके समस्त संसारम आधिपत्य विस्तार होनेके लिये यज- 
मानपरेरक श्रग्नि रादि देवताश्रौको अज्ञा करनेको कह रदे है। इन 
सव मन्बौके ण भारतवयं ही श्रायंगणौकी श्रादि निवास भूमि है यह वात 
स्पष्ट रूपसे सिद्ध रोती है । अतः वेदादि शास्रीय भमाण तथा विचारके दारा 
निश्चय इमा कि श्रार्यजातिके देशान्तरसे श्रानेके चिपयमे अर्वाचीन पुर्पानि 
जो कु कर्पना की दै सो सर्वथा उनकी मिथ्या कपोल-कट्पना मात्र है 
दसम अरुमाज् सन्देह नदी है । 


व जव विज्ञान व शाखप्रमाणोके दारा सिद्धान्त दोगया कि श्रार्यजाति 
का श्रादि स्थान भारतवषं दी दो सकता है, यह जाति श्रौर कीं उत्पन्न होकर 
यहाँ नहीं रहै तो दसी सिद्धान्त पर प्रतिष्ठित होकर अर्वाचीन पुरूषौके 
कल्पनाजालपर विचार करनेसे सहज ही उनके मिश्यात्वके विपयमे निश्चय 
दोजायगा 1 इसलिये श्व उनकी युक्तियौपंर एक पक करके विचार फिया 
जाता है । उनका पिला कना यह है कि श्रार्यगण मध्य पशियामे कारस्पियनं 
हदके किनारेपर वसते थे श्रौर पश्चात्‌ वहयसे यहाँ राशये । इस प्रकार फल्पना- 
की पुष्टिम वे युक्ति देते है कि ऋण्वेदमे मध्य एशियाके नद्‌ नदी च नगर भ्राम. 
का नाम देखनेमे राता दहै, वरदोके लोग वेवम वर्रित श्रार्योकी तर श्वेतवर्णं 
दोते है ओर वके भाचीन देवदेवियौके नामके साथ.श्रार्यशाखरोक्त देवदेवि्यौके 
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नाम मिलते ह । थोड़े विचारसे दी सिद्ध होगा कि अर्वाचीन पुरषौकी इस 
प्रकार की युक्ति नितान्त सारहीन व अकिञ्चित्कर है । यदि वेदम मध्य पएशियाके 
नदनदीके नाम देखनेसे ही श्रा्यगणोका मध्य एशियामें रहना स्थापित द्यो जाय 
तो वेदम गङ्गा, यमुना, सरसखती, शतद्रु, वितस्ता रादि नदनदियाके नाम देख 
नेसे भारतवर्षमें रहना स्थापित क्यौ न दोगा ? पले दी प्रमाण दिया जा 
चुका है कि गङ्धा, यमुना आदि नदनदियौके अनेक वणन बेदमे मिलते हैँ । अतः 
नामको देखकर श्रादिवासस्थान निर्णय करना सर्वथा अयौक्तिक है । सामान्य 
ष्टान्तसे ही सममः सकते हैँ कि यदि अँप्रेजोके किसी इतिहास या मृगो अन्थ 
मे कामस्कयूकाके किसी शहरका नाम मिल जाय तो क्या इससे यह सिद्धान्त 
करना होगा कि धछंभ्िजोके श्रादि पुरुष कामसकयुकरामे वास करते थे १ यह 
सिद्धान्त नितान्त हास्यजनक है ! इससे यह सिद्धान्त टीक दोगा कि योक 
लोग वहो जाकर अपना ्राधिपत्य विस्तार करते थे, इसलिये इनके इतिहास 
च भुगोलमे उस देशके नाम श्ागये है ! इसी दष्टान्तके अटुसखार वेदम रौर 
देशोके नाम देखकर आ्ार्यजाति ओरदेशकी थी, यदो आ गयी है । इस प्रकार 
सिद्धान्त करनेकी पेत्ता एेसा कना वेहतर दोगा कि ्रा्यंजाति पूर्वं कालम 
पृथिवीकी अधीश्वर थी नौर इसलिये उसका आधिपत्य-विस्तार पएथिवीके 
सर्व॑न था। आ्रा्यगण सकल स्थानोमे . आ्राया जाया करते थे नर इसलिये 
उनके भरन्थोमे पूर्वोक्त नाम पाये जति है । ्रार्यजातिके अन्यान्य भरन्थोमें 
श्नोर देके नाम देखकर पेखा सिद्धान्त ` मले ही किया जाय परन्तु वेदम मध्य 
 पशियाके या नौर किसी प्रदेशके नदनदियोके नाम देखकर पेखा सिद्धान्तं कमी 
नहीं करना चाहिये । क्योकि वेद्‌ यदि किसीके वनाये अन्थ होते तो ्र्यजाति- 
के भिन्न देशौ जानेके साथ दी साथ उन देशोके नाम या तत्रत्य नद्नदियौके 
नाम चेदम आ गये हैँ पेखा कहना रीक दोता । -परन्तु वेद्‌ पेखा मयुष्यङूत 
श्रन्थ नहीं है । पूर्व खराडमें वेद्के अध्यायमे यह बात सिद्ध हो चुकी दै किं वेद्‌ 
ईैभ्वरङूत व ज्ञानरूप हैँ । ऋषि लोग वेदके क्ता नहीं किन्तु द्रं्टा मातर है । 
इसलिये आर्यजाति वही पर जा वसी अर व्होंकी वाते वेदम लिख दीं फेला 
नही हो सकता दै । वेदम मध्य एशिया स्थित नदनदियोके नाम अथवा गङ्गा, 
युना शादि मारत स्थित्त नदनदियोके नाम आनेका कारण यह दहै कि वेद 
क्ञानरूप च पूरं श्रन्थ है । इसलिये संसारभरकी वाते व देशदेशान्तरोौके नाम 
उसमें श्रा जाते हैँ । जव प्रतिस अतीत परमात्माका अटल सिद्धान्त वेदे 


~ 
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करतलामलकवत्‌ प्रतिपादन किया गया है तो पृथिवीके सामान्य देश, भ्राम, 

नगर या नद्नदियोके दो चारः नाम वताना वेद्‌ जैसे पुस्तकके लिये क्या वड़ी 
वातं है । वेद्के चिकालदर्शी दोनेसे इसमे श्रतीत, वत्त॑मान या भविष्यत्‌मे होने 
वाली खभी चातें या सभी देशदेशान्तरोके नाम या घटनाय यथावत्‌ लिखी जा- 
सकी है! यदी कारण है कि वेदम नौर देशके नदनदियौके नाम पाये जाते हे । 
मोक्तमूलर श्रादि पाश्चात्य मनीपिगण सभी एक वाक्य होकर खीकार करते हैँ 
कि चेद ही समस्त पृथिवीका रादि त्रंथ है, नौर यद भी सभीने खीकार किया 
हुश्मा है कि भारतवपं ही वेका श्रादि विकाश स्थान है । अनतः सवसे भ्राचीन 
न्थ वेद्‌ जव भारतका श्चादि प्रथ है तो वैदिक श्रार्यजातिकी श्रादि वास- 
भूमि भारतवपं ही दोगी दसम क्या सन्देह हो सकता है १ श्रायंगण॒ श्वेताङ्ग 
पुरुष थे, भारतवर्पमे श्वेता पुरूप नदीं भिलते है, काकेशियामे मिलते रै, दस- 
किये श्रार्यगण काकेशियासे श्राये इषः है ¦ इस प्रकार युक्ति जो लोग देतेरैं 
उन्हौने सर्वत्र परिभ्रमण करके पुरुपोको देखा नदीं दोगा या यथार्थमे भवेत. 
वरं कैसा दोता है इसका उन्दै परिज्ञान नहीं होगा 1 श्रार्यशाखरौमे बाहयणोका 
वरं श्वेत लिखा है सो हिमाचल श्रौर चिन्ध्याचलके वीचमे श्रौर पश्चिम व 
पूर्वं समुद्रके वीचमे जो श्रार्य्राह्यण रहते है उनका वणं श्राज भी बहुधा श्वेत 
ही है, श्रन्य वणं नहीं है । श्रौर जाँ कु विग्वेष अनन्यथा है व्यँ कालके प्रकोपसे 
परस्परागत धर्मके ही परिवरत्तनका फल है, इससे वैदिकं सिद्धान्तमे कोद 
भी विरोध नहीं पड़ता है । श्र काकेणिया व पाश्चात्य देशके मयण्योके चरके 

विषयमे जो कहा जाता है सो वर्ण-विक्ञानके श्रमावका ही परिचायक दहै। 
क्योकि सिवाय भारतके अन्य देशौके लोग यथार्थं श्वेतवरं नदीं रोते किन्तु 
चिरत श्वेतवणं हुश्रा करते ह । उनका रंग दैखनेसे सभी लोग पेखा करेगे । 
इससे यह भी युक्ति श्रकिञ्चित्कर प्रतीत होती है । तृतीयतः देव देवी श्रथवा 
भाषागत शब्दोके नामका मेल देखकर जो लोग मध्यएशियामे श्रायंजातिका 
वासस्थान निर्देश करना चाहते है अथवा संस्कृत भाषाके साथ जमन 
भाषाका कीं करी सादृश्य देखकर पोलणड या स्कारिडनेमियामे श्रार्योका 
श्रादि वासस्थान चताना चाहते है उनकी युक्ति भी फेसी ही मिथ्याहै। 
कोड जाति जव एक देशसे जाकर श्रौर किसी देशम श्रधिकार विस्तार करती 
है तो इससे उसजातिके देशका गौरव ब स्प्रतिचिन्द लुक नहीं होता है। 
अलिक इस प्रकार शअ्रधिकार धिस्तारके द्वारा अपने देशका गौरव वदता ही है । 
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दृष्टान्त रूपसे समभ सकते हैँ कि आजकल अंग्रेज जाति श्रमांवशाल्िनी होकर 
भिन्न भिन्न देशम अधिपत्य स्थापन कर रही है । क्या इससे इंगूजतैएडका गौरव 
हास होरा है यद कहना पड़ेगा १ कदापि नहीं, बलूकिं इससे इृगज्ैरडकी गौरव. 
बरद्धि होरही है एेसा सिद्धान्त परत्यक्त होगा । इसी भ्रकार जब भारतवर्षम वेदसे 
लेकर समस्त विषयमे ्रार्यजातिका गौरव परिस्फुट है ओर अन्य देगशौमे केवल 
दो चार नामका उज्ञेल पाया जाता है तो यह सिद्धान्त करना युक्ति युक्त होगा 
किं श्रा्यगण श्र किसी देशसे नदी राये थे। भारतदी आयोका ्रादि वासस्थान है 
जहां पर इनकी गौरव पताका फदर रहय है । नौर इसी देशसे प्रथ्वीकी ्रधीश्वर 
श्राय॑जाति विजयपताका फराती हई परथ्वीमे जहां जहां पर गद थी, वहां अव 
विजयपताका नष्ट दोनेसे केवल श्रायंभाषाके ङु शब्द्‌ व देव देधियोके नामका 
मेलही रहगया है. जिखसे श्रादि बासस्थानके विषयमे इतने सन्देह उत्पन्न हो 
रहे है । विदेशे अधिकारविस्तार होनेसे स्वदेशका गौरव-निदशंन बढता 
ही है; घटता नहीं । खष्टिके श्रादिकालसे वञुन्धराके विशाल वक्तमे 
विराजमान पृथ्वीपति आर्यजातिके विषयमे खादी इआ ,है, जिससे 
भारतम जगदु श्रा्यजातिका गौरव प्रतिष्ठित है श्नौर अम्य देशोमे भराचीन 
अधिकार विस्तारके स्खछतिचिह अराज भी विद्यमान है । अतः अर्वाचीन पुरषो 
का कटपनाजाल खरड विखरड हो गया । पहले ही कहा गया है कि ऋ, धातु 
का अर्थं गमन या व्याति दोनेसे जिसने प्रथ्वीमं स्वज गमन करके अपना 
अधिकार विस्तार किया था वह श्ार्यजाति है एेला सिद्धान्त निशित दतां 
है 1 श्रायंजातिके पराचीन इतिहास पर मनन करने पर भी उपयुक्त विषयोका 

पता लगता है । शाखमें लिखा है कि -स्वायस्भुव मुके पुत्र भरियव्रतने पृथ्वीको 
सपद्वीपमे विभक्त किया था। यथाः-जम्घु, प्लक्त, पुष्कर, करश्च, शाक, शाल्मली, 

च कुश । इन्दी सपद्वीपौके अन्तगंत आजकलके एशिया, युरोप रादि महादेश 

है । राजा प्ियततने इन्हीं सप्तद्वीपौको श्रपने पुज्रोके लिये विभक्त कर दिया था। 

श्रतः आ्यशाखके ्रचुसार प्राचीन कालमे ये ही सपद्वीप आयं राजान्नोके श्रधि- 

कारभुक्त थे, र्य इतिदाससे यदी सिद्धान्त निकलता है । परसिद्ध भ्रनतत्ववित्‌ 
पणिडत चरुगसवे साहवने कहा है कि अति प्राचीन कालम खयेज क्यानल पार 

होकर श्रार्यजातिके पक दलने नील नद्के तीर पर उपनिवेश स्थापन किया था। 

कनल श्रलकाट सादवने कहा है कि भारतवषंसे ही आर्यगणौने मिशर 

( 897४ ) देशम जाकर अपनी सभ्यता व शिल्यकल्लाका विस्तार किया था । 


७६६ श्रीधम्पकर्पहुम । 
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ङरुक्तेनके युद्धके पदले पाणडवोने दिग्विजय करते इए जिन जिन देशौयर श्रधि- 
कारः स्थापन किया था सहामारतकरे सभापर्वमे उन समोका वर्णन है । प्रथम 
याजामें चीन, तिव्वत, मज्गोलिया, पारस्य श्रादि देशव ॒शओनौर द्वितीय या्रामे अरव, 
मिश्र रादि देश्चौपर श्रपनी विजयपताका पार्डवोौने फहराई थी ! सगर राजाने 
भी दिग्विजयके लिये वदहिगेत होकर भारत महासमुद्रस्थित समस्त द्वीपौपर 
श्मधिकार जमाया था, यह वृत्तान्त भारतके श्रादिपर्वमे लिखा है । यहां तक कि 
उत्तर मेख देशमे भी ्ार्योका जाना आना था । महाभारतके वनपर्व पारडु- 
राजाने कुन्तीको उत्तर मेरुम स्वी जातिकी श्रवस्थाके विपये वर्णन क्रिया है 
कि उस देशकी स्त्रियां नग्न रहती है इत्यादि । दसके सिवाय ऋग्वेदे भी 
खदाख व शुज्यु राजाके दिग्विजयका चत्तान्त लिखा है । अतः वेद्‌ रादि दिन्दु- 
शास्र तथा पाश्चात्य परिडतोके सिद्धान्ताञ्चसार निश्चय रोगया कि श्रार्यराजा 
गण प्रथ्वीके स्च दी विचरण व राव्य स्थापन करते थे । जां जहां उनकी 
्रधिकार चिस्तार होता था वहांके लोगोमे उनका प्रभाव अवश्य ही जमताथा 
श्रौर उस देशकी भापामे मी श्रायभापाके शब्द्‌ श्राजायो करते थे । क्यौकि जेता 
जातिके साथ विजित जातिका इस प्रकार मापा व भावका सम्बन्ध दोना स्वा- 
भाविक है! श्राजकल भारतपर श्चं्रेज जातिका धिकार है जिससे यहकिे 
भाषा च जातिगत भावके उपर श्राग्ल भाषा च भावका वहुतदी प्रभाव पड़गया 
है 1 उसी प्रकार पराचीन कालमे ्रा्यजातिकी भाषाका ओर भावका वहुतदी 
भभाव पृथ्वीकी अन्यान्य जातियोपर था। अव कालचक्रकी विपरीत गतिक 
कारण श्रार्यजातिका वह प्रभाव नष्ट होगयां है । इसलिये उन देशोमें इनका 
धिकार भी विलुप्त दो गया है। केवल स्छतिरूपसे भाषा आदिका कीं कीं 
खाद्य देखनेमें आता है । यही कारण है कि मध्येशिया, पोलरड आदि प्रदे- 
शमे श्रार्यभाषाके शब्द, नाम च देवदेवि्यौकी संज्ञा देखनेमे श्राती है । आर्य 
जातिके प्राचीनत्वके विषयमे यदी सत्य सिद्धान्त दै जिसको बुद्धिमान्‌ लोग 
चिचारके द्वारा निर्णय कर सकते है । संस्छृत भापाके साथ जमन, स्कारिडने- 
विया, पोलैणड रादि देशौकी भाषाका सादृश्य ्ौर भी निम्न लिखित दो कार- 
णौसे दो सकता है । जिस समय पृथ्वीके अधीश्वर आ्रा्यराजागण सर्वजन अपना 
श्रधिकार विस्तार करके सवेन ही वास करते थे, उस समयसे क्रमश; उनमेसे 
वहत लोग उन देशोमें अपना स्थायी वासस्थान वनाने लगे । पश्चात्‌ जव श्राय 
जातिका गोरष पृथ्वीके अन्यान्य-परान्तौमे.नष्ट होकर केवल भारतभरमे ही रह 


श्राय्यंजाति । ७६७ । 








गया तव जो लोग अन्यान्य देशोमे वस गये थे उनका सम्बन्ध श्रार्यजातिके 
साथ नष्ट हो गया। बे सव उधरही रहकर धीरे धीरे श्रपने ्रायंजातीय श्राचार 
व्यवहारसे गिर गये ओर अन्यजाति कहलाने लगे । परन्तु उनकी भाषा श्ार्य- 
भाषा होनेके कारण यद्यपि नवीन भाव व जीवनके साथ उसमे कुच परिवत्तंन हो 
गया तथापि पुण परिवत्तंन नहीं हो सका । यही कारण है कि भारतके सिवाय 
श्नम्यान्य देशोकी भाषा्रौमें भी संस्कृत भाषाके साथ सादृश्य देखनेमें श्राता 
है ! इस भकार क्रियालोपसे भिन्नजाति वननेके विषयमे मुजीने भी कदा हैः- 
शनकैस्तु क्रियालोपादिमाः क्षप्रिथजातयः । 
वरृषखत्वं गता छोके बूह्मणाऽदहौनेन च ॥ 
पौण्ड्काद चोण्डूद्रविडाः काम्बोजा यवनाः शाकाः । 
पारदा पन्हवाश्चीनाः किराता दरदाः खशाः ॥ 
सुखबाहूरुपाल्लानां या रोके जातयो बहिः । 
स्लेच्छवाचश्चार्यवाचः सर्वे ते दस्यवः स्ताः ॥ 
` उपनयन आदि क्रियालोप श्रौर वेदाध्ययनाध्यापनके अमावसे नीचे 
लिखी हद जातियोनि क्रमशः शुदरत्व भ्रा किया है । यथा पौड्क, श्रौ, दिङ्‌, 
काम्बोज, यवन, शक, पारद्‌, पन्हव, चीन, किरात, दरद्‌ व खश । ब्राह्मणादि 
चार वर्णोके वीचमेसे क्रियालोपके कारण जो लोग वहिष्ृत होकर वाह्यजाति 
कहलाते है. वे आर्व॑भाषा वों य! श्ेच्छंभाषा वों इनकी गणना दस्युश्ोमें 
होती है । इख प्रकार वणाश्रमध्मोक्त क्रियालोप दोनेके कारण प्राचीन श्रार्यं 
जातियोमेसरे वहत जातियां वन गई है ओर पथिवीके देश देशमें उनका.वासस्थान 
इरा है । महाभारतम वर्ित है कि राजा ययातिने ्रपने करै पुजोको भारत- 
व्ष॑से निर्वासित किया था नौर राजा सगरने भी अपनी प्रजाश्रौमे से चइत 
लोगोको भारतवर्ष॑से निकाल दिया था। ऋग्वेदमे खदा राजाके विषयमे भी ` 
पेली वाते देखनेमे ्राती ह कि उन्दने अपने राज्यस्थ नेक विद्रोह्ी मञुष्यो 
- को परास्त करके राज्यसरे निकाल दिया था। इस प्रकार व पूर्वोक्त अनेक 
भकारसे भारतवषंसे ्रायंगणं अक्षिका, यूरोप घ अ्रमेरिकाके अनेक स्थानोमे जा 
चसे है । कालक्रमसे उनके आचार व्यवहार व प्ररृति अन्यरूप हो जनेपर भी 
बहुतसी बातें श्व भी मिलती है न्नर भाषाका मेल भी इसी कारणसे पाया 
जाता है। संस्कृत भाषास लाटिन्‌, भरीक्‌, ज्मन्‌ आदि भाषाक मेल होनेका 
द्वितीय कारण संस्छृंत भाषाकी मौलिकता है। संस्छृत भाषा भोर देशौकी 
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भापाश्नोकी तरह अस्वाभाविक रूपसे वनी हुई भाषा नदीं है। संस्छृत भाषा 
प्रकृतिस्पन्दसे उत्पन्न प्रारुतिक नादौसे वनी हुई भाषा है । प्ररुतिके स्पन्दन 
द्वारा प्रलयान्तमे जव खि दोने लगती है उस समयका पथम स्पन्दनजनित शब्द्‌ 
ॐ हे । एसल्लिये ॐ ही सकल शब्दौका मूल आयंशाखरौपने माना जाता है । (्रौकार 
के विषयमे विस्तृत वर्णन श्रगले अध्यायोमे किया जायगा) शौर द्सके पश्चात्‌ 
उसी मूल शब्दस प्रूति-विकारजलनित अनन्त स्पन्दन द्वारा श्नन्त शब्दोकी 
खष्टि ६ है। उन्दी प्रारृतिक शब्दौकी समष्टि संसत भाषा दै श्रौर अन्य देशीय 
समस्त भाषा इसी प्रछृतिकी विरतिसे उत्पन्न इई ह । जव विरति धृतिमूलक 
है रौर उसरी परृतिसे संस्कत भाप्रा वनी है तव विकृततिसे उत्पन्न समस्त 
भापाश्रौकेःमूलमे संस्छृत भाया दी होगी इसमे कोई सन्देह नदीं है । यदी 
कारण है कि संसारकी समस्त भापाश्रौके मूलम (1२००४) संस्कत मापा देखनेमें 
स्माती है । जमन रादि भाषाश्रौके साथ संस्कृतका मेल रहनेके येद्दी सव कारण 
ह । आ्यजातिका, पोलर्ड रादि स्थानौसे भारतम आना इसका कारण नदीं 
है । वेवम दी्धंकालव्यापी संनि च दिन तथा शैत्याधिक्यको वणन है । श्स कारण 
्आर्थगण॒ उत्तरमेरुमे वास करते थे, इस प्रकार जो लोग कल्पना करते है उनकी 
भी कपना उपयुक्त कारणौस्ते कपोलकल्पन्‌ामात्र प्रतीत दोती दै । वेद्‌ पृणं व 
मगवद्धाक्य हयोनेसे उसमे संसारकी सभी वते रदैगी इसमें सन्देह दी क्या दो 
सकता है ? शतः बेदमें इन वातोके देखते ही शस प्रकार कर्पना कर डालना 
रीक नदीं प्रतीत दोता । वेदकी वात दी क्या, जव मदहाभोरतके वनपर्वमे पाणड़ 
राजाकी कुन्तीके भरति जो उक्ति रै, उसके द्वारा यह सिद्ध होता है कि महाभारत 
जैसे दतिहासमे भी उत्तर मेरका वर्णन दै; जिससे श्रार्यगण॒ उत्तर मेरमै भी 
जाया श्राया करते थे एेला निश्चय दोता है; तो मूल, भविस्यत्‌ रौर वत्तंमानको 
ने्रके सामने धरनेचालते वेदमे उत्तर मेरुका वर्णन है इसमें असम्भावना दी क्या 
ष्टो सकती है १ पारसी जातिके जेन्द्‌ा ्रामेस्ता भ्रन्थमे श्रार्यगणौका खगं उत्तर 
मेख है फेखा जो वणन पाया जाता है घ मी सम्पृं भ्रमात्मक है । हिन्दुशाख 
मे सखगको अनन्त खुखलका स्थान कहा है । यथा :-- 


सुरुखः पवनः स्वगे गन्धञ्च सुरभिस्तथा । 
यन्न डःख नसंभिन्नम्‌ । 


इख भ्रकारसं खगंलोक ्रतीव आनन्दमय है, वदां दुःखका लेशमाच 
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नहीं है पेखा वर्णन किया गया है । परन्तु जहां छः चुः महीने तक सूच 
का सुख देखनेमे न आवे छौर मारे ठणडके पराण निकल जाय वह स्थान उपयुक्त 
लक्तणयुक्त खगं कैसे दो सकता है सो बुद्धिमान्‌ लोग सोच सकते हँ । खर्ग- 
लोक ऊदधुलोक दोनेसे वरदः प्रकाशका अधिक दोना ष्णा च विक्ञान-सिद्ध है । 
शतः खगम छुः महीने दिन व दुः महीने रानि नहीं दौ सकती है श्रौर 
पृथ्वीकी शति जानने चाज्ते लोग जानते दहै कि विषुव रेखाके उपरिस्थित 
च निकटवन्ती देशौमे ही सयं रमि अधिक पडती है । इससे उन्तरकी तरफके 
देशम उत्ताप कम होनेखे शीत श्रधिक होता है इसलिये उत्तरमेरूमे शेत्या- 
धिक्य होना परारूतिक है । वहां परः कभी चिरवसन्त विराजमान था ओर संसार- 
के शरेष्ठ पुरुष आ्रार्यगण चां रहते थे, पश्चात्‌ शीत श्रधिक होनेसे बहांसे भागे 
एेखा सिद्धान्त न भूगोल विया ही कड सकती है ओर न हिन्दू शाखे ही खरग. 
का एेसा ल्त पाया जाता है । यदि ख्ग॑की फेसी दुर्दशा दो तो इतनी तप- 
स्या व यज्ञ करके खलगंकी कामना कौन करोगा शौर भगवान्‌ श्रीरुष्णचन्द्रजी मीः- 


अदनन्ति दिव्यान्‌ दिवि देव मौगान्‌ । 


इस भरकारसे खगंकी महिमा ही कयो वर्णन करेगे ? श्रतः दस प्रकारकगी 
करपना स्था श्रमयुक्त है । चतुर्दशभुवन श्रौर खर्गादि लोकौका रहस्य रति. 
सदम धिज्ञानशते युक्त दै । अध्यात्म, श्रधिदैव शौर अधिमूत इन तीन भावोको 
जो नही समभते वे लोग दस विषयक नही सममः सके । (खर्गादि 
लोकांका अतीन्द्रिय सृदम रज्यसे सम्बन्ध है जिखका विस्ठत वरान एक 
स्वचन्ब अ््यायमें किया जायगा ) जव बेदके वर्शानाुखार उत्तरमेरुकी दशा 
जो पहले थी, चव भी वदी दै तो आ्यगण वासे यहां क्यौ राये १ पहले 
वहां पर शीत कम था, वीचमें कु बढ़ गया श्नौर आजकल फिर पहलेकी तरद 
हो गया एेला कहना सत्य घ वेदवणंन-सङ्गत नहीं है! शर कभी देखा हो 
भी तथापि इससे आयंगण वहां रहते थे एेखी कटपना कैसे हो सकती है ? बेदमर 
केवल शेत्याधिक्यका वन नहीं है । वेदमे जिस प्रकार शीतका वसन है उसी 
भकार हेमन्त, शरत्‌, श्रीप्म श्रादिका भी ब्ण॑न है । ऋग्वेदके स्तम भरडले 
रदु ऋतका, षष्ठ व पञ्चम मरडलमे हेमन्त तुका, दशम मरडतमे ग्रीष्म च 
वसन्त तुका श्नौर श्ननेक स्थानोमे शीत ऋतुका वर्णन देखनेमे आता है । यदि 
वेदमे शीतका वणन देखते ही. शीत प्रधान उ्तरमेर श्रायंजातिका श्रादि चास- 
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स्थान था पेला सिद्धान्त करना दो तो वेदम शरत्‌, देमन्त, वसन्त, गरीष्म श्रादि 
ऋतश्रौका वर्णन देखनेसे जिन जिन स्थार्नोमें पेसे ऋतु प्रधान हैँ चापर भी 
श्रार्यजाति प्राचीन कालम चास करती थी शरोर वहां से यहां रागरेखा कना 
पड़ेगा । ल प्रकार की कटपना का फल यदह दोगा कि श्रा्यजातिके श्रादिवासस्थानके 
विषयमे क निर्णय द्य नदीं दो सकेगा । यदि वेदम वणित ऋतके विचारसे 
ही श्रार्यजातिका श्रादि वासस्थान निणंय करनादहो तो धीर मस्तिष्क होकर 
विचार करनेसे यदी सिद्धान्त दोगा कि जव वेदमं सभी द्रतुश्रोका वर्णन देख-। 
नेमं श्राता है तो जहां पर समी ऋतु भ्रातर भावसे विराजमान है, पू प्रकतियुक्त 
वही देश पूणंध्रूति श्चायंगणोका श्चादि वासस्थान है । श्रोर पेखा सर्वत 
निर्वतिकर पुरणप्रकृतिशाली भारत ही है, अन्य देश नदीं दो सकता। रतः विचार, 
शाख्रीय प्रमाण, इतिहास, भृगोलादि सभीके श्रवलम्बनसे सिद्धान्त इश्रा किं 
भारतवर्षं ही आार्य्य॑जातिका आदि वासस्थान है । इसके सिवाय कु श्र्वाचीन 
पुरूपौने जो तिव्वतसे श्रादिसुषटि मानी है सो भ्रमाणए च विचारो सेदीन होनेके 
कारण सर्वथा मिथ्या है । तिव्त शीत पधान स्थान है। वहां चरो ऋतुश्रौका 
विकाश न दोनेसे बह भूमि पृणं भरृतियुक्त नदीं है । श्रतः पूर्वं कदे 
हप चिज्ञानके ्रजुसार श्रपृं भररूतियुक्त स्थान तिन्वतमं पृं कतियुक्त श्रार्य- 
गण प्रथम उत्पन्न दी नहीं हो खक्ते। भध्यपएशिया श्रादिसे श्रानेके विष- 
थमे जो कुच युक्ति कोई कोर लोग देते है, तिव्वतके लिये पेली भी कोर युक्ति 
नहीं दी जा सकती । श्रतः प्रमाण च युक्तिसे दीन दोनेके कारण यह कटपना 
सर्वथा परित्याज्य है शरोर तिव्वत शब्दको भिविष्टप ्र्थात्‌ खर्गका श्रप्रंश कह 
कर खर्गसे देवप्रतिम श्रायौकी उत्पत्ति वताना भी भ्रमयुक्त ही है क्योकि 
पर्वसिद्धान्ताजुसार आर्यगण दी आदि सु्टिमे उत्पन्न दोनेसे निविष्टप 
शर्थात्‌ खगंसे रादि सृष्टि मानना विक्ञान च शाख स्त नहीं है। मन॒ संहि 
तमे लिखा हैः- 
तस्मिन्नण्डे स भगवानुषित्वा पारिवत्सरम्‌ । 
स्वयसेवाऽऽत्मनो ध्यानान्तद्ण्डमकरोदद्िधा ॥ 
ताभ्याश्च श्कलाभ्याश्च दिवं श्ूभिश्च रादवतम्‌ । 
मध्ये व्योम दिश्र्चा्छावपां स्थान च निभेमे ॥ 
भगवान्‌ ब्रह्माजीने सकल सृष्टिके श्राधाररूप श्रणडम पक वर्षं 
तक रह कर उसे ध्यानवलके दारा द्विधा विभक्त किया 1 उसके ऊपरके 


श्राय्यंजाति । ७७१ 


खरडसरे स्वं श्रादि लोक श्नौर नीचेके खरडसे पृथ्वी आदि लोकौकी 
उत्पत्ति की । इस धकारः सृष्टिके भाकालमे स्वर्गादि लोक श्नौर पृथिव्यादि 
लोक उत्पन्न होनेके वादं स्वगादिभे दिव्य सृष्टि श्नौर पृथिव्यादिमे भदुष्य 
सृष्टि प्रारम्भ होती है । श्रौर उसी मचुष्य सृष्टम पृं मानव ्रायं ऋषिगण 
हैः जिसका भमाण पिले ही दिया जा का है। अतः तिन्बतको भिविष्टप 
श्र्थात्‌ स्वगं कह कर वहांसे भयुष्य खृष्टिका वंन करना भिथ्या कपोल 
कल्पना माज है, शास्ज सङ्गत नही है । अन्ततः श्र्वाचीन पुरुषौका सकल 
कटपना-जाल चिन्न होकर ,यह सिद्धान्त प्रकटः इश्चा कि आा्य्य-जातिका 
श्रादि निवासस्थानं भरतवं ही है । 

भसङ्गोपात्त ' हिन्दु › शब्दके ऊपर विचार किया जाता है । दिव भाषामें 
! हन्‌ ह्‌ ` शब्दका अर्थं तेज, गौरव या शक्ति है । इस भाषाके "यस्तारः नामक 
भ्रन्थमे लिखा है किं राजा आ्रादासुरेश इन्दूसे इथिन्नोपिश्चा तक राज्य 
करते थे, श्र्थात्‌ उनके राञ्यके पक प्रास्तमे भारतवपं श्रौर अन्य भान्तमे 
भिशर देश था । भारतवर्षको वे हन्द अथात्‌ गौरवान्वित राज्य कदा 
करते थे । जेन्दा अभेस्ताम इन्द्‌ शब्द्कपी उत्पत्ति ' हिन्दव › से मानी गई 
है शरीर यही भीक भाषा "इन्द्कोश › इन्दिकोश्ष च ' द्रिडकोश आदि शब्द्‌ 
रूपेण परिणत होता है श्नौर इससे हिन्दु वा दरिडया शब्द्‌ यना है ! अतः 
हिन्दु शब्दका अथं पविच्न गौरवास्वित जाति है । रौर पारसीयौके अति भराचीनं 
भरन्थ जेन्दा ्राभेस्तामे जव हिन्दु जातिको गौरवान्वित जाति करके वर्णनं 
किया है तव हिन्दु शब्द्‌ पर सन्देह करनेका को कारण नहीं है । किसी 
किसी आधुनिक भन्थमें हिन्दु शब्दका निन्दनीय अथं लिखा है पेखा ककर 
भ्राज कल जो लोग अपनेको * दिन्टुः › कदलानेमे सङ्कचित होते हँ उनकी एेखी 
भ्रान्ति ऊपर लिखित प्राचीन भ्रन्थोके भमाणोसे दुर दहो जानी चादिये। 
हिन्दु शब्द्‌ हुत ही गौरवान्वित शब्द्‌ है श्रौरः हिन्दु जाति करके भ्रायं जातिको 
दी समना चादिये । मेरु तन्त्रं :- 


हीनं च दूषययेव 1हिन्दुरित्युच्यते भिये । 
हीनताकी विरोधी उच्च गौरवबान्वित जाति दी हिन्दु जाति है पेखा 


कहकर हिन्दु जातिकी परम परतिष्ठा की गई है । श्रौर इसी सिद्धान्तके श्रुसार 
इस अन्थमे हिन्डु वा आर्य शब्द्‌ पर्यायवाचक्र रूपसे व्यवह्त ह है । 


७७२ श्रीधम्मेकल्पहुम । 


भारत आकाशम अज्ञानी घनघरा आच्छन्न होनेसे ज्ञानसूरयं विलु्तपाय 
होगथा है । इससे वत्त॑मान भारतवासियौके दयसे उनके भाचीन पिठृपितामद 
पुरयश्लोक श्ार्यगरोकी गौरवस्छरति दिन च दिन नष्ट होकर नवीन विदेशीय 
जातिकी शअकिश्चित्कर गौरव कानी उनके चित्तपर प्रभाव जमा रही है । 
जिसका यह विपमय फल देखनेमे श्रा रहा है कि स्वाधीन सन्धानम्रवृत्ति 
नष्ट हो कर श्युकर्णप्रचृत्ति वद्‌ रही है श्नीर इसीसे हिन्दु जातिका 
श्घःपतन हो रहा है । इसलिये वर्तमान प्रचन्धर्म प्राचीन श्राय गौरवकरी स्यति 
दिलाकर उसके साथ श्राय व श्नार्यकी पथकता चताद्रै जायगी । पाश्चात्य 
मनस्वी भोक्तमूलर सादेवने क्या है कि “जो जाति श्रपने प्राचीन गोरव, 
इतिहास ब॒ साहित्यसे श्रपनेको गोरवान्वित नीं समती, वह श्रपने 
जातीय जीवनके प्रधान श्राश्रयको न्ट कर उालती है। निस समय जमन 
जाति राजनैतिक ्वनतिके अन्धक्रूपम निमग्न हो गर थी उस समय उसने 
उपायान्तर न दैख कर अपने ही पराचीन साहित्य परः दणि डाली थी श्रौर 
उसी अतीतकी भ्रालोचना द्वारा उसकी भावी आणालतिक! फल पूलौसे 
सुशोभित दो गई थी । “ 

जो जाति श्रपने प्राचीन पुरुपौके गोरवको भूल जाती है या उनके प्रति 
दोष-खश्टि परायण दो जाती है, वह जातीय जीवनम कदापि उन्नति नहीं कर 
सकती । दुर्भाग्य है हमारा कि हम श्रपने प्राचीन पुरूपौकी जीवनचय्याको 
छोड़ कर कफिसी विदेशीय जातिका श्रचुकरण करते हैँ श्रौर उसमें अपना गौरव 
च उन्नति समते है । मदसंहितामे लिखा है - 


येनाऽस्य पितरो याता येन याताः पितामहाः । 
तेन यायात्‌ सतां मागं तेन गच्छन्न रिष्यति ॥ 


पिता, पितामह ्रादिकै द्वारा पदभिीत पथ ही उत्तम पथ है । उसके 
श्रवलस्बनसे कोई आपत्ति भी नहीं होती है । श्रतः ्रपनी उन्नतिके लिये हमें 
प्राचीन श्ाय्यं पुरुषौकी सर्वतोसुखिनी महिमापर अवश्य ही ध्यान देना चाद्ये । 
श्राय्यजाति व तदीय निवासस्थान भारतवेके विपयमे प्ोफेसर मोत्तमृलरने 
का है “समस्त पृथ्वीमे यदि पेखा को देश मुभे वताना हो जिसको प्ररूति 
। माताने धन पेऽवय्यै शक्ति व सौन्दर्य्यके दवारा पणं कर रक्खा है, यरं तक कि 
जिसे पृथ्वीम स्वगं कहनेपर भी अत्युक्ति न दोगी, तो भँ मुक्त कंठ होकर वता 


श्रा्यजाति 1 - ७७ 


दगा कि बह देश भारतवषं है । यदि कोई सुस कहे कि किंस ्राकाशके नीचे 
मयुष्य अन्तःकरणकी पूणंता प्राप्त इई थी व जीवन र्स्यके कठिन सिद्धान्तौकी 
मीमांसा इई थी, जिखको प्लेटो व क्यान्ट जैसे दाशंनिक पुरुषके वाशंनिक 
्रन्थोके पाठक मी जानकर ज्ञानवान्‌ दो सकते है, तो भँ वता दंगा कि वह देश 
भारतवषं है । यदि मेँ अपनी आत्मा से पृषु कि हम युरोपवासी, जिनकी चिता- 
शक्तिकी पुष्टि श्रीक, रोमन च सेमेटिक जातिकी विताशक्ति द्वारा इई है, अपने 
अन्तर्जीवनको परणं उदार विश्वव्यापी व मजुष्यत्वपूणं बनानेके लिये तथा इस 
जीवनके सिवाय चिरजीवनके वासते पूर्णोन्नत चनानेके लिये किस देशके साहित्य 
च शास्त्रसे शि्ञा प्राकर सकते है ? तो सुभे यदी उत्तर मिलेगा किं वह देश 
भारतवषं है । „ भाषा, धर्म, पुराच्रत्त, दर्शनशास्त्र, अचार, शिल्प च विज्ञान 
कोई भी विषय मञुष्य जानना चाहे, सभीका श्रपूरवं व अनुपम श्रादशं श्रङूति- 
माताके अनन्त भारडार भारतवर्षमं दी प्राप्त दो सकता है । ्य्यं जातिके 
भाचीन इतिहास पर सोचनेसे प्रोफेसर मोक्तमूलरकी बातें अर्तिरशः सत्य 
मालूम होती है । भारतवषैके विषयमे कहा गया है :- 





` ` 


मन्ये विधात्रा जगदेककाननम्‌ । 
विनिर्भितं वर्षमिदं शोभनम्‌ ॥ 
धमोख्यपुष्पाणि कियन्ति यत्र वै । 
कैवल्यरूपं च फर प्रचीयते ॥ 


भारतवर्षं भगवानका वनाया हु रमणीय उद्यान है जिसमे, धम्म॑रूपी 
फूल अरर मुक्तिरूपी फल उत्पन्न होता है । जिस रकार सायन्स व शिल्पकला. , 
की उन्नतिसे ्राधिभौतिक उन्नति समभी जाती है उसी भकार ज्ञान व आत्मतत्व- 
विज्ञानकी उन्नतिसे ्राध्यात्मिक उन्नति समी जाती है! भ्राचीन कालम श्यै 
जाति श्राध्यात्मिक उन्नतिकी पराकाछठा तक पटच गड थी, इसको सभी निरपेत्त 
लोग खीकार करते हँ । जिस गंभीर श्रात्मततत्वकी गवेषणामे प्लेटो व॒ सक्रेरिस 
जञेसे मनीषी थक गये है ओर स्पेन्सरने श्वर तच्च जानना मेरी बुद्धिसे ्रतीतहै 
पेखा कह दिया है, वदांपर अपनी सूद्धम बुद्धिः ब अतीन्द्रिय दष्टिको दौड़ाकर 
आत्मेतत्वका पृं पय्यंवेक्लण करना प्राचीन ्ररय्यगणकी ही महती शक्तिका फल 
है। जिसके कारण केवल भारतवर्षं ही नही, समस्त संसार उनका ऋणी 


७७४ आधम्मंकटपटम । 


-------------------------------------------------~ 
रहेगा । पाश्यात्य दानिक विक्षान श्रौर ्ाय्यजातिके दाशनिक-चिक्ञान 
` की परस्पर तुलना करनेसे संक्षेपतः यरी कहना यथार्थं होगा कि जापर 
न्य देशका विक्ञान समाप्त श्रा है वासि श्रार्यजातीय दाशेनिक विज्ञान 
प्रारम्भ होकर श्रनन्त क्षान समुद्रम जाकर विलीन हृश्रा है । जिस प्रकार 
कञानकी पसंतासे पुरुपकी पृणता व सूक्ति दोती दै, उसी पकार पातिबत्यकी 
पर्णतासे खीकी पणता व मुक्ति रोती है । इसलिये जिस देशकी सियाम 
सतीधर्मकी परणता देखलनेमे श्राती है वही देश पर्णोन्नत है समे श्रद्तरमात्र सन्देह 
नीं है । समस्त पृथ्वीम केवल श्रायंमाता भारतभूमि दी सतीत्वकीःपुणेता दारा 
विभषित इ थी, इस चातको सभी लोग एकवाक्य होकर खीकार करगे 1 
श्रा्य्यरमणीका जीवन श्रपने सखुखके लिये नदीं किन्तु पति देवताकी पूजकं 
लिये ही है। सल्लिये पति देवताका शरीर त्याग दो जानेषर श्रा्य्यरमणी 
एकाकिनी खंसलारमे नदीं रह सकती । क्योकि देवताका चिसजेन होने पर 
नेवेयकी आवश्यकता कया है १ इसलिये शार्यशाखम स तीके लिये श्तपतिके 
साथ सद्रता रोनेतककी श्याक्ञा दी गद है! प्राचीन कालम इस प्रकारकी 
छ्नाक्षाका पुणतया प्रतिपालन दुखा करता था । 

ऋण्वेदके दशम मरुडलमे अष्टादश सूक्तके अरम कमे संकुशक ऋषिने 
पति-वियोग-कातरा सहगमनोयता किसी स्ीको ल्य करके कहा है :- 


उदीष्वे नायेभिजीवलोकमितासुमेतघुपदोष एदि । 
हस्ताग्राभस्य दिधिषोस्त्ववेदं पत्युजेनित्यमाभ्रेसम्यभूबा ॥ 


हे खी | संसारकी ओर लोर जाश्नी, उटो, तुम जिसके साथ सोनेको 
जारदी हो वह श्रत दोगया है इसलिये उखके साथ तुर्हारा गभाधानादि 
कायं समाप्त हो गया है । श्रव घरमे वाज वच्यौको लेकर रहो ! इस भन््रसे 
यही भावाथं निकलता है कि सखी सहमरणमे जाना चाहती है ओर लोग 
उसे निचृत कर रदे हँ । राजा पाण्डुकी श्त्युसे माद्धीका सहमस्ण इत्यादि 
श्रायरमणीकी पृणताके ज्वलन्त दृष्टान्त यहाँ पर ही मिलेंगे । श्रतः प्राचीन 
र्यंनातिकी श्राध्यात्मिक उश्नतिकी पुरता सर्ववादि सम्मत है । 

भरचीन आयं-जातिमे मानसिक उन्नति कितनी हुई थी ? श्रा्य-जातिके 
व्यावहारिक जीचन पर पर्यालोचना करनेसे उसका स्वरूप पूर्णतया भरकर दोगा । 
जषा पर हरिष्धन्द्र ज्ेसे मदात्मा सत्यरत्ताके लिये राज्य, धन, खी पुर तकको 


श्राय्यंजाति । । ७७५ 


उत्सगं करके चारुडालका दासत्वं कर सकते है, जदोँपर शरणागत पकती तककी 
रत्ताके लिये शिविराजा श्रपने शरीरको खण्ड २ करके काट दे सक्ते है, जहां 
पर शआ्राञ्ुरी शक्तिको दमन करनेके लिये महिं दधीचि ्रपनी रस्थि तकको 
भदान कर सकते हैँ, जहां पर मयुरष्वज जैसे गरहस्थ अतिथिसत्कारकी 
पराकाष्ठाका ्रादशं स्थापन करनेके लिये खी पुरुष मिलकर श्रपने बालकके 
शरीरके सिरस पैरतक दो कड़े कर सकते है, जहां पर पितृ-सत्य-पति- 
पालनके लिये श्रीरामचन्द्र जटा धारण करके वनवासी हो सकते है, जदं 
पर पिताकी ठृक्षिके लिये भीमप्मदेषव श्रालीवन ब्रह्मचारी रह सकते है, जाँ पर 
समस्त राज्यसरे च्युत होकर वनवास ज्ञेश सहन करने पर भी महाराज युधि- 
छठिर सत्यकी मय्याद्ाको नरी भूल सकते है, घरँकी जातियौमे मानसिक, नैतिक 
व चरित्र सस्वन्धीय कितनी उन्नति हई थी सो सामान्य पुरुष भी विचार कर 
निय कर सकेगे ! प्राचीन आय्य जातिकी उद्एरता, सरलता, सत्यपियता, 
सादसिकता, शिष्टाचार, सदाचार, दयो, परोपकारदृत्ति आदि समी दैवी 
सम्पत्त्या संसारमे श्रादशं रूप है । मजुजीने अपनी संहितामे लिखा है :-- 


एतदेद्ाप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ एथिव्यां सवैमानवाः ॥ 
भारतमे उत्पन्न य्य ब्राह्मणोके पाक्षसे ही पृथिवीकी अन्यान्य जातियौ 
को चरि्रका आादशं ग्रहण करना चादिये । इसकी पूणता भारवके इतिहास 
पार करनेसे मालूम रोती है । केवल मञजीकी दी वात नदी, अनेक विदेशीय 
भारत-भ्रमणएकारी लोगोने भी आ्य्यजातिके श्पूरवं चरिन्न व॒ मानसिक 
उन्नतिके विषयमे हाथ उराकर यार बार पेखाही कहा है । पाश्चात्य परिडत 
चसारने सत्यधम्मंको सकल धर्म॑से शरेष्ठ कहा है श्नौर दिन्दु शाखमे :- 


नाऽस्ति सत्यात्परो घम्मैः। 


कह कर सत्यकी ही प्रतिष्ठा की है । आरय्यजातिकी सत्यवादिताके 

विषयमे द्वितीय शताब्दिके पेतिहासिकं परियान सादव भ्रादिने भी कहा हैः-“मैने 

कभी किसी आर्यको भिथ्या कदते हुए नहीं सुना है । » ग्रीक पेतिहासिक 

्रावोने कहा हैः-“ार्यगण ेखी उत्तम भरकृतिके मखुष्य है किं चोरीके भयसे उनके 

द्रवाजे पर ताला नही लगाना पड़ता श्नौर उन किसी कार्यके लिये इकरार 

नामा नहीं लिखना पड़ता है । » चीन देशीय. परसिद्ध ्रमणकारी हुयेनसां ने 
४ 
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कहा हैः--“स्रित्रता वा सरलताफे लिये श्रायंजाति चिरकालसे भरसिद्ध 
है! वे लोग कभी अन्यायसे किखीकी धन सम्पत्ति आत्मसात्‌ नहीं 
करते । श्रौर न्याय की स्यादा-रत्ताथं व्याग स्वीकार करनेमं कुद भी 
ुःरिटत नदीं होते । ” अयोद्श शताष्दिके श्रमणकारी मार्कोपोलोने 
भार्तवर्पौय ब्ाह्मणौकी सत्यनिष्टाको देखकर कदा था कि पृथ्वीम पेली 
कोई वस्तु नही दै जिसके लोभसे ब्राह्मण मिध्या भाप कर सक्ता है। 
चिचारपति कर्नल रिलस्यान. साहवने कहा हैः-“ मेने सेक सुकदमोका 
विचार करते हुए देखा है कि जहां पर एक शच्द्‌ मिश्या वोलनेसे किसीकी 
माणरत्ता बा सस्पत्तिरत्ता श्रादि हो सक्ती है, वहां पर भी वादी या प्रति. 
वादके वशवर्ती दो श्रार्य-सन्तानने भिध्या कहना पसन्द नदीं किया है ।» श्नौरः 
लोगौकी वो चात ही क्या है, भारतव्पं के प्रथम गवर्नर जनरल वारन देस्टङ्िख 
सादिवने भी पार्लियामेन्टमे साद्ती प्रदानके समय हिन्दुशखरोको विनयी, परोप- 
कारी, रृतक्न, विष्वासी व स्नेदशील ककर प्रशंसा की दै । छध्यापक युज्लिय- 
मसू सादिवने कहा हैः--“ युरोपकी कोई भी जाति भारतवासियौकी 
तरद्‌ धर्मपणयण नदीं है ।* भ्रोफेसर मोक्षमूलरने कहा हैः--श्रायंजातिमे 
सत्य प्रियता दी सवसे उत्छृट जातीय लक्तणए है, 1 करिखीने दस जातको 
“दअसत्य ” का लाञ्छन नही लगाया है । मीस देशके प्रसिद्ध सिकन्दर शाद 
भारतसे जाते समय मेगास्थिनीज नामक जिस दूतको यहांकी रीति 
नीति पयवे्तण करनेके ल्िये छोड़ गये थे, उसने आर्यजातिके विपयमे 
का हैः-* श्रार्यजातिमे दासत्वभाव विलङ्कल नदीं है, इनको सि्योमै पाति- 
तत्य श्रौर पुरषौमे वीरता श्रखीम है! साहसिकतामे आर्यजाति पृथ्वीभर 
की अन्य जातियोसे शरेष्ठ हे, परिश्रम, शिर्पी व॒ नघप्रृति है 1 यह 
कदापि श्रदालतोमे सुकदमे नदीं करती श्चौर शोन्तिके साथ परस्परः मिलकर 
नास करती है । › विख्यात एेतिदासिक श्रवुल फजलने कहा हैः--“हिन्दुगण 
धसंपरायण्‌, मघुररवभाव, अतिथिसेवौ, सन्तोषी, -क्ञानपरिय, न्यायरील, 
कायदन्त, कृतज्ञ, सत्यपरायण॒ श्र वहत ही विश्वस्त होते है । ” इस प्रकार - 
पराचीन इतिदासोकी चचां करनेसे प्राचीन श्रार्यजातिके मधुर च पणं चरि 
का परिचय मिलता है । जिस समय पृथ्वीकी ्न्यान्य जातिययाँ असखम्यताके धोर 
अन्धकारमे इडूवी हुदै थीं, उस्र समय भारतवर्पमे सभ्यताकी ज्योति सर्वजन 
पेली हदे थी श्नीर उसी ज्योतिको लेकर ही मञचजीके कथनानुसार 
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पुथ्वीकी अन्यान्य जातिया सभ्यता वा उन्नत्तिको प्रत्त ई है । द्टन्त 
रूपसरे समभा सकते हँ कि खट जन्मके ५५ चप पूर्व जव पराक्रान्त जुलियस 
सीजर न्रिरनद्वीपको अधिकृत करनेके लिये आये थे, तव उन्होने यह देख 
कर दुश्ख करिया था कि वे जदांपर अधिकार करनेको आये है वहां के लोग 
पशव्य है ! कच्वामांस खाना, भूगतमे रहना, चकत शाखाश्मे विहार करना, 
विविध रङ्खसे शरीर रक्ञित करना ये सव उनके आचार है । उनकी भाषा 
भी पथय्रोकी वरह है । परन्तु जव वीर चृामणि सिकन्दर शाह छलियस 
सीजरके तीन सौ वषं पहिले भारत विजयां पञ्जावमे अये थे, तच चे यदह 
देखकर चकित हए किं अपने देशम रहते समय जिस आ्ार्य-जातिको वे 
हीनघीयं चा श्रसभ्य समा करते थे वह जाति ग्रीक जातिकी शित्ताशुर 
है। उन्होने राजा पोरसके साथ सं्राममे सम लिया था कि भरार्यजाविक्े 
समान बीर जाति संसारम को$ नही है! उनका वीरत्वे, वेष, भूषण, 
स्वाभाविक अपूर्वं सौन्दर्य, दथाशीलता, निरभयता, ्ातिथ्य इत्ति, धम॑बुद्धि 
आदि शएुणसमृह मनोमुग्धकर दै । उनकी भाषा मन्दाकिनी के शदुमन्द नाद्की 
तरह रतिमधुर है । इस प्रकार हजासौ प्रमाण मिलते है जिनसे धाचीन 
्ार्थजातिकी शुणगरिमाका सर्वोच्च पद्‌ पर प्रतिष्ठित दोना सिद्ध होता है। 


जिख जातिका नैतिक जीवन जितना उच्च होता है उसकी रोजनीति 
मी उतनी ही उत्छृ्ट होती है इसमे कोई सन्देह नदीं है । पाचीन आर्यजातिके 
चरित्रको देखकर ही उसके राजकीय शासनको समभा सक्ते है । दरवद 
स्पेनखरने कहा है कि भरजाकी चरिज-सस्वन्धीय उन्नति को देखकर राज्य- 
शासन प्रणालीके उत्कर्ष॑या अपकषका पता लगता है 1 शाद मे मी कहा है :- 





रा्ि धर्मिणि धर्मिष्ठाः पपि पापाः समे समाः । 
राजानमद्चवतैन्ते यथा राजा तथा परजाः ॥ 


राजाके धार्मिक होनेसे प्रजा धार्मिक होती दहै, पापी होनेसे प्रजा पापी 
होती है श्रौर समभावापन्न होनेसे रजा समभावापन्न दोती है । प्रजा राजाका 
ही अरलुकरण करती है श्नौर राजाके लुट्यं भरङूतिवाली होजाती है । जव पूवं भ्रमाः 
शौसे सिद्ध होता है कि आायजाति मिथ्याधाद्‌, चोरी घ अदालतमे जाना तक 
नहीं जानती थी तो शससे रथिक उक्ष रजाजुशासनका परिचय श्रौर क्या 
मिल सकता है १ ्रायरलैयडके भसिद्ध पलिटिशियन पड्सरड वकं साहवने 
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कहा है कि प्रजाकी संख्या व धन-सम्पत्तिको देख फर ही रजायुश्ासनकी 
परीक्ञा होती है। यदि हस वातकी ही परीता ली जाय, तौमी श्रार्यजाति श्समें 
भ्रेष निकलेगी; क्योकि श्रा्यजातिकी संख्या व सम्पत्ति प्राचीन कालमें अतुल- 
नीय थी । प्रोफेसर म्याक्स उङ्ार ब टेसियसने कहा दै कि परथ्यीकी सव 
जातियोकफी जितनी जनसंख्या होती है, पकी श्रार्यजातिकी उतनी जनसखंख्याहै 
छीर खस्पत्तिके विषयमे तो भारत स्व्ण॑भूमिके नामसे चिरप्रसिद्धदी दै । श्रतः 
यदि वर्क साहवकी राय मानी जाय तौभी प्राचीन ्ार्यजातिमे शासनप्रणाली- 
की पूर्णता प्रमाणित होती दै । वास्तवमे यजाका जो लक्षण रै सो श्राचीन 
श्रायजातिमें ही धाप्त दोता था। जिस जातिमं राजा श्रपनी प्रजाको पुज्वत्‌ 
देखते थे, जिस जातिमे याजा प्रजाकी धन सम्पत्तिको श्रपने चिपय-विलासका 
उपकरण न समभः कर शरपनेको उनकी सम्पत्तिका रक्तक मान॒ समभते थे, 
जिस जातिमे राजा परजारञ्ननके विना अपने जीवन व राजका्यंको व्यथं सम- 
भते थे, जिस जातिमे सजा केवल प्रजाको सन्तुष्ट करनेके लिये श्रपनी निरः 
पराधिनी भतिव्रता स््ीको घोर ्ररण्यमे त्याग कर सकते थे, उस जातिमें राज- 
कीय शासनप्रणाली किख प्रकारकी पृण॑तासे खुशोभित थी सो विचारवान्‌ पुरुप 
ही सोच सकते है । महाभारतम जो राजध्म॑के विपयमें वर्णन किया गया दै, 
शुक्राचार्यने जो राजनीति बताई है रौर मलुजीने जो राजशासनके कल्तिये नीति 
वनाई है, प्रथ्वी भर्म इनकी तुलना कीं नदी मिलती । प्रोफ़ेसर विलसन 
साहवने मुजीके कानूनके विपयमे कहा हैः-“ इस श्रकारका कानून निस 
सातिमे चनाया जा सकता है वह जाति सामाजिक सभ्यता व श्रलुशासनकी 
पराकाष्ठा तक पर्ची इुडई थी इसमे चुं भी सन्देह नरी दो सकता ? । 'वादवल 
इन दरिडयाः मे लिखा दहै किं भुस्खति दी मिश्र, भ्रीस व रोमके कानूनौकी 
भित्तिरूप है नौर पश्चिमी देशोमे मलुस्षतिका प्रभाव समी लोग अनुभव करते 
है । डाक्टर रावर्खसन साहवने कहा हैः-“ मुकी राजनीतिके देखनेसे प्रतीत 
दोता है कि प्रथ्वीमे सर्वोत्तम सभ्यजाति ही इस भकार कानून चना सकती 
है । सृदमविचार, गम्भीर गवेपणा, न्यायपरता, स्वाभाविक धर्मवृत्ति व धर्मा. 
उशसन इत्यादिकी विशेषता रहनेसे मञछजीकी नीति पाश्चात्य राजनीतिसे 
अनेक अरंशोमे उत्कृष्ट है । › सर चा्लस मेटकाफ साहवने का है :-५ राय 
राजनीतिका प्रभाव केवल समष्टि राज्यमे ही नदीं पड़ता था; अधिकन्तु उसीके 
भरभावसे भाम च्राममे प्रजातन्त्र भरणालीकी फेली श्च्छी व्यवस्था वन गई थी 
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कि चे लोग परस्परम ही सच राजनीतिके निय कर लिया करते थे । 
जिखसे उनको वड़ो अ्रदालतोमि कमी अना दी नह पड़तः धा न्नर शस पकार 
की विराय्‌ राजशक्तिके अधीन होने पर भी वे व्यिरूपसे स्वतन्त्र च सुखी रहा 
करते थे 1 येही स्व प्राचीन आार्यजातिम राजशासन-प्रणालीकी पणंतकि 
लक्तए है । 
स्वाधीन जाति माज दी वीरताका ्रादृर करती है नौर देशके कल्याणक 
` क्तिये जीवन उत्सगं करनेमे परम गौरव समती है, परल्तु प्राचीन आर्यजातिमे 
यह पूर्णताकः दी ल्त है कि उसकी बीरताके साथ अपूर्वता व॒ धर्ममाव भर 
हुश्रा था 1 भ्राचीन श्रा्य-जाति श्राञयुनिक पाश्चात्य जातिक्छी तरह मदोन्मत्त होकर 
व धर्मको तिलाञलि देकर युद्ध नदी करती थी, किन्तु धर्मका विजय व अधस्म॑का 
पराजय करना प्रारूतिक नियम चं भगवदाज्ञा है, इसलिये उसीमे निमित्त मा 
वनकर सहायता कर्नेके लिये युद्ध करती थी । भीष्म पितामह च द्रोणाचार्य 
दुर्योधनके ्रन्नसे प्रतिपालित हप थे, इसलिये उनका उनके पक्तमे होकर युद्ध 
करना धर्माचुक्रूल था; परन्तु दुयोधनके भ्रधार्भिक दोनेके कारण उसका. नागर 
मी धममाजङरूल था । इसलिये भीष्म पितामह व अचय द्रोने पारडवोके 
विखद्ध लड़ाई करने पर भी उनको अपनी सत्यु कैसे दो सकती है सो बता करः 
धर्मका विजय कराया था दुर्योधन पारड्वोका परम शत्रु था तथापि जिख सलमय 
युद्धम विजयी होनेके ल्लिये कया युक्ति है इसके जाननेके लिये डुर्याधन युधिषिर 
के पास श्राप तो युधिष्ठिरे अपने ही नाशका उपाय दुर्योधनको अ्रकपटः 
चित्तसे चता दिया था1 श्श्वत्थामा मर गये दै, इसी एक मिथ्या वाक्यकं 
कहनेसे द्वोणा्चार्यकी श्त्यु होगी, इसलिये जव युधिष्ठिरको मिथ्या कनेक 
परामश विया गया तो उन्होने उत्तर दिया :-“ इन््रप्रस्थका रान्य तो 
सामान्य है, यदि स्वर्गका राज्यच ब्रह्मलोक भी मिल जाय तथापि युधिष्ठिर 
मिथ्या कभी नहीं करेगा ।, पेसे अनेक शरदश मिलते है, जिनसे धाचीनं 
भ्रा्यगणमे धर्मालुक्रूल घीरताका ल्त प्रमाणित होता है ! आर्यज्ातिमें 
स्थल सस्पन्तिको तेकर संश्रामक करण उपस्थित होने पर भी चित्तकी 
उद्एरता न्ट नहीं होती थी । धार्मिक पाण्डवौ पर षट कौरवोने संसार भस्मे 
पेखा कोई अत्याचार व चशंसता नहीं दै ज्िखकः प्रयोग नहीं किय था; परन्तु 
ज्येष्ठ, आत्मीय सद्र दी पृज्य है इसलिये प्रतिदिन युद्धके अन्तमं पाणएडवगर 
जन्माल्ध श्तसप्रको प्रणाम करलेकते जाया करते थे शर दुर्योधनकी स्तिया 
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जिस समथ तीर्थयानामे विपदुभ्रस्ता हो गर थी, उस समय खमस्त पारडवोने 
मिलकर उनकी रक्ता की थी । निरस शत्रुपर प्रहार करना व निवल शत्रु पर 
श्नत्याचार करना शरीरः श्न्याय्य रीतियौसे युद्ध करना श्रायंजाति स्वप्नमे भी नदी 
जानती थी पवं जँ पर ्रार्यजातिमे इस उदाहरण व॒ महत्वके विरुद्ध 
कोई मी कार्यं हु्रा है, तो उसकी वद्धे भारी निन्दा की गई है। रसङ्गोपात्त शराय 
जातिके शस्त्ररयोगका एक इतिहास कहना उचित समा गया । श्रजुनने 
खारडव दहन करते समय मय नामक दानवराजका प्राण॒ चचाया था 1 उख 
समय ऊतक्ञताका परिचथ देनेके लिये दानवराज मयने श्रजुनसे कदा 
कि मेरे पाल जो अलौकिक दानवास् है, मै आपको श्रपने प्राण वचानेके 
वदलेमे देकर ृतकृत्य दोना चाहता ह । पश्चात्‌ श्रज्ुन द्वारा उक्त वानवास्तौ- 
का फल पृञ्खने पर मय द्एनयने उत्तर दिया कि ये शस्त्र एेसे अलौकिक है किं 
इनके दवारा श्राका्णमे उड़कर वा श्रदश्य होकर शतरुका नाश किया जा सकता है, 
जलमे ङवकर अदृश्य होकर शतुश्रोका स्तय दो सकता है, शत्ुके सम्मुख 
न जाकर श्रतिदूरसे शन्चुका नाश दो सकता है इत्यादि । इन लक्षणौको सुनकर 
श्रजनने श्रस्नौकी प्रशंस की । परन्तु यह का कि दम श्रार्य्य है, ये सव श्रना्य्य॑- 
सेवित श्स्ब हमारे काम नदीं श्रा सकते, इस कारण हम इनके सीखनेके ्ननि- 
च्छुक है इत्यादि । इस दतिदाससे स्पष्ट ही प्रमाणित दोगा कि श्रर्य्यगण॒ किस 
प्रकारके धम्म॑ल्ययुक्त युद्धके प्तपाती थे श्रौर अद्भत शौर श्रलौकिक शक्ति- 
विशिएट होने पर भी दानव-सेवितत अस्मौके भ्रयोग करनेमे मी श्रधम्मं 
समभते थे । 
श्राय्यौके दिव्यास्् कैसे थे उसका छु फु वर्णन पुरारौमें मिलता है । 
मंज विनियोगके भेदसरे ब्राह्यणोके कामके लिये श्रौर त्तनियौके कामके लिये 
वे विभिन्न रूपसे कामे आते थे । मन्बकी सहायतासे त्तनियौके विभिन्न रस्त 
अलौकिक शक्तियुक्त हो जाते थे। वाह्मणएणण उन्दी मन्नौके द्वारा साधन शैली 
शरीर विनियोगके मेदसे अन्तर्खज्यकी सहायतासे स्तम्भन, मोहन, वशीकरण, 
पीड़ा ष प्रहदोप आदिसे रक्षण इत्यादि अलौकिक काय्यं किया करते थे । 
रामायण च महाभारत आदि भ्न्थोमे वरत क्तचियौके दिव्यास्नौकी अलौकिक 
शक्तिका वणेन कचिकट्पना नदीं है । उनकी वरन शेलीके मूलम श्रलौफिक 
सत्य निदित दै । यद्यपि उन मन्त्रयुक्तं ्रस्नोकी सधन धणाली इस समय परायः 
` चस होगद है, तथापि असी तक दि्ास्त्रके पद्धति-अ्न्थ भारतवर्षे करीं 
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कहीं मिलते हैँ । ्रा्य-जातिके युद्धम चीरताकी पराकाष्ठा थी, आर्य-जाति 
केवल जु एेदलौकिंक स्वार्थके लिये नरी लड़ती थी किन्तु धर्म॑-युद्धमे श्ात्म- 
वलिद्ान करके उत्तरायण गतिके द्वारा अनन्त दिव्यश्ुख लाभ करनेके लिये 
लड़ाई करती थी । मज्संहितामे कहा है :-- 


दाविमौ पुरुषौ रोके सथैमण्डल भेदिन । 

परित्राड्‌ योगयुक्तद्रच रणे चाऽसिश्ुखो हतः ॥ 

~ परिव्राजक योगी श्रौर सम्धुल रणएमे जीचनोत्छमं करने बल्ले चीर 
पुरुष दोनो ही उत्तणयण गतिको प्रात करते हैँ । गीता मे कदा हैः- 
, इतो वा प्राप्स्यसि स्वभ जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम्‌ । 

~ लङ़गदैम मर जाने पर स्वगंलाम दोगा श्रौर जीत होने पर स्वराज्य 
मित्तेगा इस प्रकारके शएस्मोक्त उपदेशके अजुखार यजाति वीरतौके साथ देश 
च ध्मेके लिये लडती थी, आयं श्नौर उनकी सहधर्भिणियोका परलोक पर पृण 
विश्वास था, वे जानते कि सम्मुख श्ृत्यु च सहमरणके बाद्‌ दोनौ ही अतय 
स्वगंलास व आनन्दोपभोग कर सरकगे । इसलिये आयं वीरोको मरनेमं डर नही 
था, वे-खरिया पर सोके मरना निन्दनीय समते थे ओर युद्धम मरना दी परम 
पविन्न ब श्रां जनोचित समते थे । श्रौर.उनकी स्त्रियों भी उनके साथ सदग्छता 
होती थी । स्वदेशदितैषिताका भाव उनके योम सोममे घुसा इया था । स्व- 
देश च स्वधम्मं सेवाको भगवत्‌-पृजा समकर निष्काम कर्मयोगके दवारा वे 
आत्माकी उन्नति साधन करते थे श्नौर तभी भाचीन काल्मं मारतकी वह शोभ- 
नीय गौरव गरिमा दिगूदिगन्तमे परिज्याछ् थी । केबल पाचन भ्ायेजातिमे ही 
नदी, उसकी उस गौरव रविकी प्रज्वलित रदिमिने अतीतकी अमानिशाको भेद 
करके वत्तंमान श्रा्यजीवनको भी उद्ूभाखिस किया है । शरभ थोडे ही दिन 
हप मेबाड़के पुणयश्ेकः महारण प्रताप प्रमुख राजपूत चीरगण तथा राटोर 
दुर्गादास व मेवाडके पुथ्वीराज आदि बीरौने भारतमाताकी सुखच्छविको अपनी 
प्रतिभा ब बीरतासे जिस प्रकार उज्ज्वल किया है, पृथ्वी भरके इतिहासमे भी 
फेला दषटान्त विरल है! यदी प्राचीन श्राय्यंजातिमे धर्ममूलक वीरताका 

दृष्टान्त है, जिसका विशेष वणन आगेके किसी अध्यायमें किया जायगा । 
केवल वीरतां ही नहीं अधिकन्तु युद्ध-विद्याकी मी पृणोति भाचीन 
रार्यजातिमे इई थी । भाचीन धनुवेदमे जिस प्रकार अदभुत अख्शसतोका 
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वर्णन देखनेमे श्राता है उनका प्रयोग करना तो दुरकी चात है, उनके रदस्यौको 
समश्चना शरोर उनपर विश्वास करना भी श्राज कल कछिनि हो गया है । नाग 

पाश, शक्तिगोल, सम्मोहन, अग्निवाण, वाखुणाख्र श्रादिमे वेचयुतिक शक्ति तथा 
दैवीशक्तिका सश्चार करके उनके दारा मृच्छ ्रादि किस धकार उत्पन्न किया 
करते थे सो श्रार्यजाति श्राज कल भूल गदर है रोर पाश्चात्य जातियोने भी 
श्राज तक उनका रहस्य-मेद्‌ नरी पाया है । विलसन्‌ सादेवने कदा दै फि 
वारनिरेप विद्याम प्राचीन श्रार्यजाति अद्धितीय थी । एक दम कर्‌ वाण 
नित्तेप करना, निक्तिप्र वाणको लौरा लाना, चाकी करै प्रकारकी चैययुत्तिक शक्ति 
द्वारा शत्रुको कभी मूर्छित, कभी मुग्ध, कभी दृग्ध श्रादि कर देना यह सच 
धाचीन श्रायंजातिमे युद्ध-वियाकी पुरताका लक्तए॒ धा । द्रौपदीके स्वयस्वरः 
मे अन्जुनकी चाणविच्या, इरुकेनके युद्धम भीष्म, द्रोण च कणंकी श्रदुभुत खः 
चालनचिदया, राम राचणके युद्धम राम, रावण च मेघनाद की विचित्र रदस्यमथ 
शक्तिशेल, सम्मोदन, वारुणास्र, पा्पताख, गरुडाख नागपाण्ाख रादि श्रस्- 
विचा संसास्म श्रतुलनीय श्रौर श्राधुनिक जगत्‌ स्वप्नस्छ्तिवत्‌ हो रही 
ह । परन्तु प्राचीन श्रार्यजातिमे यदी विद्या पराकाष्ठा तक पंच गर थीं। 
तलवारके चलानेमे श्रार्यजाति निस प्रकार निपुण थी धेसी कोई भी जाति 
संसारं निपुण नदीं थी । प्रसिद्ध टेसिया सादवने भारतवर्पीय तलवास्को 
समस्त संसारके शस्नौसे श्रच्छा का है । मुसलमान लोग राजपृत वीरोकी 
तलवारसे इतना उरते थे कि उनके अन्थौके पच परमे प्सका इतिहास 
मिलता है! पृथिवी विजयी महावीर श्रलकजरडर भारतविजयके लिये यहां 
श्राकर पदिल्ते तो महावीर राजा पुरूकी चीरताको देख मोहित होगये श्चीर 
पीछे मगध सघ्रारुके सेनाचलको देखकर भारतव्पसे भाग ही गये । हरर 
साहवने कहा दै,“ सेन्यचालना, सेन्यसन्निवेश; सैन्योका विविधव्युहौके रूपसे 
युद्ध ्ेनमं संस्त्तण, व्युहर्चना श्रादि युद्धविद्याका वर्णन महाभारतम श्ननेक 
स्थानौ पाया जाता है जिससे सिद्ध होता रै कि प्राचीन आर्य्यजातिमं 
दस विद्याकी कोद भी कमी नदीं थी 1,» उनके सैन्यसन्निवेशकी प्रक्रिया उरस, 
कर्ता, पत्त, प्रतिग्रह, कोसी, मध्य, पृष शादि रूपसे विभक्त थी । उनकी 
` स्युह्चनामे जो दूत कौशल था सो श्राज कलके क्या पाश्चात्य कया 
पतदेशीय कोई भी नही जानते है । कु व्युहौके नाम उनके ्रकमणके अयुलार 
हा करते थे । यथा मध्यभेदी अन्तभेदी इत्यादि। को$ कोई ज्यह वस्तुसादश्यके 
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रसरः हश्मा करते थे। यथाः-मकरव्युह, श्येनव्युह, शकटबव्यूह, अद्ध॑चन्द्र, सर्वतो- 
भद्र, गोमूत्रिका, द्रड, मरडल, असंहत इत्यादि । ऊुरुत्तेनके युद्धका महाभारत- 
मे वणेन है किं युधिष्ठिर श्रजुनको ( मेकिडोनियन व्युहकी तरह ) सूचीमुख - 
व्युह निर्मांस करनेको कं रहे हँ ओर ज्ञु न वज्रव्युह रचना ठीक होगी पेखी 
भराथंना कर रहे ह श्नौरः इसी कारण अ्रपनी रल्लाके लिये दुर्योधन श्रमेधव्यूहकी 
ध्ाज्ञा कर रहे है । इन वणनोसे ज्ञात दोता है कि प्राचीन कालम य 
जातिने युद्ध विदाम पृणं उन्नति घाप की थी । किसी किसी अर्वाचीन 
पुरुषका यह सन्देह है किं जव श्रार्यजाति बन्दूक च॒ तोपका व्यवहार नहीं 
जानती थी, तो उनमें युद्ध वियाकी उन्नति कैसे हो सकती है । परन्तु श्रार्य- 
जातिके पराचीन इतिहास पर द्टिपात करनेसे उनका यह सन्देह भिथ्या थमाशित 
हो जायगा ! जव प्राचीन भारतके अनन्त रस्त शस्नोम नालास््र व शतघ्नी 
श्रादिका वणन देखते दै ओर वड़े बड़ युद्धौमे उन सब शस्नौका प्रयोग भी 
देखते है, तो प्राचीन आर्यजातिकी युद्धविद्याके विषयमे इस भरकारका संदेह करना 
सर्वथा निर्भूल है । आर्यजातिके प्राचीन भ्रन्थोके देखनेसे भ्रमारित होता है किं 
वे तोपको शतघ्नी, बन्दुकको नालास्ज, बारूदको उव्व॑ष्नी श्रौर गोलाको गुड़क 
कहा करते थे । वारूद उव्वं नामकं षि दारा आविष्कृत होनेसे उसका नाम 
उर्-्वघ्नी था। यद्यपि श्न शब्दौका व्यवहार अन्य भकारके अथोमे भी पाया 
जाता है तथापिश्रनेक स्थानोौमें इन चारौ शब्दौका व्यवहार तोप, बन्दूक, गोला 
ञ्नीर वारूदके लिये ही श्रा है । इख प्रकारके युद्धयन््र ्राय्यंजातिके युद्धम 
उयवहत होते थे इसमे सन्देह नदीं 1 भारय्यधम्म॑मे बाधा न हो, भराय्यंशख 
्ननार्य्यशस्् न वन जाये श्नौर धर्मयुद्धका ढंग बदल कर चह अधमंयुद्ध न वन 
जाय केवल श्सी लक््यसे एेसे यन्त्रकी विशेष उन्नतिकी ओर आ्य्यजातिने 
विशेष ल्य नदीं डाला था पेखा विक्षजनोका सिद्धान्त है। 
उव्वैष्नीप्रोधितां करत्वा शातध्नीं गडकैयौताम्‌ । 

वारूद्‌ व गो्लेसे भरकर युद्धम तोप चला गद । इन सव प्रमाणोसे 
भाचीन कालम बन्दुक, तोप आदि अस्त्र व्यवहृत होते थे, यह सिद्ध होता है | 
यह वात यथाथं है कि मुसलमानौके आक्रमणसे पूव्वंवतीं आरय्यगण॒ इस 
प्राचीन युद्ध विचयाको भायः भूल गये थे क्योकि यह तो सर्व॑वादिसम्मत है किं 
महामारतके महायुदूध ओर वौद्धगएके महाविश्चव द्वया भारत शमशानम्राय 
दोगया था श्रौर दसी कारण परवर्ती मजुष्यगण॒ सब क्रियासिद्ध विययाश्मौको मूल 

् ५ 
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गये थे; तथापि इधरके इतिदासखपर विचार करनेसे भी पता लगता है कि 
्रायंगणमेसे यह विद्या सम्पूणं न्ट नहीं होगई थी । सम्राय्‌ पृथ्वीराजके 
समयमे तोपौका व्यवहार था इसका परमाण उनके जीचवनचरिजके इतिहासमें 
पाया जाता है । यथाः- 
जवूर तोप छुटि छनं कि । 
दश्छकोद् जाय गोखा भनंकि ॥ 

जम्बूर व तोप भंभनाती इई चटी श्रौर उनका गोला शव्द्‌- 
करता हुश्रा दस कोस तक पचा 1 प्रसिद्ध॒गङ्ञाकी नहर खोदते समय 
सर आर्थर कटूलि साहवने उत्तर पश्चिम भदेशमे पृथ्वीमध्यस्थित एक चत्‌ 
नगरका ध्वं सावशेष पाया था ओर उसमे कई एक तोप भी मिली थीं जिससे उक्त 
साहवने यह सिद्धांत निश्य किया कि प्राचीन भारतवासिगण तोपका व्यवहार 
जानते थे । भरोफेखर विलूसन सादवने कहा है कि हिन्दु ओके चिकित्साशास्नके 
पाठ करनेसे पता लगता है किं वे वारूद प्रस्तुत करना जानते थे श्रौर उनके 
भरन्धौमे भी इसके प्रयोगका चृत्तान्त बहुधा मिलता है । मेफी साहवने कहा है 
कि भारतवासिगण पुतुगीज्‌ लोगोकी पेक्ता तोप आदि आग्नेय श्रस्ौका 
प्रयोग विशेष जानते थे । भ्रीस दे शके थेमिसरियसने तथा मष्टावीर श्रलेक्‌- 
जरडरने परिसूटटलको पत्र लिखते समय लिखा है कि उनकी सेनाश्नौके ऊपर 
रिन्दुञ्ौने भीषण तोपौके गोलोका अजस वण किया । शसम शतघ्नीका एेसा 
वर्णन मिलता है कि यह आग्नेया लोहेसे वनता है, उसका आकार चड़ 
चृत्तके स्कन्ध की तरह होता है । वे दुर्गके ऊपर चटढ़ाये जाते हैँ श्रौर युद्धक्तेनमे 
भी लाये जाते है । इनके शब्द वज्रकी तरह दोते है। इन सव॒ वणंनोसे 
प्राचीन कालम तोपका व्यवहार होना प्रमाशित होता है । श्रिडयन्‌ गचरणंमेरटके 
फरेन सेक्रोटरी ईलियर साहबने भारतीय आस्नेयाखरौके विषयमे चचां करते 
समय कह है कि साल्टपिटर जो कि वारूदका एक प्रधान मसाला है नीर 
गन्धक जो कि उसके साथ मिलाया जाता है दोनौ ही भारतवषेमे श्रजख मिलते 
है ओर मेरा यह सिद्धान्त है कि प्राचीनकालमें भारतवासिगण॒ इस प्रकार वारूद्‌ 
व तोपका व्यवहार जानते थे! उनके मकान व फाटकके सामने एेसी चीजें रक्खी 
जाती थीं श्रौर उनमें दरसे राग लगाई जाती थी । इसके सिवाय श्राग 
लगने पर फट जाने वाले भी अनेक असौका हिन्दुलोग प्रयोग करते थे । 
इत्यादि अनेक प्रमाणौसे भाचीन कालम तोपौका व्यवहार श्रौर मुसल- 
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मान राज्यके समय पर्यन्त मी करीं कीं तोपौका व्यवहार सिद्ध होता है । 
श्र युद्धके सिवाय जल युद्ध च श्राकाश युद्धम भी प्राचीन श्रार्यगण॒ विशेष 
निपुण थे, इसका प्रमाण शाखौसे मिलता है । ऋग्वेदके प्रथम मराडलके 
११६ सृक्तमे वणन है कि राजर्पिं तुग्रने श्रपने पुर भुज्युको ससेन्य ससुद्रपथमें 
दिग्विजय करनेके लिये भेज दिया । इससे पराचीन कालम जलयुद्ध का भी 
निश्चय हुश्रा । कर्नल खाड्‌ च प्रानो सादने करई स्थानोम कहा है कि प्राचीन 
कालम श्रार्यगण जलगुद्धमे विशेष निपुण थे । कयौकि समस्त खंसखाख्यापी 
चाशिज्यश्रीकी रत्तोके लिये उनको सदा यी जलसेन्य, श्र्णवपोत श्रादि रखने 
पड़ते थे  फरिया साउजाने का है कि खीष्टीय १५०० शताब्दीमे एक गुजराती 
जदाजने पुत्तुगीजौके भ्रति श्रनेक तोप चलाई थीं! १५०२ मे दिन्डुश्यौने कलिकटमे 
युद्धके जदाजसे काम लिया श्रौर दूसरे वं जामोरिन्‌ जदाजके द्वारा ३८० तोपें 
लाई गई थी । श्रा ङाशयुद्धके विपये प्राचीन इतिहासमे अनेक प्रमाण मिलते 
हे । राचणका पुष्पक विमान पर चढ़कर दिग्विजय करना, इन्द्रजित्का च्राकाश 
मागंसे रामचन्दरकी सेना पर श्रजख वाण वश करना इत्यादि इत्यादि अनेक 
भरमाणोके दारा चिभान-विधयाम धाचीन श्रायंजातिकी पारवूर्थिता सिद्ध होती 
है । कु दिन परल्ते जव येलूल व परोप्ेन आदि खेचर यन्ौका ्राविप्कार 
नदीं हुश्ा था, तव लोग दिन्डुञ्रौके पुराणादि म्न्थोमें श्राकाशयानोका वणन 
देखकर हसा करते थे । परन्तु भगवानकी पासे भ्राज नवीन जेपूलिन श्रौर 
परोसेन आदिके श्राविष्कारके छारा श्र्वाचीन लोगौका वह भ्रम दूरः होगया है 
शरीर पराचीन ्ार्यजाति किंस प्रकार सृचम युद्ध-वि्यामे निपुण थी इसको सोच 
करः वे चकित हो रे है । यदी सव ध्राचीन श्रार्यजात्तिमे युद्ध-विद्याकी पूरताका 
परिचायक है । 

ऊपर लिखे हुए ्रार्यगौरवके लक्तरौके अतिरिक्त भराचीन ्र्य-इतिदास 
पाट करनेसे सिद्धान्त होगा कि पृथिवीमे मजुप्यजातिकी सर्व॑तोमुखिनी पृणता 
सम्पादन करनेके लिये जितने प्कारकी विदाश्नौमे उन्नति दोनी चादिये प्राचीन 
श्रायंजातिने उन सभीमे उश्रति प्राप्त की थी ! क्या भापाकौ उन्नति श्रौर क्या 
भावकी उन्नति; क्या शिल्पकी उन्नति शौर क्या सङ्गीत श्रादिकी उन्नति; 
क्या क्ञानकी उन्नति श्रौर क्या विज्ञानी उन्नति; च्या शासीरिकि रोग-चिक्षान 
रूपी चिकित्सा-शाख्रकी उन्नति श्रौर क्या भवरोग-विज्ञान रूपी श्रध्यात्म 
शास्की उन्नति; क्या वाणिज्य श्रादिके द्वारा धनकी उन्नति श्नौर क्या सर्वत्र 


७८ श्रीधम्मकल्पहुम । 


गमनागमनके दारा व्यावहारिक ज्ञान व श्रभिक्ञता की उन्नति, सभी विषयोमे 

प्राचीन श्रार्यजातिकी उश्नतिकी पराकाष्ठा दोग थी । इसको पेतिदासिक पाश्चात्य 
च पतदेशीय सभी जोग, एकवाक्य दोकर स्वीकार करते है । श्रव नीचे इन 
विषयोका पथक्‌ पथक्‌ वर्णन संक्तेपसे किया जाता दै । परथिवी की श्रौर सव 
भाषाच्योका नाम भाषा है परन्तु केवल आर्यजातिकी भापाका नाम दी संस्कृत हे । 
इसके समान मधुर, उन्नत, पृं च हृदयग्राही भाषा संसारम कदी भी नदीं है । 
छीर देशोकी भाषार्रोके माधुर्ख्यका श्रचुभव श्र्थवोध होने पर होता है। परन्तु 
केवल संस्कृत भाषामें दी यह श्रपु्व॑ता देखनेमे ्राती दै किं समे या न समभे, 
्रवरणमा्रसे ही कणं च मन परितृप्त दो जाते है । अन्य देश्तौकी भापा व श्रक्तर 
कल्पनाके द्वारा वन्नाये हुए है; परन्तु संस्कृतभाषा खष्टिकारिणी परति शक्तिके 
प्रतिस्पन्दनमे खमभावतः विकाशको प्राप्त होती है । भाषा भावकी थोतक है, 
परन्तु अन्य दैशोकी भाषाश्नौमे मानवभ्रुतिके सकल भावके विकाश करनेकी 
शक्ति नहीं है । केवल संस्कृत माषा ही मानवप्रकतिके सकल भावौको 
पृरूपसे विकसित कर सक्ती है । संस्कृतमापाका श्रलङ्कार श्रौर उ्याकरण्‌ 
जगत ्रतुलनीय है । संसत भाषाकी पद्यमयी कविताशक्ति, जो कभी 
रणरङ्किणी श्यामाकी तरद असुरदलन करती है रौर कभी लव कुशके 
करटौसे खुधाधाराकाभी वर्पंण॒ कराती है। जो कमी रामगिरिमें चिरदी यत्त 
का दौत्यकार्य करती है रौर कभी चक्रवाक चक्रवाकीके करठसे विरह-संगीत 
का स्रोत वहाया करती है। जो कभी मन्दाकिनीके श्रम्तसलिलमे श्रवगाहन 
करके कट्पतरूकी छायाम विश्राम लाम करती है श्रौर कभी "ऋपिपत्नियौके 
साथ ्रालवाललौमें जलसिचन करती है । जो कभी वेदग्यासके चित्तम जगत्क- 
ल्याणचिन्ताकी लहर उटठाती है श्रौर कभी चाद्मीकिकी वीणासे भुवनमोहन 
श्ननन्तरागप्रवाद्यौको प्रवाहित करती है । यदी संस्कृत भाषाकी पद्यमेयी कविता- 
शक्ति, खं स्छृत भाषाकी शब्द्‌ बहुलता, संस्छृत कोशकी पूणंता--जिखके सामने 
श्रर सब भाषार्पः बालकवत्‌ प्रतीत होती है- प्राचीन श्रार्यजातिक्धे श्रपार कृपाका 
दी फल है । जिसकी गौरवगरिमा श्रमागे भारतवासियोसे श्राज विस्परतप्राय 
होने परः भी गुरएभ्राहिणी प्रा्चात्यजाति इसका श्रजभव करके शतमुखसे आय 
षषियोकी प्रशंसा कर रही है । 

संस्छृत भाषामे लिखनेकी भणाली भी एेखी संस्कारःपराप्त नौर उन्नत है 
कि बुद्धिमानगण थोड़े ही विचारसे जान सकगे कि यदि परथिवी भरम कोई 
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स्पृ ल्ेखनरणाली हो तो वह देवनागरी लेखनभरणाली ही है । सव भाषाश्रौके 
शब्द दन अन्तरोमे ज्िखे जा सकते है, परन्तु जगत्‌मं पेली कोद भी भाषा नहीं है 
जो संस्कृत शब्दको यथावत्‌ लिख सके। संस्छत भाषाकी पूर्णताके सिवाय 
इस भाषाकी एक विशेषता यह है किं यदी भाषा जगत्की नौर सव भाषाश्रौकी 
जननी रूप है! विशेष भशंसनीय विषय यह है कि संस्छूतके आदित्यम किसी 
देशके परिडत सन्देद नहीं करते! भाषासे श्रौर समाजसे घनिष्ठ संवन्ध है । 
जिस जातिकी भाषा पेखी उन्नतिको पर्ची थी, उसका समाज-वन्धन शति 
उत्तम दोगा इसमे खन्देह दी क्या है । जीवसमाजका प्रथम चन्धन छी श्रौर 
पुरुषका पारस्परिक संवन्ध है। उनम परस्पर कैसा वर्तव दोना उचित है 
सो कामशाख्रमे विस्वृतसूपेण वर्णित दहै । इस शास्रके वात्स्यायन आदि 
भधान श्राचाय्यगणके ग्रन्थ पाठ करनेसे ही भलीभांति जान पड़ेगा कि आाच्यं- 
जातिने दस विद्याम उन्नतिको किस पराकाष्ठा तक प्ंचाया था। पुरुष रौर 
खीके कितने भेद्‌ है, उन भेदौके क्या क्या लक्तण॒ है, कैसे पुरुषस कैसी सखीका 
सम्बन्ध होना उचित है, खी श्नौर पुरुषके पाररूपरिक सम्बन्ध कैसे निभाने 
पर इदलोक ओर परलोकका सुख हो सकता है, कैसे उत्तम संतति उत्पन्न हो 
सकती है, कैसे पकाधारमं धर्म रौर कामकी प्राति ह्या करती है इत्यादि नाना 
गंभीर विचासैका ज्ञान इख शाखरसे होता है । यदि नवीन यूरोप आज दिन 
वहिर्‌जगत्‌की उन्नतिको धारण कर रहा है रौर रपे बरावर किंसीको भी नही 
समता है, तथापि जर्मनी, रमेरिका, इङ्लँड ओर फंस आदि देगगौके 
विद्धानगण महदपि वात्स्यायन आ्रादिके भन्थौको देखकर मोहित हो रहे है । 
समाज्ञगडन सम्बन्धे ्रा्यजातिने जितनी उन्नति की थी, आज दिनि तक 
पुथिवीकी किसी जातिने वैसी नदीं की । नदी-खोतकं अयुककूल यदि वायु भवा- 
हित दो तो नौका जितनी शीघ्र गन्तव्यस्थान पर पर्टैच सकती है, उतनी शीघ्र 
भ्नीर किसी उपायसे नदी पंच सकती ! भारतकी दिग्य श्रौर पशं भ्ररूतिसे 
पक तो भारतवासियौकी भरति ही पूणं थी श्रौर दुसरे श्राय्य॑गणके तप 
श्नीर योगयुक्तवुद्धिकी सहायता थी । दोनो अलुकूलवार्पे एक साथ मिलकर - 
उन्दौने भारतवासियौकी सामाजिकता श्नौर भारतवासि्योके मदुप्यत्वको 
पणं अवस्थामे पचा दिया था, शरीर इसी कारण आ््य्यजातिकी समाजपद्धति 
मानवज्ातिको पूरंताको पर्चा देनेके उपयोगी वनी थी 1 श्राय्यंजातिकां 
सदाचार, श्रा््यजातिकी चातुर्वय्यविधि, श्राय्यंजातिकी श्राप्नरमचतु्टयकी 
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व्यवस्था, श्रा्य्यजातिका शिता श्नौर दीत्ञाकौशल, आार्य्यजातिके पितृमातृ 

भक्ति, भ्रातृ, ख्ीप्रीति, वात्सल्यस्नेह, तिथिसेवा शरीर जीवरत्ता श्रादि 
सदुशुण श्रौर श्राय्यनासिथयका भरिलोक-पविजरकारी सतीत्व च पतिपूजन तथा 
श्ा्यजातिका पूर्वं धम॑ंसाधन-चिज्ञान इत्यादिसे ही श्राय्यंजातिके समाजकोशल 
की श्रेष्ठताका प्रतिपादन रो रहा है । यह पाचीन भारतके समाजविक्ञानका ही 
फल था कि यके व्राह्मणएगण ज्ञानकी - इतनी उन्नत श्रवस्थामे पचे थे कि 
जिनकी भिप्यताको खीकार करके श्राज दिनि जगत्‌की शरोर रीर जातियों ज्ञान 
राज्यम विचरण कर रही है । यह प्राचीन भारतके समाजविज्ञानका दी फल 
था कि मारतम श्रीरामचन्द्र, भीम श्रौर अजुन श्रादिके समान योद्धागणने उत्पन्न 
होकर लच्तौ वर्पोतक समस्त पृथिवी पर श्रपना श्रधिकार कैला रक्खा था 1 यह 
प्राचीन भारतके समाजविज्ञानका दही फल था करि जिससे भारतके वैश्यौके 
व्यापार ओर शद्रौके गिल्पकी उन्नति द्वारा पृथिवीम भारत सर्वश्रेष्ट श्रौर सवसे 
सखरद्धिशाली राज्य समभा जाता था । श्राजकलके नवीन वैक्ञानिकगण मुक्त- 
करठ होकर इस विपयको खीकार कर रहे है किं यदह भारतका समाज वन्धनः 
वर्णविभाग शौर विचाहपद्धति ( यथा खगोचा कन्याके साथ विवाह न करना, 
पा्रका वयःक्रम पातके वयःक्रमसरे न्यून न होना, अ्रखवणं विवाह न करना, 
धर्म-यीतिसे ही सखीगमन करना इत्यादि ) का ही फल है कि वहुकालकी भी 
्ा्य्यजाति अभीतक ठहर रही है ! प्राचीन भ्रीसजाति, इजिप्सियनजाति, व्य- 
विल्लोनियनजाति श्र रोगमनजाति श्रादि शननेक प्रतापशाली जातियोका नाम 
तिहासमे पाया जाता है, परन्तु आज दिन उनका नाम दी नाम है, श्रन्य चिन्ह 
तकका लोप दो गया है । थोड़े थोड़े विक्षवसे ही इख संसारसे इन जातियोका 
लोप दो गया है; परन्तु यह रादि श्रा्य्यजातिके समाज वंधनका ही फल है कि 
श्रगशित मदहाविक्षवौको सहकर भी यह जाति अमर दो रही है । यह हम पटले 
ही कह चुके है कि हमारा वेदोक्त « धम्म ›› शच्द्‌ जिस पकार साव्वभौम भावम 
व्यवहृत होता है उसके अलु खार दमारे « धम्मं ›› शब्दके साथ पथिमी “रिलि- 
जन शब्दकी एकार्थंता नहीं हो सकती; उसी प्रकार हमारे ५ श्रां » शब्दके 
साथ पश्चिमी “परियन, शब्द्का कोई भी सम्बन्ध नहीं है। ये दोनो शब्द्‌ लग 
अलग भावस व्यवहृत हष हँ । यह आरय्यजातिके समाज विज्ञानका ही फल है 
कि जिससे इस भूमिम श्रीरामचन्द्रसे राजा, श्रीमान्‌ जनकसे सदुग्रदस्थ, 
सीतादेवीश्रौर साविजीसी कुलकामिनिर्थ, धवसे वाल्क, महर्पिवेदन्याससे थ 
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रचयिता, राजिं मचुसे वक्ता, श्रीकष्णसे उपदेष्टा, सिद्धवर कपिलसे साधकः, 
न्नर परमहंस शकदेवसे ज्ञानी उत्पन्न हए थे । 
ऋषिकालमे तडित्‌ विज्ञान अर योग ॒विक्ञानकी जितनी उन्नति हु थी 
उसका आज कलके लोग यदि विचार करने लगे तो उन्दं लन्द्रावस्थामें स्वप्न- 
की तरह श्रयुभव होने लगेगा! उन्नतिशील पश्चिमी विद्धानगण उसको यदिच 
` स्ीकार करते जाते है, तथापि कारण अन्वेषण करते समय वे श्रव भी मोदित 
इश्रा करते है । प्राचीन श्रा्यजातिके मोजनमे, शयने, वैटनेमे, चलनेमे, 
जलमे, स्थलमे श्नौर धर्म्म, अर्थं, काम च मोच्तकारक सव कम्मौमे ही तड़त- 
वि्ञानका श्रुभुत सम्बन्ध देख पड़ता है । महावली राचएने जो दुजैय शक्ति. 
शैलद्ारा खमिन्रानन्दनको जडकी भाँति स्पंदनरदित कर दिया था; सो तडित 
विज्ञानकी उश्नतिका ही प्रमाण । वाशेमे विद्युत्‌ शक्ति डालनेकी क्रियाका श्चभी तक 
युरोपके विद्वाच्गण आविष्कार नही कर खके है। नागपाश, शक्तिरील, सम्मोहन 
श्रस्न आदि जितने चमत्कारशक्तियुक्त असन आ्यंगस॒ युद्धार्थं बनाया करते थे , 
चे सव तड़त विज्ञानकी सदहायतासे ही निर्माण करते थे। देवमन्द्रिके ऊपर 
अष्टधालु-चक्र अथवा चिशूल आदि लगानेकी जो विधि है वह वियुचचिज्ञानकी 
उन्नतिका ही चिन्ह है । उत्तर ओर सिर करके न सोना, नवीन अपक्त फलकी 
शरोर उंगली न उठाना, नीच जातिका स्पर्शित अन्न मोजन न करना, चैल, 
श्रजिन, कुश्‌ श्नौर कम्बलके आसन पर बैठकर उपासना करना, सौभाग्यवती 
लियोको खर्ण॑मय अलङ्कार आदि धारण करनेकी आज्ञा देना न्नर विधवाश्मौको 
न देना रादि सव नियम ही दस तड़तविक्ञानकी उन्नतिके प्रमाण हैँ । आजकल 
की विक्ञानदृष्टिसे यह प्रमाणित दी दो चका है कि अष्टधातु वज्ञपातको निवा- 
रण करती है इस कारण मन्दिरौपर वह स्थापन किया जाता है । उसी प्रकार 
शारीरिक तडत्‌ दवारा अपक्षफल तव ही दूषित दो जायगा जव उसकी श्रोर 
उंगली उठाई जायगी । इसी तरह शुद्रम तमोगुण अधिक होनेके कारण उसका 
छा दम अन्न उसकी दूषित तडितद्वारा दोषयुक्त छे जाने से शरेष्ठ तडित्‌ युक्त 
बराह्मण देहके किये श्रहितकारी दी है । पृथिवी सद्‌ा जीव शरीरके अन्तगंत 
तडित्‌को सचा करती है । उपाखना करते समय मलुष्यके शरीरमे सात्विक 
तडित्का वदटृना सम्भव है परन्तु पृथिवी पर वै कर उपासना करते समय 
वह तडितूसंग्रह पृथिवी दवारा नाशको भाप हो सकता है, किन्त चेल अजिन 
कुश श्रौर कम्बले तडित्‌ ग्रहण करनेकी शक्ति नही है । (वे 20100710 ८०४० है) 
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दस कार्ण उनपर वैटकर साधन करनेसे वह तक्षति नहीं होती ! सवरं 
रादि धातु ' तडितशक्तिके बृद्धिकारक है । तडितशक्तिचद्धिसे शारीरिक 
इन्द्रियौकी विशेष स्पूतिं होती है । इन्दियौकी विशेष र्पति दोनेसे खियाँ 
सुसं तान उत्पन्न कर सकती हैँ । इस कारण आ्य्य-सदाचारमे सधवाखिर्योको 
्रल्ंकारः धारण करनेकी रौर विधवा खियोक्रो श्रलंकार धारण नहीं करनेकी 
श्क्षा वी है । तडितविन्ञानपुं इन अरएचारौको सुनकर साधारण बुद्धियुक्त 
मयुष्य भी समः सकते है कि प्राचीन आ्यगरने टस सृच्म विक्षानको किंस 
उन्नत श्रवस्थामे पर्चा दिया था । योगचिज्ञानकी सुक्ति-सहायकारी जो शक्ति है 
सो तो विलक्तणए दी है । उस चिक्ञानकी अन्यान्य भौतिक शक्तियौकी ्रद्धतता 
श्व जगतस प्रसिद्ध दो रदी है । योगशक्तिके दारा मेघ, वायु श्रादिका स्तम्भन 
करना, शून्य मार्गे विचरण करना, शरीरको लघु अथवा भारी करः लेना; 
प्रस्तर अथवा श्ृत्तिका श्रादि पदार्थ॑मे भरवेश करना, दुरस्थित विषयको खुनना 
ञ्रथवा देखना, दीधं रायु श्नौर दच्छाश्ृत्यु दोना, च्चधा पिपासा जय करना 
न्नर नाना व्रह-उपय्रहौमे संयम करके अथवा भविष्यत्‌ भ्रारन्धमे संयम करके 
उनके विषयोको जान लेना रादि नाना भगवद्िभूतियौकी प्राति दो सकती है । 
स प्रकारकी शक्ति जीचको कैसे धर्ष दो जाती है, इसका उल्लेख वेद्‌ श्रौर नाना 
योगसस्वन्धीय शास्म है। डगर पाल ( 121, २९प] ) सादने श्रपने योग ` 
विज्ञान नामक पुस्तकमं वैक्ञानिक युद्धि द्वारा पृशंरूपसे प्रमाणित करः दिखाया 
है कि प्राणायाम साधन द्वारा किस अभकारसे योगीगण दीघीयु तथा पञ्चमूत 
जय कर सकते हैँ । इस भकारसे उक्त पथिमी परिडत महाशथने श्र्टाङ्ग योगक्ी 
बहुत ही प्रशंसा करके योगके श्राठौ शअरंगोकी योग्यता श्रौर अद्भत श्रलोकिक 
शक्तियौका वंन ्रपनी पुस्तकमें किया है । 
भत्यन्त परमाणम सन्देह दोदी नहीं सकता । जव युरोपवासी विद्धानगणने 
भत्यत्तरूपसे पञ्ञावकेशरी महाराजा रणएजीतसिहकी समामे योगीवर हरिदास 
खामीको छुःमालतक पथिवीके अन्तगंत जड़ समाधि अवस्थामें रहते इष्य 
देखा । जव उन्होने देखा कि पक जीवित मलुप्यको प्रथिवी खनन कर्के गाड़ 
दिया गया श्रौर उसके ऊपरकी खक्तिकापर जौ बोकर परे विटा दिये गये । 
पुनः जव उनको छः महीने पूरे होने पर निकाला गया तो वे जीवित ही भिल्े, 
तब उन विद्वानोके हद्यमे रौर कदांसे सन्देह रदेगा ? वे विद्धानगण॒ उसी भकार 
मृदयसके योगीको छस्मकद्वारा कामे स्थित देखकर ` शौर कलवःततेके 
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भूकैलाशस्थित योगीको श्वासरदित समाधि अवस्थामें देखकर अतीव मोदित 
हृष्य । इन तीनो उदादरणौको प्रमाणरूपेण उन्होने अपनी अपनी पुरुतकोमे भी 
लिखा है । यदिच उन्दने पत्यत्त भी कर लिया है तथापि योगशक्तिका कारण 
छ्मभी तक वे अन्वेषण नहीं कर सके हैँ । योगक्रियामें जो बालक है, एेखे पुरुषौकी 
वस्ति, नलक्रिया श्रौर शद्धप्रचाल आदि चुद्र क्रियार्थैः जो श्राजकल प्रायः देखनेमें 
श्राती दहै, परिचिमी विद्धानगण वैज्ञानिक वुद्धि दारा श्रभी तक उनका भी कारण 
नहीं जान सके है । 
गखितज्योतिष श्नौर फलितल्योतिष इन दोनौ शा्जोका आविष्कार रादि 

कालमे इस भारत भूमिम ही इश्ा है । केवल विद्या्चौका आविष्कार ही नहीं 
इमा किन्तु उनके प्रत्येक विभाग इतनी उन्नतिको पचे थे कि जिन सव 
विभागको श्रभी तक परश्चिमी वैज्ञानिकगण समभ ही नदीं सके है । यद्यपि 
उन्होने आज कल यन्नोकी सहायतासरे गणित ञ्योतिषकी कुच उन्नति की है, 
तथापि फलितकी सुदमताको बे अभी तक पा ही नदी सके है । भाचीनकालमे 
ज्योत्तिषशाख्रकी पणं उन्नति नदी ह थी, एेसा कोई कोई पकदेशदशीं परिडत 
कह दिया करते है, परन्तु आ्यंशाख न देखनेसे दी वे एेला कहा करते है । 
ग्रह, नच्तन, राशिचक्र, नक्त्रचक्र, अंश, चिषुचरेखा, गोलकाधं, उदीचीनराश्ि 
रादि राशिसेद्‌, क्रान्ति, केन्द्रव्यासनिरूपण, खमेर, कुमेर, छायापथ, अह, उप- 
प्रह, ककल, धूमकेतु, उल्कापिड, निधोतः मधभ्याकर्षण॒शक्ति, सु, महासू आदि मेद्‌; 
पृथिवी ्रादिकी आरति, अहन्य श्रादि सकल गंभीर विषयोके सिद्धान्त 
जव प्राचीन श्राय्यौके भ्न्थोमें देखे जाते है, तव कैसे कहा जा सकतादै कि 
श्ायने शस शाल्की पृणं उन्नति नही की थी । विष्णुधुराणमे लिखा हैः- 

स्थाटीस्थमग्निसंयोगादुद्रेकि सिरं यथा । 

तथेन्दुद्धौ सलिलमम्माधो खुनिसत्तमाः ॥ 

न न्यूना नाऽतिरिक्तादच वद्धैन्त्यापो हसन्ति च । 

उद्यास्तभनेष्विन्दोः पक्षयोः शु ष्रष्णयोः ॥ 

दशोत्तराणि पञ्चैव अगुलानां रातानि वै। 

अपां ब्रद्धिक्चयौ इष्टौ सासुद्रीणां महासने ॥ 

जवार माटासे यथार्थमे समुद्रका जल हास श्रौर इद्धिको प्राप 
नहीं होता । किन्तु स्थालीमे जल रखकर उसे अग्निपर चटनेसे जैसे अग्नि- 
उन्तापद्वारा उफान ्राकर वह इृद्धिको भात हो जाता है, वैसे ही ङ्ग श्नौर रृष्ण 
; 
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पक्तकी चन्द्रकला इारा आकृष्ट होकर समुद्रजल हास चद्धिको भाप्त इश्या करतां 

है । ्ररय्य्रन्थोमे पसे परमाण देखनेसे किंखको विश्वास न दोगा किं श्राय गण 
को प्रह-आकर्पश शक्ति श्रौर जवार भाटाका कारण ज्ञात था । घार नौर तिथि 
श्रादिका ्राय्यं महर्पिगरणने ही प्रथम आविष्कार करके समयकी श्टंखला की थी। 
साल्ञमरमे जिस दिन दिवा रानि समान होते है वह दिन, युरोपीय परिडत 
रोलेमी ( 1019४ }- जिसको यूरोपजाति इस नियमके श्राचिप्कन्तां मानती 
है--उस के जन्म लेनेसे बहुत काल पूर्व ही धराचीन श्राय्यं श्राचार्य्वगण द्वारा 
निरूपित हो चुका था । सूय्सिद्धान्त ग्रन्थे लेख हैः-- 


सवैतः पवेतारामम्रामचेदयचयैरिचतः। 
कद्म्यकेरारग्रन्थिकेरारःधरसंवेरिव ॥ 

कदम्ब जिस प्रकार केशरसमूहं द्वारा वेष्टित होता है, उसी प्रकार 

परथिवी भी ग्राम, वृत्त, पर्वत श्रादि द्वारा वेष्टित है। नक्तच कल्पमे लेख दैः- 
कापित्थफर्वद्विदव दक्षिणोत्तरयोः समं । 

कपित्थ फलकी तरह परथिवी गोलाकार है, परन्तु केवल उत्तर श्रौर 
दक्षिणम कुक समान श्र्थात्‌ द्यी हु है । जव पर्चिसी विद्धान्छाण पृथिचीको 
नार॑गीके साथ उपमा देते हँ, तव शआ्रर्य्यगणको कदम्ब श्रौर कपित्थके साथ 
उपमा देते देख क्या विद्ाचगण नहीं समम सकेगे कि प्राचीन ्रा्य्यगण॒ 
पथिवीके स्वरूपको पर्विमी चेक्ञानिक गणसे पूर्व दी भली भांति जानते थे। 
श्राज कल विद्यार्थि्योकी शित्ताके अर्थं गोलक ( ७1०7९ ) प्रस्तुत किया जाता 
है; परन्तु जव प्राचीन आर्य्य अन्थौमे देखते हँ कि वे मी शिप्यौको दारूमय 
खगोल रौर भूगोल सचना द्वारा शिन्ता दिया करते थे, तव कौन बुद्धिमान नहीं 
विश्वास करेगे कि वे भी दस नवीन रीतिको भली भाँति जानते थे। शआ्आाज 
कलकी रित्तामे पधान दोप यदह है कि भारतवासी पूणं शिक्ता धाप्त नदीं करते । 
पर्चिमी अंगरेजी माण या खंस्छृत विद्या, चाहे किसीमे वे परिश्रम क्यौ न 
करते हौ, उसमे पणं सफलता प्राप्त नहीं करते । द्वितीयतः अपने वर्तमान 
भ्रमौके दूरः करनेके श्रथ दोनो शस्जौका भली भांति संग्रह करके ततूपश्चात्‌ 
दोनोके शएणोका विचार कर सत्यका अन्वेषण करे, तो उसका श्रनुसंधान पा 
सकगे; नदीं तो एक विदयाको दी श्रसम्पृण जानकर सत्य अञुखंधान करना 
विडंबना भा है इसमे सन्देह नहीं । ्ाय्यभट्जीने लिखा हैः- 
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चला पष्वी स्थिरा "जाति । 
पृथिवी चलती है परन्तु ठदरी इर जान पड़ती है । पुनः आप भ्रन्थ- 
मे ज्ेख है:ः- 
भर्पजरः स्थिरो भरेवाध्रलाघ्रत्य प्रातिदिवसिकौ । 
उदयास्तमयौ सम्पादयति नक्षत्राणाम्‌ ॥ 
नक्चमंडल अ राशिचक्र स्थिर हो रहेहै परन्तु परथिवी वारंवार 
घूमती इ थह नक्ञजौका दैनिक उदय अस्त सम्पादन किया करती है ।! इन 
लेखौको देखनेसे कौन नही विश्वास करेगा क्रि भाचीन चाय्यंगण्‌ पृथिवीकी 
गतिको जानते थे। जव आचा्योके भरन्थोमें देखते हैः- 
भूगोलो व्योम्नि तिति । 
पृथिवी शून्यमे ही स्थित है । पुनः जव भास्कराचाय्य॑को कहते इषः 
देखते हैः 
नान्थाधारं स्वराकत्या विधति च नियतं तिष्ठतीह्ास्य पठे । 
निष्ठं विदव॑च रार्वद्‌ सदनुजमलजाहित्यदैत्यं सर्मतात्‌ ॥ 
परथिवी. चिना श्राधारके ही अयनी शक्तिद्धाया काश्च मरडलमे स्थित 
है ओर उसके ृष्ठपर चासैश्नोर देव दानव मानव श्रादि निघास कर रहे है । 
तव कैसे विश्वास नहीं करगे कि आर्यगण॒ पृथिवीकी स्थितिको भली मांति 
नहीं जानते थे। जव ब्रह्मपुराणमे देखते है :- 
। पवैकाठे तु सम्प्रासे चन्द्राकों छादयिष्यासि । 
भूमिच्छायागतश्चनद्रचन्द्रमोऽकं कदाचन ॥ 
परिमा आदि पव्वे दिनोमे त॒म चन्द्र सूर्य॑को चच्छरादन करोगे । पुनः 
ज्योतिष श्राचा्यौके अरन्थौमे देखते हैः- 
छादको भास्करस्येन्दुरघःश्थो घनवद्धवेत्‌ । 
भूच्छायां प्रश्ुखश्चन्द्रौ विराल्यर्थो भवेदसौ ॥ 
मेघके समान चन्द्र, सुर्के श्रधस्थ होकर सुर््यको आच्छादित 
करता है ओर चन्दर भूच्चायाे प्रवेश करता है। तव कौन वुद्धिमानगण नदीं 
जान सकते ह कि प्राचचीन भारतवासीगण्‌ प्रहश-विक्ञानको भली भोति जाने 
थे! इख प्रकारसे ज्योतिषशाल्रकी उन्नतिके विषयमे जितना चिचार करेगे 
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उतना ही सिद्धान्त द दोता जायगा कि इस गंभीर विक्ान शाख्में प्राचीन 
भारते बहुत ही उश्नति की थी । चिना गणित 'ज्योतिषके फलित ज्योतिष 
कार्य्यकासी नरी होता, इस कारण भ्गरतका फलितशाख्र दी गणितशास्रकी 
उन्नतिका रमाण है । आ्रजकलके यूरोपीय सम्वादौका पाट करनेसे बुद्धिमान्‌ 
माज दी जान सकेंगे कि ्राज दिन यृसोपवासी किस भरकारसे मेरीश्रोरोलोजी 
(10००01०1) विद्या परसे श्रपनी दष्ट हटाकर फलित ज्योतिषकी सत्यता 
की शरोर सुकते जाते है । श्राज दिन युरोपका यह फलित ज्योतिषका पत्तपात 
हयी हमारे इस गणित एवम्‌ फलित ज्योत्तिप विषयक सिद्धान्तको पृरूपसे 
ढ़ कर रहा है । 

पश्चिमी विद्धान्मण यह कहते है किं मध्याकपंण शक्तिका श्राविष्कार 
करनेवाले न्यूटन (१०४४०) साहव है । परन्तु जव देखते हैँ कि श्रीमद्धागवत- 
मे भगवान्‌ श्ीरुष्णचन्द्रके उपदेशमे पृथिवीकी मध्याकपंण-शक्तिका विस्तृत 
विचरण श्राया है। जव देखते हैँ कि भास्कराचा्यजीने लिखा दैः- 


आक्रुषटदाक्तिश्च मरी तया यत्‌ खस्थो य॒रूः स्वाभिसुखं स्वद्राक्या । 
आक्रुष्यते तत्‌ पततीति भाति समे समतात्‌ क पतत्वियं खे ॥ 

पृथिवी आकर्षणशक्तिविशिष्टा है; क्योकि कोई भारी पदार्थं आका- 
शकी श्रोर निक्षिप्त करने पर पृथिवी श्रपनी शक्ति दारा उसको श्राकषंण 
कर लेती है । श्राकाश चारोश्रोर ही है, परन्तु वह पदार्थं पृथिवीके ऊपर ही 
गिरता है । पुनः जव देखते है कि श्रार्यमह्‌ कह रहे हैः-- 


आक्रुषटरक्तिश्च मही यत्तया प्रक्षिप्यते तत्तया घाय्यैते । 


पृथिवी आकर्षणशक्ति विशिष्ट है, क्योकि जो वस्तु फकी जाती रहै, 
्राकर्षणा शक्तिद्धारा पृथिवी उसको धारण करलेती है । तव कैसे करेगे किन्यूटन 
साहब इस वेक्ञानिक निथमके आविष्कर्ता है । जव न्यूटन साहवके जन्म रहण 
करनेसे सहस २ घत्सर पूर्वके भ्रन्थोमं उस विज्ञानका रमाण मिक्त रहा है 
तव कैसे मानेंगे कि बह नियम भारतसे नहीं निकला; य॒रोपसे निकला 
है । यूरोपके परसिद्ध ॒विद्धान्‌ बेली ( 321» ) सादव, प्लेफोयर ( 121558५" ) 
खाहव श्रोर केशेन ( ५७५९1 ) साहव श्रादि वड़े बड़े परिडतगण॒ मुक्तक 
होकर सूबीकार करते हैँ कि पांच सदस वर्षौके पूर्वं भारतवर्षे जो ज्योतिष 
ग्रन्थ लिखे ग्येथे चेश्चवमभी मिला करते है; मारतवषं ही ज्योतिष शास््रका 
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श्नाविष्कारकर्तां है । वत्त॑मान कालके प्रसिद्ध सयोतिष शास्नके अध्यापक 
कोलघरकः ( (0191००1० ) साहब भ्रमाणके सहित लिखते है कि अरति प्ाची- 
न कालमें ज्योतिष-गणनाकी भधान सहायक पृथिवीकी अयर्नांशगति अथवा 
करंतिपातकी चक्रगतिका भारतव्षके बिद्धानगणने दी आविष्कारः किया था। 
- श्रमी थोड़े दिन इए, यूरोपवासियोने नाना यन्ोकी सदहायतासे सुर्यं कलकका 
(8०1५ 8०8 ) ्रजुमान किया है, ओर वे कहते है कि यह उनका नतन 
श्राविष्कार है। परन्तु आर्यशास्त्रौको देखनेसे शति खुगमता दारा ही यह भ्रम 
दूर हो सकता है । विष्णु व माकडेय श्रादि पुराण श्रौर वराहमिदिर आ्रादिकी 
ज्योतिष संहिताश्रौमे इसका विशेष विवरण पाया जाता है। पुरारणोमे लेख है 
कि विश्वकममनि जव अपने भ्रमी नामक यन्त्रका सुयंमरडलपर पयोग किया था 
तव उस अस्त्रका सुथ्यंमणडलके जिस जिस श्रंशमे स्पशं हुआ, वही वही अंश 
श्यामिकाको प्राप्त हो गया श्रौर उसी उसी अंशको सु््य-कलंक कहते हँ । 
भाचीन भाय्यं जाति ही इस शास्नकी पधान गुर है, पेखा पक-देश-दशीं मुसल- 
मान भी स्वीकार करते है । श्रारवीय “त्वारिकल इक्मा श्रौर “लुलाश तुल 
हिसाब, श्रादि अरन्थौमे इस विचारका भली भांति भ्रमा मिलता है । 
उन्होने अपने अन्थोमं आय्य मञ्का नाम “आज्यभर' श्नौर भास्कराचार्य्यका 
नाम “ वाखर » करके लिखा है। इन विचारोसे यह सिद्ध दी दोताहै 
कि इस प्रकारके गंभीर वैज्ञानिक तत्व तथा वैक्षानिक शास्ौका रादि गुरु 
भारतवषं ही है । भारतकी इस शरेष्ठताको ईसाई तथा, मुसलमान आदि 
सभी स्वीकार करते है ओर दसीसे यह मत सर्व्ववादि खम्मतं है । ग्रीक भाषाक 
मन्थ; रोमन माषाके ग्रन्थ, अरवी माषाके ्रन्थ तथा नाना युरोपीय माषाश्रौके 
अन्थौसे जव यदी सिद्ध दोता है कि भाचीन आय्यजाति ही सकल मयुष्य 
जातियोसे पदिले श्रपनी भारतभूमिमे शिप नैपुरय तथा वैशानिक सिद्धान्तौकी 
भकाशकर्जी थी, जच प्राचीन महर्षिंगणके नाना अन्थोमें ज्योतिष विज्ञान, रसा- 
यन विज्ञान, भृतत्व विक्ञान, चिकित्साविक्षान नौर अतुलनीय योग श्रादि' धर्म्म 
विक्ञानका वसुन देखते है; तव निरपेत्त विद्धानगख मात्र ही स्वीकार करेगे कि 
प्राचीन भारत हयी विज्ञान रादि उन्नतिका रादि गुर है । 
प्राचीनकाले सासुद्धिक केरल स्वरोदय श्रौर जीवस्वरविश्ान श्रादि 
शाखरौकी उक्नति भारतम विशेषरूपेण इ थी । अरव इतने दिन वाद युखोष 
वासीगख॒ भारतके इन शस्रौको देख कर चकित होकर उसकी महिमाका 
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भचार कर रहे हैँ । यद्यपि अव साणुद्रिकशाख की उन्नति यूरोपमे क कुद 
देख पड़ती है, तथापि यह माननां ही पड़ेगा कि जितनी उन्नति यहां भूतकाल 
मे इई थी उतनी वहां पर होनेमे श्रमी बहत विलम्ब दै । आजकल यूरोपीय 
वैल्ानिकगण नुतने रीतिसे मस्तिष्क परीक्ला उारा--घर्थात्‌ खतविद्धानगणके 
मस्तककौको चीर चीर कर परीक्षा ढार-इस शास्नकी उन्नति कर रहे है,.किन्तु 
निकालदश्पी महर्पिगरने स्वतः दी रेलागणना, सुखचिन्दगणना श्रादि जो अरति 
खगम सीतियां सामुद्धिक शास्म निकाली थीं, चह चात श्रभीतक यृरोप समम 
नही सका है! केरल श्रादि शास्नौ द्वारा नाना धकारे प्ररुति-द्गित शौर जीव- 
स्वर-चिज्ञानकी उन्नतिका भमाण भलीभोति मिलता है। 

यद्यपि भूतिम गुणभेद होनेके कारण उसके स्वरूप श्रनेक है, तथापि सर्व 
व्यापक चैतन्य एक टोनेके कारण सखव वस्तुश्मोका सम्बन्ध सव वस्तुश्ौके साथ है 
जिस प्रकार निद्धाके समय कभी कमी मन एकाच्र दोनेसे भूत, भविष्यत्‌ श्रादि 
श्द्धत विचय स्वप्नगोचर दो जाते हे, विना किसी कारण श्राप दही श्राप भवि- 
प्यत्की घरनाप्रोका हाल निद्धिताचस्थाकी साम्यावस्थामें दिखलाद दिया करता 
है, उसी प्रकार जागृत भ्रवस्थामें जीवौका मन प्रकृति-इद्ित ( छींक, वाधा ओर 
शकुन आदि ) दारा भविष्यत्‌ घटनाग्यौका श्चुमान कर सकता है। मन 
सर्व्वव्यापक दै, इस कारण चह जच साम्यावस्थामे हो जाता दै, चारे निद्रिता- 
घस्थामे नौर चाहे जागृत श्रवस्थामे, तव उसका सस्चन्ध दुसरे जीवसे होकर 
श्रथवा दूसरे पदार्थं पर जाते ही उसे वहीं भविष्यत्‌ मावकी स्फूतिं दो जाती 
है 1 इन्हीं परतिके भावौको समभनेमे यह ॒ शास्र सहायता देता है । योगिराज 
महष पतञ्जलिजीने श्रपने योगसूञमे सिद्ध क्रिया है कि शव्दसे अर्थका ज्ञान, 
चर्थसे मावका ज्ञान श्नौर भावसे बोध अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञानका उदय होता 
है । इस कारण वाच्यपदार्थं ओर वाचक शब्दं इन दोनोका दी परस्पर 
सम्बन्ध है रौर शब्दसे ही शब्द्‌-उत्पत्ति-कारण भावका पूर्ण ज्ञान हो जाता है । 
इसी कारणएसे इस वैज्ञानिक भित्तिपर मदर्षिगणने जीव-स्वर-चिज्ञानकी खष्टि 
की थी ! जिसके द्वारा नाना जीवोकी साम्यावस्थाकी वोलीके दारा वे भविष्यत्‌ 
गणना कर सकते थे । यद्यपि श्रव यूरोप सामुद्रिक श्रौर स्वरोद्यशास्जको 
कख ख सममने लगा है, तथापि जीव-स्वर-विक्ञान अभी बह सममः नरी सका 
है 1 किन्तु इसके निकटवर्ती “याररीडिग” नामसे एक नया विल्लान श्राविष्कषर 
कर रा है, जिसके देखनेसे बुद्धिमान जन समभ सकते हँ कि.दइस शास्वकी 
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उन्नतिकी पराकाष्ठा अपने श्राचाय्यगणएप्रणीत जीव-स्वर-विज्ञानमे इई है । मन 
ञ्नीर चायु एकही पदार्थं है, अर्थात्‌ चायु रूपी पाणके जाननेसे मनका ज्ञान हो 
सकता है 1 इस वायुक्ञान द्वारा मन ज्ञानकी रीतिको ही स्वरोदय कहते है । स्वरो- 
द्यशास्ज भत्यत्त फलपद्‌ है । इसके पाठ करनेसे ही बुद्धिमानगण जान सकते 
है कि दस विज्ञानी कितनी उन्नति ऋषिकालमें इई थी । अरंभ्रो जी, जमन तथा 
फरौच भाषाश्नोमे स्वरोदय विक्ञानकी करै पक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी दह। 
उनके पाठ करनेसे ही श्रजुमान हो सकता है कि आजदिन युरोपवासी स्वरोद्य 
विक्ञानके कितने पक्ञपाती दँ । आज कलक बहुतसे युरोपीय विद्धानगणने इस 
शासको देखना आरम्भ कर दिया है नौर इस गास्जकी वैक्षानिक भित्तिको 
देखकर वे इसकी प्रशंसा कर रहे दै । 
प्राचीन ्रार्यजातिमे संगीतविचा पृंताको प्राप्त इद थी । उनका तीसरा 
उपवेद गंधर्वबेद्‌ सीत शाख है । श्राुनिक युरोपवासियोने इस शाखको केवल 
शिरप करके जाना है ओर इसके दारा वे केवल वैषयिक श्रानन्द्‌ भोग किया 
. करते है । परन्तु प्राचीन भारतवासियोकी यद्‌ चिद्या वैसी नही थी । इसकी 
उस कालमे इतनी उन्नति इई थी कि सङ्गीतशास्र एक प्रधान विज्ञान शाख 
समभा जाता था नौर इसका विग्ेप सम्बन्ध आध्यात्मिक जगतस रक्खा गया 
था । जहां ङु क्रिया है वहां अवश्य शब्द होगा । क्रिया शक्तिके न्यून होनेसे 
चोहे उसका शब्द्‌ अपने कर्णगोचर न होता हो, क्योकि सृदमतर विषयोको 
श्रपनी इन्द्रियों ग्रहण नदी करती, परन्तु जहां क्रिया है, वहां कस्पन है श्नौर जहां 
कम्पन है वहां किसी न किसी शरकारका शब्द अवश्य दी होगा । बरह्माण्डकी 
खष्टि-क्रिया भी एक प्रकारका कार्ययं है रौर समष्टिरूपरसे उस क्रियाकी ध्वनि- 
का नाम प्रणव अर्थात्‌ ओंकार है । शास्म शरौकारके लक्षण लिखे ह । यथाः- 
तैखधाराभिवाच्छिन्नं दीधघण्टानिनाद्वत्‌ । 
यह ध्वनि योगीगणको भलीमांति स्वतः दी सुनाई देती है। जैसी समध्टिरूप 
भरङृतिकी ध्वनि श्रौकार है, वैसे ही व्यष्टिरूप नाना भरूतिके नाना स्वर हँ । 
नाना स्वररूपी नाना भररुतिके आविर्भाव करनेके अथं ही संगीत शाख चना है । 
वेदानां सामवेदोऽस्मि । ' 
इन वाक्यो द्वारा सामवेदकी मदिमां शाखौने गाई है । यह वेद्‌ सङ्गीत 
शाल्रकी सहायता से ही पठा जाता है । यह सङ्गीतकी माधरुरीका ही परमाव है 
किं सामवेद श्चौर वेदसे मचुष्यौके इद्यको शीघ्र श्रहण करता दै । यूरोपीय 
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सङ्गीत विध्ाके पक्तपाती दोने पर भी जव भोफेसर वोयलर ( 121 0108501 
एगाय ) रादि पथ्चिमी संगीत श्चाचाय्यंगणको भारतवर्पीय राग सगिणी- 
कौशलकी प्रशंसा करते देखते हँ, तव यह कहना ही पड़ेगा कि युरोपके विद्धान्‌- 
गण हमायै संगीत विद्याकी उन्नतिको देखकर मोहित हो रहे ह । ्रा््यं ऋषि- 
कालम स संगीतशाख द्वारा षोड़श सहस्र राग रागिणियां गाई जाती थीं 
श्रौर उनके साथ तीनसौ छन्तीसख ताल वजते थे । इसके देखनेसे ही वुद्धिमान्‌ 
गरा जान सकते ई कि भाचीन भारतवर्ष॑की संगीत विद्याने जितनी उक्नति की 
थी, युरोपवासी श्रमीतक उसको समभा भी नदी सके है । नाना राग रागिणियां 
नाना परङूतिके ्राविर्भाव करनेके श्रथ ही वनाद गई थी । मयुण्य-हदयमें जिस 
प्ररुतिके आविर्भाव करनेकी श्रावश्यकता हद्या करती थी, उसी प्रकारकी 
रागं रागिशियो र ( यथा भैरव रागका रूप वेराग्यमय, दिरुडोल रागका रूप 
विलासमय दै इत्यादि ) कोई मन्न अथवा गान विशेष गनेखे उनके हदयमे 
वेसी दी ्रकृतिकी सूपूति दोने लगती थी । जिख प्रकार युद्धशाख श्रादि क्रिया- 
सिद्ध विदार्प क्रियासिद्ध श्राचार्योके श्रभावसे लोप दो गहै, उसरी प्रकार 
प्राचीन मामं सङ्गीत ( चेद्‌ गानेकी रीति ) श्रौर देशी सङ्गीत ( ईश्वर सम्वबन्धीय 
ध्ुवपद्‌ गानेकी रीति ) विद्या भी क्रियासिद्ध उपदेशकके श्रभावसे लोप दो 
गर है । अव जो मारतवर्षमे सङ्गीतं चिदा सुननेमे श्रातो है, बह यथार्थमं प्राचीन 
सङ्गीतविद्या नहीं है । वह प्राचीन सङ्गीत शाखका जीणे कङ्काल माज है । श्रथात्‌ 
यह वन्तंमान हिन्दु विद्या वह नवीन विद्या है, जो पुसखलमान सम्रारोके समय 
प्राचीन सङ्गीतके ्रञुकरणसे उत्पन्न हुड थी । इन थोड़े दी विचारोसे बुद्धिमान्‌ 
गण समभा सकते है कि पूञ्यपादं ऋषिगणप्रणीत सङ्गीतशाखकी कैसी गस्मीरता 
थी श्रीर.घे कैसे वैज्ञानिक भित्तिपर स्थित थे । इसका विशेष चरन एक स्वतन्त्र 
शछ्ध्यायमें किया जायगा । 

ज्ञान विज्ञान-उन्न तिके विषयमे प्राचीन आ्ार्यजाति किस भकार भ्रलोकिकः 
शक्तिसस्पन्न थी सो प्राचीन इतिहास पाठ करनेसे विदित होता है। श्रत 
पुरुषका पुनर्जीवन लाभ,- जो कि आजकल करपनामे भी नीं श्रा सकता- प्राचीन 
भारतके इतिहासमे वहुधा देखनेमे श्राता है । दैत्यगुरु शुकाचार्यने श्रतसञ्जीवनी 
विद्याके भभावसे रणाहत शत दैत्यौको पुनज्ीवित किया था । श्रतिचृद्ध कड्का- 
लसर च्यवनचऋषिका नवयौवनं लाभ इत्यादि समी चततें प्राचीन श्रलौकिक क्ञान- 
विज्ञानो्तिकौ शरपूर्वं परिचायक ह । जिखको निष्पत्त विचारशील पुरुष श्रवश्य 
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ही स्वीकार करेगे । जिस प्रकार पदाडपर रहनेवाज्ते किंखी मदुष्य से, जिसने- 

कभी रेलगाड़ी नदीं देखी है, पृथ्वीपर पक घरेम ६० मील जानेवाल्षी भी 
घस्तु टो सकती है पेखा कहा जाय, तो वह उसे दै सकर उड़ा देगा । परन्तु 
उसका एेसा उड़ाना केवल श्रपना ही श्रज्ञान श्रौर मृखताका प्रकाश करना दै ! 
ठीक उसरी भकार श्राज हमारी शक्ति नण्ठ हो गर हैः इसको न स्वीकार करके जो 
कुद प्राचीन वातं हमारी सममे नहीं श्राती, उन्दँ गपोड़ा समकर उड़ा देना, 
बृथा श्रदङ्कार, उन्माद मूखंताका परिचायक माघ है। धीर व निष्पस्त विचारशील 
पुरुष एेसा कमी नदीं करते । क्षानसमुद्र श्नन्त दै, उसका पूरा परता कौन 
लगा सकता है ? भ्राज पाश्चात्य जगतमे कितने ही नये सायन्सोका आविष्कार 
हो रहा है । जिन वार्तौको लोग पृण श्रसम्भव जानते थे वे ही श्राज सत्य हो 
रही ह । इससे पया यद सिद्धान्त नदीं निकलता कि जो लोग उन सव सायन्सौ. 
क ्राविष्कारके पहले उन्द असम्भव कदा करते थे वै सच धान्त थे ।श्रौर 
यदि श्राजसे ४०० वर्पौके वाद्‌ येदी सव सायन्सोौके श्राविष्कार करनेवाले लोग 
मर जाय, कोई मी पेखे पुरुष जीते न र्द जिससे ये सायन्स ही न्ट हो जायं, 
तो इन ४०० व्पौकि वाद्‌ जो लोग उत्पन्न होगे वे भी क्या इन सव॒ सायन्सकी 
वातौको किसी पुस्तकमे देखकर गपोड़ा, पुराण व पोपलीला नदीं सम- 
नगे १ कालङ्री रहस्यमयी गतिको कौन सममः सकता है १ इसमे साहङ्कार 
स्परद्धाकी श्पेत्ता शरीर होकर पेसे विषयौको मानना श्रौर मानवीय बुद्धिको 
परिचर समभना दी सत्य व युक्तियुक्त है । प्राचीन ्ाय॑जातिमे ्रपने कर्मो 
दुरम सथ्वालित करनेकी अद्भत शक्ति थी । ययाति राजाने श्रपने वाद्धेक्यको 
श्रपने युवक पुतरपर समपिंत करः उसके यौवनको ब्रहण किया था ।_ भगवान्‌ 
शङ्करकी ्रायु षोड़श चपकी थी, परन्ठु महिं वेद्ब्यासने श्रपनी ्रायुसे १६ 
वर्षं देकर उनकी श्रायु ३२ व्ष॑की कर धी थी । इसी तरह परीकतितकी कितनेही 
वर्पौकी श्रायु एक ऋषिपुत्रने घटाकर सात दिनिकी सीमापर डाल दी थी । पेल 
देसे कितने दय दृ्टान्त प्राचीन आर्यजातिके इतिदासमे मिलते है । 

चिकित्सा शाखे प्राचीन ्रार्यजातिने वहत उन्नति की थी । चिकित्सा 
विद्याम जो जो विपय रदनेसे उसकी पृण उन्नति समी जा सकती है, वे सभी 
श्रायुवैदमे थे! शख्रविदया, रसायनविद्या, धातुभयोगविद्या श्नौर काष्ठादिभेषज 
भ्योगविद्या समी श्रायुवैदमे पाई जाती है । आयुवेद आठ तन्नम विभक्त है । 
यथाः--शस्य, शालाक्य, कायचिकित्सा, भूतविया, कौमार्य, श्रगद, रसाथम व 
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चाजीकरण। श्न राड भकारके चिकित्सातन्बौमे शरीरविन्ञान, देदविन्ञान, शएखरचि- 
ज्ञान, धात्रीविज्ञान, चिक्रित्साविज्ञान, भेपजविज्ञान व रोगनिंदान सभी विषय 
वर्णित किये गये हैँ । केवल मयुष्यकी चिकित्सा ही नहीं पशु ्रादिकी चिकित्सा- 
भरणाली मी श्रायु्वदमे वशित है। चरकः, खुश्रुत, वाग्मट श्रादि श्रायुवेंदीय प्रन्थोके 
श्रु शीलन करनेसेःसर्वव्याधिविनाशनोपफय निद्धारित दो सकता है । कत्तीवानकी 
कल्या घोषा कुएरोगसे श्रान्त हो गई थी 1 अ्श्विनीकुमासेने उसको रोगसुक्त 
किया तब उसका विवाह हुश्रा था । करवच्छपि अन्धे हो गये थे, निषधयुत्र 
चधिर हो गये थे, वधिमतीके पति नपुंसक हो गये थे, परन्तु प्राचीन भायंजाति 
के भ्रायुचैदशाख्रकी ही महिमा है, जिससे फेस एेसे कथिन रोग भी श्रारम ष्टो 
जाया करते थे । ्ार्यचिकित्साविदामे विशेषता यद्‌ है कि उसने स्वतन्ञ रूपसे 
काष्ठादिक श्नौर धातुज ्रीपधि्योकी उन्नति की है । कोई ्राचा्यं केवल काष्टावि 
श्रोषधियौकी ही उ्यवस्था कर गये हैँ रोर कोई केवल धातज अषधियौको ष्टी 
भ्रसिद्ध कर गये हँ । ्रायुरवेदोक्त चिकित्साशाख कितनी उन्नति पर पर्हैचा थासो 
सके नाडीन्ञानशास्र के पाठ करनेसे क्ञात दो सकता है । जिसकी सखहायतासे 
नाङ्ीपरीन्ता द्वारा सकल प्रकारके रोगोका भली भांति निदान दो सकता है 
श्नीर जिसमे विलक्षणता यदह है कि एकमा नाङ़ीज्ञानसे ही तीन मास, छुःमास 
श्रथवा उससे श्रधिक काल पूर्वमे भी मविषप्यत्‌ रोगका ज्ञान हो सकता है । यह 
नाडीक्ञानशाख तना गभीर च सदम है कि श्राजतक पश्चिमी विद्धान्गण उसको 
सममः नदीं सके हे । इसके सिवाय शखरचिकित्सामे भी प्राचीन ्ायंगणने बहुत 
उश्नति की थी । डाक्तर रेली साहवने बड़ी प्रशंसाके साथ मुक्तकरठ होकर करा 
हैः--^धराचचीन भारतवासियोके न्थ देखनेसे प्रकट दोता है करि वे शखचिकि- 
त्लामे विष निपुण थे । भ्रायः १२७ भ्रकारके शस्नौका वे शरीरपर प्रयोग किया 
करते थे श्रौर शरज्यवहारके साथ नानाप्रकारकी ्रोपधियोौका भी प्रयोग किया 
करते थे ।* वेवर साहवने कहा है कि शखचिकित्सामे ( 8प€&$ ) श्राचीन 
्रायंगण पृंता प्राप्त कर चुके थे नोर इस विदाम पथ्िमी लोग श्रमी उनसे 
बहुत कू सीख सकते है । जला कि विकृत कान या नाककोसुधारकर नयावना 
देनेकी चिकित्सा पश्िमी चिकित्सकोने प्राचचीन दिन्दुश्रौसे ही पराप्त की ह। 
डाक्तर हनरटर साहवने भी एेली दी श्रायंशख्रचिकित्साकी वड़ी भशंसा की 
ह। भिस्‌ म्यानिङ्गने का दै कि प्राचीन दिन्टु्ोके शसखचिकित्सायन्तर 
णले उत्तम च सृददम इध्मा करते थे कि उनसे केश तक सीधे लम्बे फाड़ जा. 
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सकते थे । दख प्रकार पश्चिमी विद्धान्‌ व'पएतदेशीय समी पुरुषोने प्राचीन -आ्य- 
जातिकं चिकित्लाशाख्रकी महिमा प्रकट की है। 
बुद्धि-विकाशका प्रथमधलच्तण शिटपनिपुणता है ! जव बुद्धि सुद्माञ्रवस्थाको 
धारण करती जाती है तच यद्यपि वहःपणं सृचमताको धारण करके अध्यात्मिक 
जगते पंच जाती है, तथापि प्रथम श्वस्थामे वह स्थूल जगत्‌म दी विचरण 
करती हुई. नाना स्थूलजगत्‌ सम्बन्धीय सुचारु विचित्रताको प्रकाशित करने 
लगती है । यदी वहिजंगत्‌ सम्बंधीय विचि्रता शिर्पनैपुरय है । भाचीन भारतम 
इस विद्याकी पु्णोन्नति इ थी ! आ्ंगणका चतुथं उपवेद स्थापत्यवेद्‌ ही इसका 
खारी है । यदिच आजकल की तरह कपड़े बुननेकी कल, मेदा पीखनेकी कल, 
सिलाई क रनेकी कल, सत कातनेकी कल रादि देशमे भिखारी पेदा करनेवाली 
कतं प्राचीन कलमे नी थी, तथापि प्रत्वीन मारतम देशोन्नति व धनोन्नतिका 
रिणी शिल्पविद्यया व विज्ञान विद्याम कितनी उन्नति इद थी इसकी धारणा भी 
, आआजकलके लोग नदीं कर सकते । आर्यशिर्पकी उन्नतिके चमत्कासौका वेदम मी 
वणन किया श्रा है ! सख द्वार ब सहस्र स्तम्भयुक्त क्लिक, लोहनिमित 
"नगर च प्रस्तर निर्मित पुरीका वर्णन ऋण्वेदमे किया शया है । यह भारतवषकी 
शपू शिस्पनिपुरताका ही कारण है कि विदेशीय जातियोने उसके लोमसे यहाँ 
श्नाकर करमशः भारतपर अधिकार जमा लिया है । मय-दानव-नि्भिंत युधिष्ठिरः 
की राजसभाका वर्णन महाभारतम पढकर किसके चित्तम लोभ ब दर्शन 
कौतूहल न होगा ? राजसुय यज्ञके समय मयदानवने जो सभागृह बनाया था 
उसकी तुलना संसारम नदीं दो सकती । उस समामे उन्होने एक अनुपम 
सरोवर निर्माण किथा था। उसमे मरिमय शृण च वैडूयंमय प्युक्त शतवल- 
कमल व काञ्चनमय कुमुद कदम्ब सुशोभित थे। अनेक चित्रविचित विहङ्गम 
केलि करते थे । प्रफुल्ल पङ्कज च सुवनिभ्मिंत मत्स्य क्रमादिकी चिचित्रता श्नौर 
चतुदिध्याश्नौमे चि्नस्फटिकसोपानयुक्त उस निमंल सरोचरके चित्रको वास्तविक 
खरोवर खमभाकर अनेक राजपुरुष सुग्ध व धान्त होकर उसमें गिर पड़ थे । 
दख प्रकारका शिप वैचित्र्य समस्त पृथिवीमें दुर्लभ है । 
श्राज कल रेलगाड़ीको देख सव लोग आश्चयं करते है परन्तु भारत- 
घर्षक प्राचीन विमान, अख, शख व नाना यान आदिके व्ण॑नका पाठ करनेसे 
यह स्वतः ही सिद्ध हो जायगा कि यद्यपि यूरोपने शिर्प विद्याम बहुत ही 
उन्नति की है, तथापि उसकी बुद्धिम अमी तक यह वात नही श्राती कि किस 


` ८०२ ॥ श्रीधस्मेकस्पटुम । 


कारसे पराचीन आर्यौने उन पदा्थौकी खष्टिकी थी श्नौर किश्त भकारसे भारतने 
शिद्प विद्याम इतनी उन्नति कर डाली थी 1 थोड़े ही दिन पिले श्रधःपतित 
भारतकी जो शिद्पविया शी, दीन हीन भारतवासी भीजो काश्मीरी शाल, 
ढाकाके चख, काशीं रादि स्थानौके पट्टवस्र श्र नाना सुवर्ण, सैप्य, रत्न 
श्रादिसे जडित श्रामृषण्‌ श्रादि बनाया करते थे उसकी समानता श्रमीतक शिरप 
निपुण युरोपसे नदी की गई है। मिस मेनिङ्गने कहा है कि प्राचीन आयय 
जातिकी शिद्पकला पेली पूर्वं थी कि युूरोपके वशंक लोगौको उनकी प्रशंसा 
करनेके लिये योग्य शब्द ही नदी भिलते थे । वे लोग उनकी खन्दरता व कारी- 
गरीको देखकर विस्मय समुद्रम एकदम इव जाते थे! पराचीन ग्रीक व मिश्च 
देशकी शिल्पविद्याके साथ तुलना करके पोफोसर हीरेन साहवने कदा टै कि 
मूतियौका निमांण व वादरकी सजावरमें श्रायंशिर्प भ्रीस च मिश्र देशके शिरसे 
बहुत उन्नत था। कर्नल राड साहवने कहा है कि भारतीय प्राखीन स्तम्भ 
व मृति श्रादिके देखनेसे मालुम होता है किं मानो कलाखुन्दसीने श्रपनी समस्त 
खुषमाको भाण खोलकर भारतवर्षमे भकट कर दिया है । यहाँ पर सभी शिरप- 
कौशल पुरणता-पद पर भरहिष्ठित हो गया है । वैरन डालवगं साहनने इारकापुरी- 
की शिटपकलाको देखकर उसे “चमत्कार पुरी" कह दिया था श्रौर कहा था 
कि प्राचीन श्राय्यंजातिने यां पर शिल्पविद्याको परथिवी भरकी श्नन्य सव जाति- 
यौकी श्रपेत्ता पृणता पर प्ंचाया है । इलोरा रादि स्थानके शुफामन्विरि, 
श्रीजगन्नाथ रादि देवताश्रौके देवालय, चितीर श्रादिके दु, कटक श्रादि 
स्थानौके नदीवन्ध, श्रागरेका ताजमहल आदि प्राचीन स्थानके देखनेसे प्राचीन 
भारतकी शिल्प-उन्नतिका ढ़ पमा मिल सकता है । इलोराके गुफामन्विरको 
देखकर तोपर्चिमी लोग स्तन्ध हो गये है । उनकी बुद्धिम द्यी यह यात नदीं 
श्राती कि पहाड़ खोद्कर इतनी मतिया व इसप्रकारके मकानात कैसे वन सकते 
है । भोफखर हीरोनने इसके विषयमे कदा दै किं इलोराके शुफाद्वारमे भरवेश 
करते समय ह दूकम्प होता है कि एसे पसे हल्के स्तम्भौके ऊपर इतना विशाल 
चन कैसे रक्ला गया है ओर दोनोके वजन शरीर शक्तिके श्रजुपातका हिखाव 
किस तरहसरे किया गया है । इसको सोचकर प्राचीन श्रार्यशिल्पकी ्रपर्वताके 
विषयमे श्रज्ुमान दोता है; पदाड़के गाज पर खोदा इमा इसम्रकारका शिस्पकला 
युक्त न्दर मन्दिर पृथिवीम श्रौर कहीं भी नहीं है ! भाचीन श्रा्यजातिकी भिट्पः 
` विदयाक्राप्यह अद्वितीय प्रमाण हे । इसी प्रकार पूनेके पास कारोलिका गिरिणुफा, 
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सालसती शफा श्रयन्ता गिरिगुफा रादि खमी प्राचीन आ््यंशिस्पकी पराकाष्ठाके 
परिचायक है । उदयगिरि खंडगिरिमें जो शिला मन्द्र पतित है, भुवनेश्वरे 
जो पूवं मन्द्र विराजमान है, इन सभोकपि तुलना संसारम कम ही मिलती है । 
फरुंखन सावने कहा है कि डार वनानेका कौशल भ्राचीन आार्यजाति ही जानती 
थी श्रीर यह कौशल भारतवर्षसे दी अन्यदेशे परचारित हुश्रा है। अध्यापक वेवर 
साहबने कदा है कि पश्चिमी देशम धर्मालयौका शिखरः भारतवर्षके वौद्धमन्दिसे. 
के शिखरोके अलुकरण पर निर्माण किया गया है । हन्टर साहवने कहा है कि 
वत्त॑मान समयमे अङ्गरेज शिर्पिगण जो कु शिल्पमैपुणख्यका परिचय दे रहे है 
इनमेसे ्रधिकांश शिल्प आर्यशिल्पिके श्रञुकरण परः ही बना हमा है । किसी 
किसीका यह कहना है कि सारासेन जातिने हयी प्रथम डाटनि्म्माखका रावि. 
ष्कार किया था । परन्तु कर्नल राड साहयने स्वप्रणीत राजस्थान नामकं 
ग्रन्धे ्रतिपादन किया है कि सारासेन जातिने भ्राचीन श्रार्यजातिसे हयी उस 
प्रकारके डारः वनानेकी पद्धति सिखी थी 1 इस प्रकारसे अचु सन्धान दारा 
सिद्ध योता है फि प्राचीन श्रार्यजातिने स्थापत्य विद्या च शिल्पकलाकी विशेष 

उश्नति की थी, जिसका कङ्काल आज भी सर्व देखनेमे रा रहा है । 

श्स प्रकार सर्वतोमुखिनी उध्तिके साथ सर्वंतोगामिनी व्यापकता- 
के भौ भूरि भूरि भमाण श्रायनातिमे देखेनेमे राते है । भाचीन 
कालम आर्यजाति देशविजय, राज्यविस्तार, देशपयंटन, उपनिवेशस्थापन, 
वाणिज्यदुद्धि श्रादिके लिये पथिवीके सच देशोमे ही गमन करती थी; इसका 
रमाण पाश्चात्य च एतदेशीय सभी प्रतलतत्वविक् परिडतौने दिया है । पेतरेय 
बराह्मणम राजा खुदासके विषयमे लिखा है उन्दोने ससागरा पृथिवीको जय 
करके सर्वत्र ही अपना अधिकार विस्तार किया था । पलूफिनर्खन घ ष्टोन 
सादवने कहा है कि पारसदेशका तो तिहाई श्रंश भराचीनकालमे हिन्दु 
के अधीन था! कर्नल राड साहवने कदा है सुखलमानी राज्यके पहले हिन्दुओं 
का श्रधिकार अध्यपशियाके नेक स्थानम था । बेवर साहयने अपने प्रणीत 
एता 146० ४५पा९ नामक श्रन्थ अनेक प्रमाणोके दारा बताया हैकि 
प्राचीन कालम ग्रीस च रोमके साथ श्रार्यजातिका बहुत दी सम्बन्ध था । हिन्दु 
राजाग्रौके भरासादौमे श्रीक लियं दासीरूपसे रहा करती थी श्रौर वके, 
दूत यहाँ श्रौर यहोके दूत बहोँ प्रायः यातायात करते थे! भारतव्षकी प्रकृति 
पृं होनेसे आदि खट यँ ही हर थी इसका विश्षान पहले ही कहा गया हे । 


ठण्धं श्रीधम्मकल्पद्ुम । 


पथिवीकी रादि जाति श्राय॑ंगण पृथिवी पालः थे इसका भी प्रमाण पदले दी 
दिया गया है। यदी पृथिवीपालक ्रायंजाति पाचन कालम प्रध्वी भरम विस्तृत 
होकर राञ्यविस्तार च उपनिवेश-स्थापन करती थी, जिसका चिह श्राजभी 
सर्वर विद्यमान है । ्टन्तरूपसे थोड़ा सा वर्णन किया जाता है । 

पञ्चदश ॒ शताव्दिके वीचमे कोलम्बसके दारा श्रमेरिकाका श्रावि- 
प्कार हु्रा था, इस चातको पढ़कर श्रवाचीन हिन्दू बहुत दी श्राश्चर्यान्वित 
होते है । परन्तु उनके पितापितामह ्रादिने पश्चदश शताब्दिसे कितने सह- 
खाब्द पले श्रमेरिकाका ्राचिष्कार किया था उसकी खवर दुर्माग्य, न्धी; 
श्र्वाचतीन रिन्दु जातिको नीं है । यह खवर श्रजुसन्धित्छु पाश्चात्य परिडतो- - 
को है ! उन्हौने श्रपने अरन्थौमे लिखा है कि जिस समय युरोपीय जातिने अमे 
रिकामे प्रथम उपनिवेशस्थापन किया था उस समय तक वदयोपर भाचीन हिदुश्रौ 
का श्राचार व्यवहार विद्यमान था । यद्यपि भारतके साथ सम्बन्ध विच्छिन्न 
होनेसे वके भारतवासि्यौके ्राचारादिमे अनेक फेरयदल हो गये थे; तथापि 
श्राय श्राचारादिका चिह एकवार ही लुप नही दो गया था। ज्म॑नीके परसिद्ध-वाशं- 
निक च परिथरमण करनेवाले वैरन हम्बोट्ट साहवने कहा है कि अरमेरिकामे अव 
भी हिन्दु्भौका परिचयचिह विद्यमान है । पेरुदेशके लोगोके आचारोके विपयः 
म चर्चां करते समय भि० पोलकने कहा है किं पेरुवासियोके पितृपुरूपगण किसी 
समय भारतवासियोके साथ सम्बन्धयुक्त थे । भि० हाने कहा है किञ्मेरिका 
म जो पाचीन भ्राखाद्‌-खमह देखनेमे आते हँ वे सव भारतवपेके म॑दिर-शिखरोकी 
तरह ह । मि० स्कयारने कहां है कि दक्षिण भारत व भारतीय द्ीपौमे जो वौद्ध- 
मन्दिर देखनेमे आते है, मध्य्ममेरिकाकी अनेक अट्‌ लिकाप उसीके ्रुकरण 
पर वनी हुदै है । प्रस्कय्‌ च देर्प्‌ साहवने पने नेक ग्रन्थे अनेक स्थानोपर 
लिखा है किं भारतीय देवदेवि्योके अयुकरण पर ही अमेरिकामे देवदेवियोकी 
मतिया बनाई जाती थीं ्नौर उसी पकारसे पृजादि हुश्रा करती थी ] मारतवप॑की 
तरह परथ्वीपृजा वदहांपर प्रचलित थी । भारतवपमे श्रीरृष्णएपदचिह्,भीवुद्ध पद चिह 
व श्रीदन्तानेय श्रादिके पद्चिह्धौकी पजाकी तरह मेकिसकोमें भी कोयेद॒जालकोरल्‌ः 
नामक देवताके पद्‌ चिह की पूजा दोती थी । भारतवषंकी तरह वहां पर मी सुयं च 
चन्द्रभ्रदणके समय उत्सव होता था । यहां पर जिस भकार राह द्वारा चन्द्र सुय 
भ्रासकी कथा भरचक्तित है, वहां पर भी एेखी ही (माल्य नामक दैत्य द्वारा सु्यै- 
चन्द्रभ्रासकी किम्वदन्ती प्रचलित थी । मेकिसिको देशम दाथीके शिरसे युक्त एक 
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नरदेवताकी पूजा होती थी । वैरन हम्बोलूट साहवकी सम्मति है कि उस दैवता 
के साथ हिन्दूदेवता गशेशका सम्पूणं सादृश्य भिलता है । भारतव्षमे (दशर 
उत्सवकी तरह मेक्िसिकोमे भी प्रतिप यम सीताके नामसे उत्सव दोता था । 
सर विलियम जोनसने कदा है किं यह पक प्रख्यात विषय है किं पेरुदेशके 
इनसेख्‌ लोग श्रपनेको सुथंवंशीय कहते हप गौरव समते थे श्रौर उनका प्रधान 
पर्वोत्सव रामसीताका ही उत्सव था । इसीसे सिद्ध होता है कि जिस दिन्दु- 
जातिने पशियाके देशदेशान्तरमे जाकर रामसीताका इतिहास तथा श्राय श्राचारोौ 
का प्रचार किया था, उसखीने दत्तिण अमेरिकामे जाकर उपनिवेशस्थापन भी 
क्या था। इसके सिचाय युगान्तर, खर्डग्रलय, कूमंपृष्ठपर पएथिवीधारण, 
सूर्यपूजा ्रादि कद एक विपयोमे मारतवर्पके साथ श्मेरिकाका सादृश्य था 
इसका परिचय मिलता है, जिससे प्राचीन ्ार्यजातिकी व्यापकता सिद्ध होती 
है । कितने ही पश्िमी परिडतोने तो य कहा है कि पृथिवीकी सभी जातियौकी 
उत्पत्ति रार्यजातिसे हुई है । श्रार्यजाति दी सव वेशोमें भिन्न भिन्न समय पर 
जा वसी है । जिससे देशकाल व आअआचारमेदाजुसार उनमें नेक भेद्‌ पड़ गये 
है 1 ्राचार श्रादिकी भ्रएटताके कारण श्राय पदवीसे च्युत होकर वे सव न्य 
जाति कहलाने लग गये दै । मि० पोलक साहवने का है किं पञ्जावके रास्तेसे 
श्रसंख्य दन्द यूरोप व पएशियाके कर स्थानोमे गये थे श्रौर वे उन्दीं देशौके 
्रयिवासी वन गये है । भरोकेसरः दीरेनने का है किं अन्तविंवाद्‌ अथात्‌ अपने 
ही समाजमे लड़ाई भगड़ेके कारण ्यगण अन्यदेशौमे जा वसे हें । पेखा . 
मानने पर भी पेखा तो ्नवश्य ही मानना पड़ेगा कि भारतवषमं दिन्दुश्रौकी 
्रगरित विशाल जातिर्योके वसनेके लिये यथेष्ट स्थान नही था, इसलिये अन्यान्य 
श्रनेक देशम पराचीन दिन्दुगणने उपनिवेशस्थापन किये थे, जिससे संसारभर 
का विस्तार आआ्य॑जातिस्ते दी इश्रा है। मडसंहितामे क्रियाललोप च वेदपाटके 
छमभावसे श्रनेक त्षत्नियजाति किस प्रकार पतित होकर काम्बोज, शक, यवन, 
खश, पारद्‌ श्रादि नीचजाति वन गई थी, इसका वर्णन किया गया है, . जिसका 
रमाण पहज्ते दी दिया जा चुका है । महाभारतके अचु शासनपवं व शान्तिपवेने 
भी एेखी अनेक जाति्योका वर्णन देखनेमे राता है, जो आार्यजातिसे ही क्रिया- 
लोपके दारा वन गई ह । यथा 
दाका यवनकाम्बोजास्तास्ताः क्षतियजातयः । 
 चरषरत्वं परिगता ब्राह्मणानामद्रनात्‌ ॥ 


दण्द श्रीधम्मकल्पदम । 








द्राविडारचकरिन्दादच पुखिन्दाद्चाप्युरीनराः । 
कोलिसपी मादिषकास्तास्ताः क्षत्रियजातयः ॥ 
मेकला द्रविडा लाटा पौण्डाः कोन्वाशिरास्तथा । 
ज्लौण्डिका दरदा दवीरचौरा दा्वैर ववैराः ॥ 
किराता यवनाङचैव तास्ताः क्षत्रियजातयः 
वरूषरुत्वमलुप्रास्ता ब्राद्यणानामददनात्‌ ॥ 


( श्रशसन पर्वं ) 


वेवए्चारके खरिडत दोनेसे शक, यवन श्रादि जातिया त्रिय जातिसे 
वन गई थीं । इस प्रकार शान्तिपर्वमेः-- 


यवनाः किराता गांधारारचीनाः ₹ावैरववैराः 
चाकास्तु्ारा कका पन्दवारचान्धमद्रकाः ॥ 
पौण्डाः पुलिन्दा रमठाः काम्धोजाद्यैव सर्श्ः । 
त्रयक्षत्रपरसूताश्च वैरयाः शद्रा मानवाः ॥ 
कथं धमीख्रिष्यन्ति सर्वे विषयवासिनः । 
_ भद्वियैग् कर्थं स्थाप्याः सर्च चै दस्युजीविनः ॥ 
यवन, किरात, गान्धार श्रादि जो अ्रनेक जातिया चतुचर्खसे चन गर है 
उनका धमं क्या रोगा श्रौर उनपर शासन भी किस परकारसे होगा पेला भशन 
हो रहा है । इसके द्वारा पराचीन कालम आयंजाति परथिवीकी श्रन्य सव जातियौ 
पर आधिपत्य करती थी यह भी सिद्ध होता है । भनसिथर डेलथो साहवने कहा 
है कि हजारो वर्ष पहले जो सभ्यता गड्धाके तर पर विस्तारको पराप्त इश्थीः 
उसीका प्रभाव आज तक युरोप च अमेरिका भोग कर रही है नौर समस्त सभ्य 
जगत्की दशदिशाद्मौमे वदी प्राचीन श्रायंजातीयसभ्यता विस्तृत हो गई है । 
भाचीन आर्यगण इस प्रकार भिन्न भिन्न देशम उपनिवेश स्थापन करनेके लिये 
स्थलपथ च जलपथ दोनोके वारा ही स्वन गमनागमन करते थे । यवद्धीप, वो- 
रियो श्रादि अतिक्रम करके प्राचीन हिन्दुगण अमेरिका जते थे, पेसे प्रमाण 
श्ननेक स्थानोमे पाये जाते हैँ । पाश्चात्य परिडततोकी आलोचना द्वारा सिद्ध दुध्रा 
है किं वेरिङ् प्रणाली ( 8६६० ) का श्रस्तित्व पहल्ते नही था । उख समय 
रुख देशके उत्तरपूर्वं प्रान्तीय स्थानके साथ उत्तर अमेरिकाके आलास्का देशका 


श्राय्यंजाति । ८०७ 


सयोग धा जिससे भारतवासीगण चीन, मंगोलिया व सादयेरिया होकर अमे- 
रिका जाया कसते थे। वौद्धधमेके प्रादुर्भावके समय चौद्ध मिशनरीगण॒ 
अरमेरिकामं जाया श्राया करते थे! चीन देशके इतिद्ासमे श्सका प्रमा 
मिलता है! प्राचीन मिश्र या चत॑मान श्रफ्रिका देशे प्राचीन ्ार्यगणने जो 
उपनिवेश स्थापन किया था उसका इृत्तान्त पहले ही का गया है । कर एक 
श्राचारभ्र ट त्तत्रिर्योको राजा सगरने समाजच्युत किया था । वे दी शक, यचन 
व पारद्‌ फे जाते ह । भारतवर्पको दछोडकर इन लोगौने नानादेशौमे जाकर 
उपनिवेश स्थापन किये थे । किसी किसीकी सम्मति दै कि इन श्र स्षतरियोमेसे 
ध्पारद' लोगोके हारा ही (पारस्य देशका नामकरण हुश्चा है श्रीर किसी 
किंसीके मतम परुरामके श्वुचरगणके हारा ष्टी पारस्य देशका नामकरण 
दश्चा दै! श्रीरामचन्दरके किसी वंशजके दारा रोमराज्यकी भतिष्ठ श्रौर मगध 
राजगणके दवाय श्रीसराञ्यकी प्रतिष्ठा श्रनेक पाश्चादय परिडतौकी गवेपणाके 
ढारा सिंध हई रै । धाचीन प्रीसका नाम यचनराज्य था। जमन देशम 
मदधके वंशजौने उपनिवेश स्थापन किया था) तुरस्क च उत्तर पशियामें 
हिन्दुश्रौका ही श्राधिपत्य था । इन यातोके अनेक प्रमा मिलते है । चीन देशमें 
श्नार्यगणका श्राधिपत्य जमा था, इसका चृत्तान्त चीन देशीय धमं च जातितत्वके 
देखनेसे निपिचित दोता है। श्व भी चीन देशके लोग ॒श्चपनेको श्रायवंशीय 
ककरः परिचय देते है । भाचीन चिरेन दीप भी किसी समय श्रार्यगणका 
श्रधिकार्मुक्त था। श्राजकल नेक पाश्चात्य परिडताको गचेपणाके फलसे 
पेसादी स्वीकार करना पड़ता दै। वे फहते द कि प्राचीन च्रिरेनके "दरदः 
पुरोहित गणकी उत्पत्तिके मृलमें श्रार्यवराम्दणगण श्रथवावौद्धघर्मीय याजकगणका 
श्राधान्य श्रवश्य दी चिथमान था। जम्बु, प्ल्त पुष्कर, क्रौञ्च, शक, शाल्मली 
व कुश इन सात द्वीपौकी प्रसङ्ग पर चचां करके कनंल विलफोडं श्रादि प्रमुख 
पाश्चात्य परिड्तौने जो सिद्धान्त फिया दै उससे प्रमाणित होता है कि 
भ्राचीन कालं समस्त पृथिवी दी ्रार्यजातिकी श्धिकारमुक्त थी । कालकी 
कटिलगतिसे भाचीन श्रा्योके श्रधिकारभुक्त नेक स्थानौका नाम परिवतेन 
होनेसे श्रार्यजातिकी ्रधिकार-सीमाका पता ठीक ठीक नहीं चलता; परन्तु 
थोडा दी ध्यान देकर विचार करनेसे श्रायंजातिके “पृथिवी पालः लत्तएकी 
चरितार्थता पृर॑तया प्रतीत हो जायगी । श्रा्यंजार्तिका श्रधिकारमुक्त भाचीन 
गान्धार वर्तमान कन्दादार है! भाचीन काम्योज वर्तमान कास्बोडिया है + 


= 
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्राचीन पन्हव व पार्‌ वतमान पारस्य है। धाचीन यवन आ्राघुनिक भ्रीस हे । 
भआचीन दरद्‌ वत॑मान चीन है । प्राचीन खस वतमान पूं युरोप दै । ख तरह 
भाचीन देशौकी नामावलीका पता लग सकता है, जिससे श्रार्यजातिका समस्त 
पृथिवी पर श्रधिकार सिद्ध होता है । अव भी यव श्रौर वाली दीपके लाल दिन्द्‌ 
श्रधिवासी, काम्बोडियाके श्रपूवं मन्दिसौके ध्वंसावशेष श्र पूथिवीके प्रधान 
शरश यौद्धधस्म॑का विस्तार श्रा्य्यजातिकी सर्व्न व्यापकताको सिद्द 
कर रहे हैँ। 

प्राचीन कालमें इस प्रकार पथिवीके सर्वत्र जाने आनेके लिये श्चार्यगणके 
पास यान श्रादिका भी श्रभाव नदी था । प्राचीन इतिहास पुराणादिमें जो हत- 
गामी स्थ, पोत श्रादिका प्रमाण मिलता है- जिनके दवाय थोड़े समयमे ्ी 
स्थल, जल घ आकाशमा्गम वहतं दूर तक जानेकी वात यता गर है--उनके 
द्वारा आधुनिक जहाज, वेलूल, यारोप्लेन श्रादिका श्रस्तित्व सिद्ध दोता ह । 
चछम्वेदके प्रथम मरडलमे २७ सक्तकी प्रथम छछक्‌ यद दैः- 


करीव चः शा्द्धोमारूतमनवाणं रथे श्भम्‌ । 
कण्वा अभिप्रगायत । 

इसमें अनर्वाणं" शब्दका अर्थं “धश्वरदित' है श्रीर “मारुतः, शब्द्‌का तात्पय्यं 
मख्त्दस या .वाप्पदत्त बलसखे है । रतः पूरे ऋक्का यह र्थं निकलता हे कि 
हे करवगो्नोत्पन्न महदर्षिगण ! जिस प्रकारसे वाप्पके पभावसे श्रश्वर दित स्थ 
चल सकता है, उसकी शिक्ता हमें दीजिये । श्रत; इस ऋक्के यारा अश्वरद्ित 
वाष्पीय रथ प्राचीन कालम था एेसा सिद्ध इश्रा । ऋग्वेदके प्रथम मरडलके &७ 
सुक्तमे लिखा हैः-- 


द्विषो नो विश्वतोञ्ुखाति नावेव पारथ । 
स नः सिन्धुमिव नावयाति पषोः स्वस्तये ॥ 
हे विश्वतोमुख देव | तुम हमारे शबुश्रौको जदाज्ञसे पार करनेकी 
तरह दुर भेज दो श्रोर हमारे कल्याणएके लिये हमे जराज्ञके दाया समुद्र पार 
ले चलो ! इस भकार श्नौर भी श्ननेक मन्घौके द्वारा भराचीन कालमे श्र्ंवपोत 
श्रादिके भी श्रस्तित्वका प्रमाण मिलता है । केवल समस्त पथिघी पर श्रधिकार 
विस्तारे लिये टी नही, अधिकन्तु वाणिज्य आदिके लिये भी धाचीन श्चार्यगण 
पृथिवीके सर्व जाया श्राया करते थे। ऋण्वेदके चतुथं भरडलके ५५ सुक्तमे 
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धनलाभेच्छु चरिकिगणएके ससुद्रयाजाका इत्तान्त लिखा हआ है । पोखर 
म्याक्स डंकारने कदा है कि खूृष्टजन्मके २००० वपं पहले आयंजाति जदाज्ञ 
प्रस्तुतं करना जानती थी श्रौर समस्त परथिवीके साथ उसका वारिज्य कार्य 
चलता था। प्रोफेसर हीरेन साहवने कदा दहै किं पराचीन दिन्दुशण पक 
भ्रकारफा जलयान प्रस्तुत फरना जानते थे, जिस पर चदृकर करमर्डल तट, 
गङ्ातरस्थ श्रनेक देश, भीस व मद्धुलिपटनके नेक पदेशौके साथ वे वारिज्य 
करते थे । दहिन्दुषशास्नमे ,भी इसके अनेक परमाण मिलते दै जिससे सिद्ध 
होत! है कि प्राचीन श्ार्यगण का विक्ञानको भली प्रकारसे जानते थे श्नीर 
सी विद्याकी सदायतासरे उक्तम घ रद्‌ जहाज भ्रस्तुत करके देशविदेशमें 
जाया करते थे । पष्त-्ायुर्वेदके मतानुसार कठ भी चार चरणौ फे 
ते थे । यथाः- 


लघु चत्कोमरं काष्टं सघ ब्रह्मजाति तत्‌। 

इटांगं रघु यत्काष्टमघटं क्षत्रजाति तत्‌ ॥ 

कोमलं गर्‌ यत्काष्ठं वैरयजाति तदुच्यते । 

दढांगं यर्‌ यत्काष्ठं श॒द्रजाति तदुच्यते ॥ 

लक्षणदययोगेन द्विजातिः काष्ठसंग्रदः ॥ 

जो काष्ठ हलका, नरम च दुसरे का्टसे अच्छी तरह मिलत सकता है घही 

बराह्मरजातिका काष्ठ है। जो काठ दलका च द्दृ है श्रौर अन्य काष्ठसे मिल 
नष्टीं सकता, वद कवियजातिका काष्ठ दहै । नरम च भारी काष्ठ वेश्यजातिका 
है श्रौरःटदर बा भारी काष्ठ श्द्रनातिका है । दो जातिके काष्टौके गुणयुक्त 
काष्ट विजातीय वरंखंकर काठ कदलाते है । पूर्वोक्त लक्तणाजुसार चार चरणके 
काठ जलयान वनानेके कामम ते थे! उपयुक्त ्छोकौके दारा इस अरन्थके 
दवितीय खर्डमें बर्णधमं नामक श्नष्यायमें जो चृक्तौमं भी चार चणो की उ्यवस्था 
बताई गर दै, उसका भ्रमाशित दोना सिद्ध दोता है । भोजसाजने उद्लिखित 
चतुर्व्णके का्ठोम॑से जदाज प्रस्तुत करनेके लिये कौन कौन काष्ठ किस प्रकारसे 
उपयुक्त हो सक्ते है श्रौर काष्ठ दवारा जदाज किस ॒प्रफारसे बनाया जाना 
चाहिये सो चरणन किया है । यथाः- 


्षनियकाष्डेषरिता भोजमते सुखसम्पदं नौका । 
अन्ये शुभिः सुददेदेधति जलदुष्पदे नौकाम्‌ ॥ 


८१० . श्रीधस्म॑कल्पदुम । 


विभिन्नजातिद्रयकाष्टजाता न ओयसे नापि सुखाय नौका । 
मैषा चिरं तिष्ठति पच्यते च विभिद्यते सरिति मल्नते च ॥ 
भोजराजके मताुसार स्षत्निय-फाछट-निर्िंत जलयान ही सुख व 
धनका देनेवाला दोता है । श्रधिक जलम तैरनेके लिये भी दस प्रकार लघु 
व ददृकाषठ-युक्त-यान ठीक होता है । वर्णसङ्कर काट अर्थात्‌ विभिन्न दो 
जातियोके का द्वारा निर्मित जलयान कदापि मंगल व सुख देनेवाला नीं 
होता, क्योकि पला यान बहुत दिनो तक काम नदीं दे सकता, शीघ्र ही सङ्‌ 
जाता है, थोड़ा श्राघात पानेसे ही फट जाता है शरौर समुद्रम डव जाता है । 
युक्ति-कटपतरूमे ्राकारके भेदके श्रु सार जहाजोके दस भेद्‌ चताये 
गये है । यथाः- . 


षुद्राथ मध्यमा मीमा चपला पटला भया । 
दीघ पत्रपुटा चैव गर्भरा मन्थरा तथा॥ 
श्राकार भेदाञुसार जलयानके दस भेद होते है । यथाः-जुदधा, मध्यमा, 
भीमा, चपला, पटला, भया, दीर्घा, पनपुदखा, गर्भरा च मन्थरा । ये सव भेद 
सामान्य जलयान अर्थात्‌ नदीम जानेवाजे जलयानके हँ । इनके श्रतिरिक्त 
समुद्रम जानेवाले अर्थात्‌ विशेष दीघं जलयानके भी दस भेद्‌ है । यथाः- 


दीर्धिका तरणिर्छोला गत्वरा गाभिनी तरिः । 
जघाला प्लाविनी चैव धारिणी वेगिनी तथा ॥ 
दीर्धिका, तरणि, लोला, गत्वरा, गामिनी, तरि, जंघाला, साविनी, 
धारिणी व बेणिनी । महएभारतके श्रादिपर्वम लिखा दैः- 


ततः भवासितो विद्यान्‌ षिदुरेण नरस्तदा । 
पाथोनां द्ययामास मनोमासतगामिनीम्‌ ॥ 
सवेवातसदहां नावं यन्त्रयुक्तां पताकिनीम्‌ । 
शिवे भागीरथीतीरे नरैविंश्म्मिभिः कूताम्‌॥ 
मदात्मा विदधुरजीने पार्डवोकी रक्ताके लिये गङ्खातरपर पेसे पक 
विश्वासी पुरुषौसे श्रधिष्ठित जदाजको भेज दिया, जिस जदाजमें सभी प्रकारके 
यन्त्र थे, ध्वजा थी श्नीर पवनवेगको सहन करनेकी भी शक्तिथी। 
रामायरके श्रयोध्याकारडमें.लिखा हैः- | 








श्राय्येजाति । ८११ 


॥ 








नावां कातानां पश्चानां कैवत्तीनां रातं रातम्‌ । 
सन्नद्धानां तथा यूनान्तिष्ठन्त्वियभ्यचोदयत्‌ ॥ 


शतुञ्मोके पन्थारोध करनेके लिये शत शत कैवतं युवक ५०० जल- 
यानौमे इधर उधर चिषे रदे । एेसे अनेक प्रमाणोसे सिद्ध होता है कि भाचीत्त 
कालम श्रार्यगण जहाज आदि जलयान वनानेके कौशलको पृणंतया जानते 
थे श्नौर इस पकार ्र्णवपोत आदिमे चदकर दिभ्विजय व वाणिज्य ्रादिके 
लिये समुद्रपथसे दर दूर देशोमे यातायात करते थे । 

वाशिज्यके विषयमे प्राचीन श्रां दतिदासकी पर्यालोचना करनेसे पता 
लगता है कि आज कलकी तरह भाचीन हिन्दुजाति विदेश्तीय लोर्गोके हाथमे सम- 
स्त वाणिज्य धनको सौपकर दीन हीन भिखारी व परमुखपेत्ती नहीं हो गई थी, 
किन्तु अपनी अनुपम वाणिज्य सरद्धिके दारा समस्त संसारकी अधिपति थी । 
प्राचीन कालपरं भारत अतुल पेश्वय॑सम्पन्न दोनेके कारण ख्णंभूमि कदलाता था, 
श्ार्यजातिका बारिज्य दयी इसका पधान कारण था। मितत स्यानिङ्गने कहा है 
किं भारतवर्प॑की अनेक वस्तु देशान्तरमें देखनेसे तथा सस्त भ्रन्थोके भमा- 
रौसे सिद्ध दोता है कि प्राचीन अआार्यज्ञाति बाणिज्यपरायण जाति थी! मि 
पलफिन्ठोनने कदा है कि मञजीके समयमे भी आर्यगण ससुद्धपथसे वाणिज्य 
करतेथे कयौकि उनके ्रन्थ पदृनेसे पेखा ही निश्चय होता है । मैक्स उनकर 
सादवने कटा दै किं खुष्ट जन्मसे दश शताब्दि पहले फिनिशियन्‌ जातिके साथ 
श्रर्यजांतिका हस्तिन्त, चन्दन-काष्ठ, खरं, रौप्य, मणि च मयूर आदिका 
वाणिज्य चलता था । यदह एक सिद्ध वात है कि ग्रीकजातिने भारवालियोसे 
हयी चीनीका व्यवहार पदतले सीखा है । श्र्॑रजी खुगर शब्द्‌ संस्कत ५गकंराः, 
से ही वना इश्रा है । पश्चात्‌ श्रव, पारस्य व युरोपके अनेक देशे इसका 
भचार हुश्रा है । मि० मण्डारने का है कि सेलूखिडिके राज्यकालमं मी सिरि 
याके साथ श्रार्यजातिका वाणिज्यं चलता था! भारतवषंके लोहः अलंकार व 
बडमूल्य वख जदाजोौके दारा यदास व्याचिलोन व टायर देशम जाया करते 
थे । मिश्र देशके साथ वारिज्य सम्बन्धके विषयमे तो पदले ही कटा गया है । 
रेशम, पवप्ल, मुक्ता, हीरा श्रादिका व्यापार सदा दही भिश्च व तदन्तगंव श्रल- 
गञञेरिद्यासरे था । हस्तिद्न्त च नीलका वाणिज्य भ्रीसके साथ प्राचीन श्रायै- 
जातिका था । - सोमके' साथ भमारतवासियोका नाना भ्रकारके सुगन्धी द्भ्य व 
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मसालौका व्यापार था, फेला प्रो हीरेन सादवने का है । पराचीन रोम देशकी 
लिया भारतीय रेरम च सगन्ध द्व्यको इतना पसन्द करती थो कि सोनेके 
दाभसे उसे खरीदती थीं । प्लेनी साहयने दुःख प्रकाश क्रिया है कि दस परकारसे 
समके सकल प्रान्तौसे भारत वर्षमे प्रतिवषं ४० लाख रुपया चला जाता था । इस 
भ्रकार वाणिज्यके चिषयमें पाश्चात्य परिडतोके प्रमाणौके श्रतिरिक्त दिन्दुशास्रीय 
प्राचीन ब आधुनिक भ्रन्थोमे भी अनेक भ्रमास मिलते ह । ऋण्वेदके चतुर्थं 
मरडलमे इस भकार श्राय॑बशिक्गणकी समुद्रया्ाके चिपयमे जो वणन है, सो 
पहले ही का गया है । याज्ञवल्क्य संहितामे एक स्थानपर लिखा हैः-- 


ये सशुद्रगा वृद्ध्या धनं ग्रहीत्वा अधिकलाभां प्राणधन- 
विनाशारकास्थानं ससुद्रं गच्छन्ति ते विंदा हतक मासि 
मासि दद्युः । 

इसमे अधिक लाभके लिये रुपया लेकर आयं वशिक्गण समुद्र यात्रा 
करते थे सी सुचना की गर दै । दत्‌ संहितामे लिखा हैः-- 


स्वातौ परभूतन्रिदैतवणिङ्‌ नाविकान्‌ र्ण्ात्यनयः। 
देनद्राग्रेऽपे छब्रशिविणिजां च भयं विजानीयात्‌ ॥ 
अथवा समुद्रतीरे शलखागतरत्नपोतसम्चन्धे । 
धननिदुलुखीनजलचररसितखगरावटीक्रतोपान्ते ॥ 


इसमें पले श्लोकमे खाति नक्ष्रके साथ वृष्टिका सम्बन्धं बताकर 
समुद्र-या्रा करनेवाले आर्यवणिजक्जनौको सावधान किया गया है श्रौर दूसरे 
श्लोकम ससुद्रतीरपर जदा कि धनरत्नसे भरे हप जलयानके समृह विदेशसे 
घाणिज्य करते हणः आते है, वहां स्नान करनेका मादात्म्य लिखा गया है । वायु- 
परए, माकंर्डेयपुराण च भागवतपुराणम श्रायंवशिक्गणके जलपथसे 
वाणिज्य करनेके विषयमे ्ननेक परमाण भिलते है । वाराहपुराणमे गोकणं नामक 
एक चणिक्के विषयमे लिखा है कि उसने वाणिज्य करनेके लिये समुद्रम जाकर 
अआधीके द्वारा बड़ा ही कष्ट पाया था श्रौर ब ङवता इश्रा वच गया था । उसी 


पुराणम श्रौर एक स्थानपर लिखा हैः-- 


पुनस्तत्रैव गमने वणिगूभवे मतिरैता । 
सखद्रयाने रत्नानि महास्थोल्यानि साधुभिः ॥ 








श्रा्य्यजाति । ८१३ 





रत्नपरीश्चकैः साद्ध॑मानयिष्ये वह्नि च । 
एवं निधित्य मनसा महासा्थपुरःसरः ॥ 
ससुद्रयायिभिलीकैः संविदं च्य निगैतः ॥ 
शुकेन सह॒ संप्राप्तो महान्तं लवणार्णवम्‌ । 
पोतारूढास्ततः सर्वे पोतवाहैरुपोषिता ॥ 


इन शलोकोमे स्पष्ट रूपसे कटा गया दै किं भारतीय वणिक्‌ लोग पाचीन 
कालमे भुक्ता रादि रत्नोके प्रात्त करनेके लिये रत्नपरीक्तक लोगोके साथ 
समुद्रयानमं दूर दूर जति थे । केवल जलपथमे दी नदीं-्रधिकन्तु स्थलपथमें 
भी--प्राचीन ्ार्यजातिने समस्त पृथिवीके साथ वाणिज्य सम्बन्ध स्थापन 
किया था । चीन, तुर्विस्तान, पारस्यदेश, वैविलोन, मिशर ग्रीख, रोम श्रादि 
देष्तौके साथ श्रार्यजातिके स्थलवाणिज्यका भी सम्बन्ध था । प्रो हीरेन ने 
का है कि पश्चिम पशियाके पामीरियान्‌ लोगौके साथ दिन्दुञ्मोका स्थलपथमें 
वाणिज्य था । इख पामीराके पथसे दिन्दुगण रोममे यातायात करते थे । वासे 
सिरियाके बन्दरमे दोकर ्ननेक परिचमी देशोके मागं वने इए थे । स्थलपथसे 
वारिज्यका दूसरा भी क मागं वना श्रा था ।.यथाः--हिमालयको पार कर 
अरकसूख, वांस कसपियन्‌ सागर श्रौर वदांसे क्रमशः यूरोपके वाजास मे । 
इस भकार कर मागौँसे दिन्दुजातिका स्थलपथसे चाणिञ्य चलता था । 

यद्यपि आर्य्यजातिके घाष्बीन शाखीय भ्रन्थोका वड़ा भारी हिस्सा लुत 
हो गया है श्रौर उसका केवल एक सहस्रं दस समय मिलता दै पला कहनेसे 
श्रत्युक्ति नदी दोगी; तौ भी जितने भ्रन्थ इस समय मिलते है उनकी ही श्रालो- 
चनासे यह सिद्ध दोता है कि श्राभ्यात्मिक रौर श्राधिदैविक जगत्के विस्तारित 
ज्ञान लाम करने अआचीन श्राय्यजातिने पेली बड़ी योग्यता दिखाई है, जिसकी 
आजवक पूथिवीकी श्रौर कोई जाति कल्पना भी नरी कर सकी है । आ्यजातिके 
सपवर्शन विज्ञान, श्ा्स्यजातिकी मन वाणीस श्रगोचर देश्वरक्ञानकी विलच्तणता, 
श्ा्य्यजातिका भगवत्सम्बन्धीय जह्य, ईश श्रौर विराटरूपौका अज्ुभव, आ्य- 
जातिकी सगुण रौर निर्गुण उपासना पद्धति, श्राय्यजातिकी अलौकिक योग- 
साधन-पद्धति, आ्ाय्यजातिके कम्मं विक्षानका महत्व श्नौर ्रा्य्यजातिके भुक्ति- 
तत्व आदिकी बराबरी पएूथिवीकी श्रौर कोई शक्तित जाति न कर सकी है श्नौर 
न कर सकेगी । अतीन्द्रिय अधिदैव सुचम राज्यके विषयमे श्रा्यजातिने जो 
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कु बड़ा भासौ ्राविष्कार किया है उसको विश्वास करने तककी शक्ति अरभी-' 
तक पृथिवीकी ओर किसी जातिमे पैदा नदीं हु है । आर्य्यजातिके ऋषि देवता 
न्नौर पितसौके श्ररितत्व श्रौर उनकी शक्तिका विज्ञान, ्ार्य्यजाति दारा ्रावि- 
ष्छृत सप्त ऊद्ध॑लोक, सप्त ्रधोलोक खगंलोक, नरकलोक, पितृलोक, प्रेतलोक 
्रादिविविधलोकोकी विचित्रता, श्राय्यंजातिका श्रवतारतत्व, आय्यजातिके गभीर 
गवेषणापृणं तीर्थ श्रौर भगवत्‌ शक्तिमय पीठ श्रादिकी मदिमाके समभनेकी 
शक्ति शौर श्रा्य्यजातिकी देवता आआदिसे साक्तात्कार करनेकी "शैली इत्यादि 
नेक वाते विक्ञान शास्र ८ सायन्स ) की एेसी उन्नतिके समयमे भी परथिवीके 
नीचे दवे हप गुप्त खजानेकीसी प्रतीत होती है । 

श्रतः पूर्वापर समस्त दतिदासकी पर्यालोचना तथा विचारके दारा 
नश्य इरा कि आधिभौतिक, श्राधिदैविक श्नौर आध्यात्मिक सकल विषयामें 
ही पृणंपरुतिमयी भारतमाताके पवित्र अङ्धमे शोभायमान प्राचीन श्रार्यजाति 
सर्वतोमुखिनी उन्नतिकी पराकाा तक पर्व गर्थी, इसमे श्रखमान 
सन्देद नदीं है । 

श्रायजातिके लक्षण, श्रादि निवासस्थान तथा गौरवचके विषयमे वन किया 
गया । श्व नीचे इस जगत्पूज्य आर्यजातिके साथ श्नार्यजातिकी विशेषता 
वताई जाती है । पले ही का गया है किं यास्क भुनिने ्ार्यजातिका लक्षण 
चरणन करते समय उसको ' ईश्वरपुत्र › कहा है। ्रना्य॑जातिके साथ विरोषताके 
विषथमें ्रार्यजातिका यदी एक प्रधान लक्ण है । जिस जातिकी जीवन-पवा- 
दिनी कल्याणवहा होकर भ्रग्रेतखिन्धुकी ओर श्रविरामगतिसे धावमाना होती 
है, जिस जातिकी समस्त चेष्ठा, ्राचार, नित्य-नैमित्तिक-काम्य श्रादि समस्त 
का्यौके मूलम अध्यात्मलच्य ही रहता है, जो जाति खान पार्नसे लेकर जीवनसं- 
ग्रामका सकल ुखुषार्थ ही पारलौकिक कल्याण श्रौर सुक्तिलाभके लिये किया 
करती है, गीताचिज्ञानके ्रचुखार अश्चिके धूमावरुणएकी तरह खमस्त कायं दोष 
युक्त होने पर भी अश्रतकी मधुर धारासे सिचित रोकर जिस जातिका समस्त 
काय निर्दोष च निःश्रेयसप्रद हो जाता है वही जाति आर्यजाति है । श्रोर जिस 
जातिके किसी काके मूलम अध्यात्मलक््य नीं है, जो जाति मुक्तिको लच्यकरके' 
काय नहीं करती किन्तु स्थलशरीरके वैषयिक विलासके लिये ही कायं करती 
है स्थूलसंसारकी उत्रतिमे ही जिस जातिका पुरुषार्थं प्रारम्भ च परिसमाप्त 
दोता दै, वदी जाति हिन्दु शाख्नौके श्रजुसार अनार्यजाति दै । दिन्दुःशा्ौमे ` 
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श्रा्य्यजाति श्रौर श्ननाय्यजातिका जो मेद वणन किया गया है सो मयुष्यजाति- 
के किसी शारीरिक लकच्तणएके विचारसे नहीं किया गया है। वेदसम्मत शाख्नौ- 
भे श्रा्य्यजाति श्नौर श्रनाय्यजातिका भेद मयुप्यजातिके धार्मिक विचार रौर 
जीवनके लच्यके ्रजुखार किया गया है । शस कारण हिन्दुशाखके “आय्य” शब्द्‌ 
शरोर पाश्चात्य साहित्ये “परियन शन्दभे श्राकाश पातालकासा अन्तर है । 

संसारम जीवनधारण कौन नही करता है । एक पु भी प्ररुतिदत्त श्रघ्नसे 
परिपुष्ट होकर श्रपनी निर्दि आयुको बिताया करता है । परन्तु यथार्थं श्रार्य- 
खलम जीवनधारण बही है जिसमे श्राध्यात्मिक पूर्णता आप्त होकर श्रपना शौर 
जगतका परम कर्याण साधन दो। न्यथा प्ररतिमाताका रन्न ध्वं स करके विषय 
फे पडि भ्रवाहमें श्रपनी श्रात्माको डालकर जीचन विताना अनार्यसुलभ जीवन- 
धारण है । वार्यजीवन सार्थक तभी है, जव बाल्यजीवनके सदाचरण॒ ष शिक्षा 
दासं यौवनजीवन धर्ममय च श्रात्मोन्नतिमय दहो । यौवनजीवन सार्थक तभी है, 
जव यौवनजीवनके यथार्थं यापनके फलरूपसे चृद्धावस्थामे श्राध्यात्मिक शान्ति 
प्राप्त हो । बद्धावस्थाकी सार्थकता तभी है, जव वाद्ध॑क्यकी सुनि-वृत्तिके द्वारा 
पुनर्जन्म मधुरिमामय हो जाय । इदलोककी सार्थकता तमी है, जव इदलोकके 
धर्म॑ुरपार्थंके दास परलोक खधर जाय । जन्म वही यथार्थ है, जिसके द्वारा 
पुनजन्मका निरोध होकर दुःखमय संसारम जन्ममरणका चक्र शान्त हो जाय । 
सत्यु वही यथाथं है, जिसके कारण श्रग्रतके अतलसिन्धुमे स्नान करके पुनसतयु- 
का निरोध हो । जीवनका पक युहनत्तं या एक श्रवस्था यदि दूसरे मुहनत्तं यादखरी 
्मवस्थाकी उन्नतिका कारण हो; तो वह महन्तं या वह श्रवस्था सार्थक है । 
न्यथा सुखदुःखमय श्रनित्य संसारम कौन नही जीता मरता १ यही श्राय 
जातीय भावके अजुर जीवनयात्ाका विचार है । इससे विरुद्ध जो कुद विचारे 
ह सो श्रनायं विचार है । हम श्रायं श्सिये हैँ कि हम 57111४09 ह । हमासी 
जीवनयति 70४४०12] म भारम्भ होकर गृ1४०९] म जा समाप होती है । 
हमारे लिये 78618] €"प नरी है परन्तु अपाप] धात है श्मौर 18161181 
76808 {0 ४१४४ ७ है । हमारे पास 08240;81 का कोर मूर्य नहीं है, 
यदि वह 811४९} को वाधा देवे श्नौर उसका खहायक न होवे । तात्पय्यं यह 
है कि आर्य्यजातिकी सव शारीरिक श्नौर भानसिक चेष्ठा उसकी श्रात्माकी उन्नति- 
के लिये है। यदि रेदलौकिक उश्नतिकी उसमे कुद इच्छा भी रो तो सो भी भ्राता 
की उश्नतिकी सहायक दोनी चादिये । हमारा ब्रह्मचयं-आभ्म तमी यथार्थे 

8 


८१६ श्रीधम्मेकर्पृहम 1 


हाच्याश्रम दोगा, जव उसके द्वारा गरदस्थाश्चरममे धमंमूलक प्रदृत्ति करनेकी 

शित्ताण्लाम हो । हमारे श्हस्था्रमकी भरदृत्ति तभी धम॑मूलक. यथार्थं प्दृत्ति 
होगी, लव उसफे द्वारा वानप्रस्थ व संन्यास श्चाध्रममे पृं निवृत्तिकी सहा- 
यता हो । हमा वानप्रस्थाश्नम तभी सार्थक होगा, जव उसके दारा संन्यास 
की सिद्धि हो । हमारा संन्यास श्रानम तमी सत्य संन्यास दोगा, जव उसके द्वारा ` 
निःश्रेयस पदवी पर प्रतिष्ठा लाभ हो। अन्यथा ब्रह्मचारी बनकर कपराचायी होना, 
गृहस्थ बनकर धोर विषयी दोना, वानप्रस्थ होकर ऊपरका श्राडवर मात्र 
चताना श्र संन्यासी होकर श्रसंयमी च भच्छुन्नविषयी दोना श्रनार्य भाव है । 
"हमारा ष्टोम यदि केवल स्थूल प्रति पर प्रभाव डालकर वायुशुद्धि मा करके 
शक्तिदीन दोजाय, तो इस प्रकारका होम श्ार्योका रोम नदीं कहा जा सक्ता। 
श्रा्थलत्तणयुक्त होम तभी दोगा जव श्रगनिसमर्पित होम श्रग्निमुख देवताश्रोके 
साथ श्रधिदैवसम्बम्ध स्थापन करके श्रधिदैवशक्तिकी प्रसन्नता व समस्बद्ध॑नाके 
दवारा संसारम धन, धान्य, पशु, भजा, शक्ति, खख श्रौर सखद्धिकी दद्धि करेगा । 
जला कि मुजीने का हैः- 

अग्नौ प्रस्ताहतिः सम्थगादिवयसुपतिषठते । 

आदिदयाज्जायते घ्रिघरष्टेर्चं ततः प्रजाः ॥ 


अग्निम भकतिप्र आहति सुर्यात्माको प्राप्त होत्ती है श्रौर ्सपरकार समस्त दैवी- 
शक्तिके मूलरूप सुयात्माकी तृत्ि दोनेसे भ्रसादफलरूप चष्ट, बृ्टिसे शनन रौर 
श्रन्नसे प्रजाकी उत्पत्ति दोती है । यदी यथाथंमे श्रार्यहोम है । संसारम द्ग्धोदर- 
पू्तिंके लिये भोजन कौन नही करता है । परन्तु श्रार्यभोजन वेःअल उद्रपृक्तिंके 
लिये नहीं है, अधिकन्तु वैश्वानरको श्राहुति भदान छारा उनकी वृत्तिसाधन 
करनेके लिये है । यदि आर्यजाति केवल रसनेन्द्रियकी वृक्षि च विलासलोलुपताके 
लिये भोजन करे तो ईस प्रकारका भोजन श्रना्य॑भोजन दोगा। आयंजातिका भोजन 
स्थूल शरीरकी रत्ताके लिये है श्रर स्थूलशरीरकी भी रक्ता केवल सुद्मशरीरकी 
रत्ताके दारा श्रात्मोद्धार फरनेके लिये है । श्रीभगवानने गीताजीमे कहा हैः- 
दृ्छान्‌ भोगान्‌ दि वो देवा दास्यन्ते यन्ञभाविताः 
तेदेत्तानपरदारयैभ्यो यो शुक्ते स्तेन एव सः ॥ 
यज्ञरि्ादिनः सन्तो सुन्यन्ते सर्वकिस्विषैः । 
खल्जते तै त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 
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. चक्षद्धारा परितुष्ट रोकर देचतागण धनादि भोम्यवस्तु प्रदान करेगे । परन्तु 
उनके द्वारा प्रदत्त वस्तुश्रौको उन निवेदन न फरके जो भोजन करता है वह 
चोर है । यक्षावशि्ट अन्न प्रसादरूपसे भोजन करनेपर समस्त पापसे जीव 
निमुंक होता है । केवल श्रपनी उदरपृत्तिंके लिये मोजन करना पाप भोजन भाघ 
है। इस प्रकार सकल शअन्नको भगवानको सम्पण करके प्रसाद भोजन करना ही 
श्ायजातीय भोजन दै । क्योकि भोजनम प्रसादबुद्धि उत्पन्न होनेसे भोग्यवुद्धि 
नट होती हे शरीर इस प्रकार मोजनके प्रति लोभ उत्पन्न न होनेसे भोग्यवस्तुफै 
दवारा बन्धन श्राप्त नदीं होता है ओर पसाद बुद्धिके फलसे पापनाश, शान्ति च 
श्रातमोत्नति होती है । ्ाय्यजातिका भोजन इषटदेवकी सेचाके श्रथ निवेदित हो 
कर--्तिथि सेवा, पोप्यवगंकी सेवा श्नादि द्वारा पवि दोकर-केवल शसैरः 
रत्ाके लिये ग्रहण करने योग्य है । यद्दी ्रा्य्यजातिका भोजन है । जिस भोजन- 
भे.ये सव लक्तण न पाये जाये चह ॒श्नार्य्यं भोजन रै । संसारम अर्थ-लालसा- 
परायण होकर समस्त ॒पुरुपार्थशक्तिको धनसम्पत्तिचरद्धिके लिये प्रयोग करके 
उसीको जीवनका लद्य वनाना, आर्यभावसुलम लच्य नदी दै; क्योकि जापर 
स्थूल शरीरकी रक्ता आत्मोन्नतिसाधन मात्रके लिये है, स्थूल वैषयिक वृक्क 
लिये नरी है, चां पर धनसम्पत्ति-खंग्रह जीवनका लय नही दो सकता । जिस 
जाति पूज्यतम च श्रे्टतम पुरुष वे माने जाते हः जिन्दनि गीतोक्त 'समलोष्ठाग्म- 
काञ्चनः भावको पराप्त कियाहै व जिनके समने खमस्त संसारकी सस्पत्ति तुच्छ 
हे । स प्रकार त्यागकी महिमा जिस जातिमे सर्वोपरि गाई गई है, उस जाति 
मै श्र्थभ्रियता कच जातीय श्रादशं दोखकती दै ? इसलिये श्रार्यजातिका रथौपा- 
जन विपयविलासके लिये नदी है किन्तु शसीरयात्रानिरवांह व परोपकार साधनके 
लिये है । इससे विपरीत श्रादरशं अ्नना्यजातीय है । 

भावकी कैसी श्रपूर्वं महिमा श्रायजातीय जीवनम परास्त होती दै ! ्ार्य- 
जाति नीचसे नीच कार्यको भी भाव शुद्धि द्वारा धमंमयं च अञ्तमय वना 
सकती है । भावजगतकि यद श्पूर्बता पुण्यश्लोक श्रायंजातिमे दी प्रास्त हो 
सकती है, अन्यत्र कहीं नहीं । काम जैसा प्रवल शत्रु, कामक्रिया जैसी पाश- 
विक क्रिया, संसारमें नौर क्या दो सकती है १ परन्तु जिख कार्यके साथ खष्टि 
विस्तारः च प्रारृतिक भेरणाका सम्बन्ध है उसे एकाएक त्याग करना जीधके 
लिये श्रसम्भव है । इसलिये जिस पाशविक कार्यको त्याग नरी कर सक्ते है, 
उक्तमेसे भावश्चद्धि दारां पश्ठमावका अंश नष्ट करनेका प्रयत्न किया गया 
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है । यदी ्रार्यजातीय भावशुद्धिका लक्षण है । श्राय्यजातिका विवाह कामके 

तरंगे इन्द्रिय व चित्तृत्तिको डालकर पशुभाव पराप्त करनेके लिये नरीं है, 
किन्तु खाभाविक बिषयस्पृहाको नियमबद्ध करफे धीरे धीरे उसे नष्ट करके निबु- 
त्तिसेवी अननेके लिये है । आरय॑ज्ञातिका गृदस्थाश्रम अनर्गल भोगविलासम लि 
होनेके लिये नदीं हे, किन्तु प्रारन्धक्मंजनित भोग-संस्कारको निर्वीज करके संन्या- 
साश्रमकी योग्यता भाक्त करनेके लिये है । आर्यजातिमे पतिपत्नीसम्बन्ध कामका 
क्रीत दास बननेके लिये नहीं है, किन्तु गर्भाधान संस्कारके श्रु सार धर्मा- 
विरुद्धं कामके दाय संसारम धामिक पुत्र उत्पन्न करनेके लिये है । यही श्राय. 
जाततिकी श्रनायं जातिसे विशेषता है । इस प्रकार सकल कार्योमिं श्राध्यात्मिक 
भावका पोषण करके श्रायजाति श्रपने जीवनको उपास्नामय व ज्ञानमय बनाती 
है । उसकी सकल इन्द्ियौकी गति श्चध्यात्मसिन्धुकी रोर श्रोर वुद्धि दृत्तिकी 
शति क्षानार्णवकी श्र दो जाती है । श्रा्यनेत्र गंगा यसुनाकी धाराश्रमे भगवा- 
नकी प्रेमधाराको निरीत्तण करते है, दिमालयके विराट्‌ शरीरम भगवानकी 
विरा मूर्विका दशन करते दै, समुदरके अनन्त विस्तार च गम्भीरतामे भगवान्‌- 
की श्रपार उदारता च श्रनादि अनन्तशक्तिका परिद्शन करते है । पुष्पके अवि- 
श्रान्त विकाशमे श्रानन्दकन्द्‌ भगवान की श्रनन्द सत्ता देखना, वासन्तीविलास 
व वर्षाञ्लम प्रारतिक सौन्दर्ये चिदानन्दकी लहर निरीक्षण करना, तारावली- 
परिष्लोभित गम्भीर श्रमानिशाके गगनमें दिन्यज्योतिमेय श्रत्र-संग्रथित भगवद्‌ 
भजनावलीका निरीत्तण करना, श्राब्रह्मस्तम्ब पर्यन्त जगतकी श्रविरामगतिकी 
शान्तिमिय सच्िदानन्द्‌ ससुद्रकी शरोर उपासनाकी श्रनन्त नदियोकी गतिके 
रूपसे देखना श्रोर देखते देखते भावसिन्धुके उद्धेलित दोनेसे भावमय विर 
भगवानके शनन्तखरूपमे सान्त देद, मन श्रौरः भाणको विलीन करके निःश्रेयस 
पद्‌ प्राप्त करना, ्रार्यने्नौका यथार्थं दूर्श॑न व चरम परिणाम है 1 ्रा्यजातिके 
कणं कोलाहलमय संसारके श्नन्तनादमे व्याकुल नदीं दो जाते है; किन्त सकल 
नादौके मूलमे श्रौकारके विच्छ्न मधुर गम्भीर निनादको खनते है, जान्हवौ 
, ध यमुनाके वरङ्गभज्ञमे शरुतिविमोदन कलगीतका आखएवन करते है, भमातके 
विदङ्गगानमें च ्रमरोके गुन शुन गुञ्जनमे भगवानका स्तुत्िगान खनते है, यही 
श्रायंकणोकी विशेषता है 1 श्रँखोमें दुरवीच्तण या अुवीत्तए यन्नका संयोग हो 
जाय, करन्दरियकी शक्ति वैज्ञानिक यन्बके योगसे बृद्धिगत दोजाय, परन्तु-यदि 
्यंनेज संसारके समस्त टश्यकी विलासकलामे भगवल्लीला माधुयीका नियीश्लण- 
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न कर सके या श्रायेकणं द्शदिशाश्रोमे भीङष्ण परमात्माकी मधुर चंशिष्वनिको 
न सुन सकं; तो भारतमाताके शङ्कमे इस पकार ्रार्यगुरहीन सन्तानकी उत्पत्ति 
ही बृथा भारमानर है इसमें अगुमा्र सन्देह नी । संसारके सकल भावौके 
मूलम भगवद्भावका अुभष करना ही श्राय मनकी श्रार्यता है । संसारकी 
सकल सत्ताश्रोमे ब्रह्मसत्ताकी उपलब्धि करना ही आयं बुद्धिकी चरितार्थता है । 
जबं श्रार्यजाति श्रपनी जीवनगतिको इसमरकार आदशेके अचुङूल बना सकतीं 
है, तभी वह स्पद्धाके साथ भगवान्‌ शङ्करकी वाणीसे कह सकती हैः-- 





आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सदश्वराः प्राणाः रारीरं ग्रहम्‌ । 
पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः ॥ 
. सश्चारः पदयोः प्रदाक्षिणविधिः स्तोत्राणि सचां गिरो । 


यद्‌ यत्‌ कमे करोमि तत्तदखिलं दाम्भो ! तवाराधनम्‌ ॥ 


हे भगवन्‌ } राप श्रात्मा है, जगदम्बा मति है, पंचपाणए सहचर हैँ ओर 
शयीर गृहं है । समस्त विषयभोग भोगके लिये नदीं है किन्तु आ्रापकी पूजाके 
लिये ह । निद्वा तमोगुणकी परिणामरूप नहीं है किन्तु समाधिरूप शान्तिर्मे, 
विश्राम ब श्रानन्द्‌ भोग रूप है। इतस्ततः भमण ्रापकी अनन्त मूर्तिकी प्रदक्षिणा 
रूप है । समस्त वाणी श्रापकी स्तुति रूप है श्नौर समरुत कमं विषयविलास- 
मय संसारम मोगपरच्रत्तिके लिये नहीं है किन्तु श्रापकी श्राराधना रूप हँ । इस, 
भकार समस्त कार्य, समस्त चेष्टाः रौर समस्त चित्तचृत्तियां जव भगवतकारयं 
व भगवद्‌भावमें ही भावित हो जाती है, तभी आ्यजीवन उपासनामय होकर 
्ाध्यात्मिक उन्नतिकी चरमसीमामे पर्व सकता है । यही कल्याणवादिनी 
्र्यजीवनतरंगिसीकी सन्विदानन्द समुद्रकी ओर श्रविराम गति , है रौर यही 
श्रना जातिसे श्रर्यजातिकी विशेषताका एक भधान लक्तण है । 

ˆ, श्नार्यजातिसे श्रार्यजातिकी विशेषताका दवितीय ल्तण भ्ायजातिका 
सद्‌्चार है । श्रति, स्ति च पुराणौमे जितने पकारके सद्ए्चार वणेन किये गये 
है उनके मलमे स्थल, सुचम व कारण शरीरके उश्नतिकर किस पकार वैज्ञानिक 
तत्व भरे हृषः है श्रौर उनके सम्यक्‌ प्रतिपालनसे शारीरिक, मानसिक ब श्राध्या- 
त्मिक उश्नति किख भकारसे ह सकती है इसका पूरा वर्णन अगले किसी अध्या- 
यमे किया जायगा ! आ्यजातीय जीवनके भ्रत्येक कार्यके साथ धर्मका श्रतिध- ` 
निष्ठ सम्बन्ध रहनेसे भरथम धमंरूप ्आचारका प्रतिपालन करनेमें टी आर्यका आर्य 
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त्वह इसमे सन्देह नहीं । वदिः्ररृति श्रन्तःरूतिकी धाती हे । वदिःप्ररति- 
भे श्रार्यभाव न रहनेसे अन्तःपरर तिमे श्रायंमाव नदीं रह सकता । वहिःप्ररति- 
को श्ा्य॑मावयुक्त रखनेके लिये जो कुछ भक्रिया च श्रवुष्टान है वदी सदाचार 
कहलाता है । स्थूल दश्यजगतम सर्व॑बदी देखा जाता दै कि एक जातिके 
साथ जात्यन्तरकी पत्यत विशेषता शआाचारकी विष्ेषताके दारादी निर्णति 
हुश्च करती है । आचारकी स्थितिके द्वारा हयी पक जाति श्रन्य सच जातियौके 
बीचमें श्रपनी पृथक्‌ सत्ताको कायम रखनेमे समर्थं होती है । जो जाति श्रपने 
परस्परागत ्राचारका त्याग कर देती दै अथवा श्रन्यजातीय श्राचायौको मान- 
कर श्रपने जातीय आ्ाचारोके धरति उपेक्षा करती है, वह जति धीरे धीरे श्रपनी 
सखतन््रसत्ताको खोकर अन्य जाति, जिसका किं वह अयुकरण करती है, उसीमे 
लय ष्टो जाती है। परथिवीके इतिहासके पाठ करनेसे विदित होगा किं इसी 
भ्रकार श्ननेक विजित जातिया श्रपने श्राचारौको छोड़ विजेता जातिके श्राचा- 
रौका पालन करती दुद्र अन्तम उसमे लय दोगई हैँ । परन्तु श्रार्यजातिपर इतनी 
घार विदेशीय जातियोका श्राक्रमण होनेपर भी ्राजतक जो यह जाति श्रपनी 
स्थितिके रखनेमे समर्थं हुई है इसमे ्ार्यजातिका सदाचार पालन ही मुख्य कारण 
है । श्रार्यजातिमे श्राध्यात्मिक जीवनकी पृणता दोनेसे स्थूल श्राचारकी भी पुरता 
होना खाभाविक है श्रौर दस लिये सदाचार पालने श्नार्यजातिसे आार्यजातिकी 
विशेषताका एक लच्तण दै । 
श्रनायंजातिकौ विशेपताका ठृतीय लक्तणए श्रार्यजातिका वणं व 
श्ना्नमधमं है । श्रा््यजातिमे वर्णधर्मं च श्राश्चमधमंका बन्धन नहीं रहे तो वह 
आआर्यभावापन्न नीं रह सकती । यह बात वरणधर्मके श्रध्यायमे पहले ही 
सिद्ध हो चुकी है किं श्रार्यज्ातिमें श्राकूतिक पूणता दोनेसे चिशुणाजसार 
चातुवंस्यंकी यथावत्‌ स्थिति रहना इसमें स्वामाविक है । इसी स्वभावसिद्ध 
नियमके श्रजुसार अनादिकालसे यह जाति अपनी श्रारयभाव-मूलक जातीयताके 
श्ररल रखनेमे समर्थं हुई है श्रौर आज भी इतने दुर्दिनके समय चातुवण्यंकी 
बीजरन्ता द्वारा सनातन श्रार्यत्वकी चीजरक्ता कर रदी है । जातितत्त्वके विज्ञानो 
पर संयम व धीर विचार करनेवाले लोग ्रवश्य ही करगे कि भ्रारृतिक वरण॑म्य- 
वरस्थाके विना कोर भी जाति बहुत वषं पर्यन्त ॒पृथिवीपर श्रपनी स्वतन्त्रं 
सन्ताके रखनेमे समर्थं नहीं दो सकती श्रौर दिन दिन अरधोगतिको प्राप्त होकर 
नष्ट दो जाती है या अरन्य किसी जातिमे लय हो जाती है। शसी परारतिकः 
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नियमके अरलुखार ्ायंजाति भी यदि वरंधम॑का पालन करना छोड़ दे तो वह 
भी आ्रायंभावसे च्युत होकर अनार्यभावापन्न हो जायगी, निखसे श्र भी 
श्रधःपतित होकर अन्तमं नष्ट हो जायगी । यद्यपि जिशुणमयी प्रङतिकी विला- 
सस्थली भारतमूमिमे पूशंपरकृतियुक्त आ्यंजातिका पृणं नाश दोना असम्भव व 
विक्षानविरुद्ध हैः क्योकि यर्होँपर बिशुखका विकाश स्वतः ही रहनेसे व्याध. 
की बीजरत्ता प्रबल तमोगुणके कालम मी अवश्य ही होगी; तथापि वर्णव्यव- 
श्थाके बिगड़ जानेसे श्रार्यजाति बहुत ही हीन दशाको प्राप्त हो जायगी श्नौर 
उससे श्रनेक मयुष्य अनाय हो जायेंगे इसमे कोई सन्देह नहीं है। यह 
बात पहले ही मनुसंहिता व महाभारतके भ्रमाणएके साथ कही गर है कि 
क्रियालोपके कारण कितने ही आयंसन्तान श्ननायं बनकर पृथिवीके भिन्न सिन्न 
परन्तमे बस गये हैँ । अरव नीचे वरणव्यवस्थाके साथ आार्यजातिकी सत्ताका क्या 
सम्बन्ध है सो वताया जाता है। समष्टि खष्टि व व्यष्टि खष्टिका विचार करते 
हणः वर्णधर्म॑के श्रध्यायमे पहले ही कहा गया है कि दोनो खष्टिकी षचत्ति निम्न- 
गामिनी है । समष्टि खष्ठिकी पदृत्ति निस्नगाभिनी दोनेसे भथम सत्ययुग व 
तदनन्तर भेता, द्वापर च कलियुग दोते हँ शरीर उसीके ्रदुसार समष्टि सुमे 
पले सनकादि पुरणं पुरुष घ केवल ब्राह्मण उत्पन्न होकर पश्चात्‌ शरन्थान्य जातिया 
उत्पन्न होती है । सुष्टिकी धारा अधोमुखिनी होनेसे नीच प्रारज्धयुक्त जीव 
क्रमशः उत्पन्न होते रहते है । इसी तरह व्यष्ठि-सुष्टिमे भी धञृतिके अधीन होनेके 
कारण उद्धरसे लेकर पशुयोनि पर्यन्त जीव क्रमोन्नति प्राप्त करता है श्नौर मख्य 
योनिम स्वतन्ञ्रता घात कर्ते ही उसकी वह उश्नति रुक जाती है ओर उसकी 
पदृत्ति इन्द्रियकी तरफ होनेसे पुनः नीचेकी ओर होने लगती है । वर्णधर्म समष्टि 
खष्टि वष्यष्टिसधिकी इन्दी दोनौ निम्नगामिनी भद्ुत्तियोको रोकता है । इसीलिये 
“शरचत्तिरोधको वणैघमेः । 

वरधमं प्रचृत्तिका रोधक है पेखा कमंमीमांसामें सिद्धान्त किया गया है । 
वर्णव्यवस्थाके द्वारा खिकी श्रधोमुखिनी दोनो भदृत्तियों रुक करः उनकी 
ऊदुध्वंगति चनी रहती है। जिस भ्रकार कौशलके साथ बांध वांधकर फौलनेवाली 
नदीका प्रवाह सेका जाता है, उसी प्रकार चावुवंरय॑रूपी वांधके दारा जीवकी 
पाशचिक भदत्ति रोकी जाती है ! पदले ही कहा गया है कि सुष्टिके 
 श्रारम्भमे यद्यपि समी ब्राह्मण थे श्नौर सत्वशुएका मी पुरं विकाश था, तथापि 
कालान्तरमे सुष्टिकी धारा नीचेकी शरोर चलनेके कारण जव रजोगुण व तमो. 
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गुणक प्रभावसे जीधकी गति पापकी रोर होने लगी, तव उस पापप्रवण॒ताकरो 
रोकना भी परम कत्तव्य हो गया । यदि सृष्टिकी वह पापप्रवण नीचेकी श्रोर 
प्लनेवाली धारा न रोकी जाती तो सभी जीव पापी चनकर श्रपने श्रार्यगुणसे 
शर्ट हो श्रनार्य वन जाते श्रौर भारतवपंकी यह चिरन्तन भर्यादा नट दो जाती । 
शस लिये सुष्टिकी उख विषम धाराको रोककर जीवकी क्रमोन्नतिको वाधारहित 
करनेके लिये ही श्रीभगवान्‌ मदु जीने चार वणं रूप चन्ध वांध दिये। मचुजीने किंस 
रकार मु्योकी स्थूल, सद्म, कारणं प्रङूतिको देखकर चातुवरएयंकी भ्यवस्था 
उस समय की थी यह चरंभ्यवस्थाके श्ध्यायमे स्पष्टरूपसे वताया गया है । श्रव 
इन सव विचारो यदह सिद्धान्त निश्चय होता है किं जव समष्टि सृष्टिकी धारा 
स्वभावतः दी नीचेकी ओर है नर वरंव्यवस्थाके दवारा उसमे रुकावर हो 
जाती है, तो जिस जातिमे वर्णव्यवस्था न होगी वह जाति क्रमशः प्ररूतिकी 
निम्नगाभिनी धाराम पड़कर श्रधोगतिको श्राप हो जायगी शरोर श्रन्तमे श्रधो- 
गतिकी पराकाष्ठा होनेसे यह जाति नाशको प्राक हो जायगी श्रथवा श्रौर किसी 
उन्नत जातिमे लय हो जायगी । परथिवीका शइतिदास पाठ करने पर वणंधम- 
विष्टीन कई एक जातियौका इसी प्रकार परिणाम रश्िगोचरः होता है । जिस समय 
प्राचीन रोमके नाशका समय श्राया था, उस समय रोममे भी भीषण पापका 
प्रवाह वहने लग शया था; जिससे सोम शरधोगतिकी पराका्टाको प्राप्त होकर 
नष्ट हो गया । इसी प्रकार ग्रीस, मिश्च च त्रिटेनकी कड एक जातियोकापरिणाम 
पृथिवीके इतिहासमे स्पष्ट है । एतिहासिक विद्धानगखण॒ पृथिवीका इतिहास पाठ 
करनेसे एक वाक्य होकर सखीकार कग्ते है कि सिवो वरणाश्रमधमं.युक्त 
श्रायंजातिके श्रौर कोद भी प्राचीन जानि इस समय श्रपने खर्पमे जीवित नं 
हे । रोम, प्री, भिशर रादि अनेक प्राचीन जाति्योके नाम इतिहासमे मिलते 
है, परन्तु उन जातियोौके श्रस्तित्वका साक्ती देनेवाला एक भी व्यक्ति शस समय 
विद्यमान नहीं है । दुसरी श्रोर वणं धर्म माननेवाली आ्ार्यजाति श्रव भी ्रपने 
सखरूपमे विद्यमान है । श्रतः उपर्युक्त सिद्धान्तसे निश्चय दोता है कि वरंब्यवस्थाके 
“भचत्ति रोधक वन्धके विना संसारम कोई भी जाति चिरस्थायी नीं हो सकती, 
किन्तु प्रच्रत्तिके प्रवादे चहकर श्रपनी जातीयताको कालसमुद्रभे इवा देती है । 
व्यष्टि सुष्टिमे उद्धिजसे लेकर पशयोनि पर्यन्त जीवकी क्रमोन्नति बाधारहित 
होने पर भी, जब मचुष्य योनिम श्राकर जीवकी गति इन्दरियासक्ति बद्‌ जानेके 
कारण पुनः गीचे की श्चोर होने लगती हे, तव षरणग्यवस्थाका बन्धन ही 


श्रा्यंजाति। ८२३ 


जीवकी इस श्वनतिकी सम्भावनाको रोककर उसे भ्ररूतिक उश्नतिशील 
प्रवाह डालकर धीरे धीरे श द्रयोनिसे ब्राह्मणयोनि तक पर्हुवाता है ओर 
श्रन्तमे सगुणकी पूशंताके द्वारा निःश्रेयस ( मुक्ति ) पदवी पर उसको भति- 
षित करता है । यदि वणंग्यवस्थाका प्रचृत्तिरोधक बन्ध न होता तो मचुष्य 
यीनिमे ्राकर जीव पुनः नीचेकी भोर जाने लगता । उसकी उन्नति न हो कर 
उसे पुनः पश्वादि योनियोकी प्रापि होती, जीव मुष्यत्व पदसे गिर कर मूढ 
योनिको प्राप्त करता । श्रतः सिद्धान्त हुञ्रा कि समष्टिखष्टिकी तरह व्यषटिख्ि- 
मे मी षरंब्यधस्थाके न दोनेसे कोई मघुष्यजाति चिरस्थायी नदीं हो सकती । 
श्नीर निद्तिकी तो बात ही क्या | जिस जातिमे वर्णत्यचस्था नहीं है, उस 
जातिमे प्रदृत्तिके रोकनेका कोर भी उपाय न होनेसे जीवन भदृत्तिमय हदो जातां 
है । उस जातिका आध्यात्मिक उन्नति व मुक्ति ही नदी किन्तु स्थूल शरीरका 
भोगमातर ही ल्य हो जाता है । जिखसे वह जाति आर्यत्वके लक्तणसे च्युत 
होकर श्ननाय॑ हदोजाती है। इसलिये अनार्यसे श्रार्यकी विशेषताके जितने 
लक्षण है उनमेंसे वर्णग्यवस्था मी प्एक लक्षण है । वरणंग्यवस्थाके न रहनेसे 
भत्येक जाति आध्यात्मिक ्रवनतिको श्राप करके पञ्की तरह बन तो जायगी 
ही ्रधिकन्तु श्रौर भी गंभीर विष्ार करने परः यही सिद्धान्त निकलेगा कि 
वणेन्यवस्थाके न र्टनेसे कोर मी जाति संसारम बहत दिनौ तक जीवित नहीं 
रदेगी । अव नीचे रस सिद्धान्तका कारण बताया जाता है । 

भरकृतिके राज्यम भत्येक वस्तुकी स्थिति तभी तक रद सकती है 
जवतक व्यापक प्रकतिके साथ उस वस्तुक्ा सम सम्बन्ध हो । जिस वचस्तु 
के साथ यापक पतिका समसस्बन्ध नदीं, उलटा विषम सम्बन्ध है, बह स्तु 
बहुत दिनौ तक भरङूतिके राज्यमे रह नी सकती । उसका य तो समूल 
नाश हो जातां है या किसी समश्रकृतियुक्त वस्तुमे लय दो जाता है । व्यापक 
भरङूतिकी यह प्टक श्रकार्य व नित्य स्थिर नीति है । उसी नीतिके अयुसार 
विचार करमेसे यही सिद्धान्त होगा कि उद्विजसे लेकर भयुष्यं पर्यन्त समस्त 
जातियौमे समधरकृतिक जाति ही जीवित रदेगी, विषमप्रकृतिक जाति कुच 
दिनके बाद नष्ट हो जायगी या किसी समपरूतिक जातिमे मिल्ल जायगी । 
दष्टान्ठरूषमे समभर सकले है कि घोडे ब॒ गधेके सम्बन्धसे जो एक अश्वतर 
( खच्चर ) की जाति वनती है, उसकी धरूतिका मेल न तो धोड़ेखे श्रौर न गधेसे 
दोनेके कारण द एक विषम. श्रङतिकी पशु जाति है । उसके साथ .अरूतिकी 

१० 
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समधाराका मेल नहीं है रौर इसलिये उपयुक्त विक्ञानके श्लुसार श्श्वतरकी 
जाति जीवित नद्यं रह सकती । इस वातको सभी लोग जानते है कि श्रश्व- 
तस ( खच्वरी ) का वंश नदीं चलता । पक ही जन्मके वाद्‌ . चह वंश लुप्त 
हो जाता है । यह सव उप्यक्त पारृतिक विक्ञानके . श्रलुसार चिषम परति 
होनेका ही परिणाम है। पश्च जातिकी तरह उद्धिज व श्ररडज जातिमे भी 
यही भाक तिक नियम दश्िगोचर होता दै । `दो विभिन्न जातिके उद्धिजके 
सम्बन्धसे जो चुच्त वनाया जाता है या दो विभिन्न जातिके पक्तियोके मेलसे 
जो पक्तीजाति बनायी जाती है, उसका वंश रागे नहीं चलता । यह शरङतिकी 
विषम्‌ धारमे उत्पन्न होनेका प्राकृतिक परिणाम है ! इस द्टान्त च विन्ञानको 
मयुष्य जातिमे धडा कर विचार करनेसे यदी सिद्धान्त निकलेगा कि दो 
विभिन्न बणौके मेलसे जो वर्णसङ्कर जाति उत्पन्न होगी वह श्रुतिकी सम- 
धारमे स्थित न होनेके कारण चडुत दिनों तक्र जीवित नदीं रह सकेगी किन्तु 
ङु दिनौके बाद दी नट या अन्य समधारावाली जातिमे लय हो जायगी । 
्ार्यजातिमे वर्ण्॑यवस्थाके युर जानेसे एक वैके साथ वरणन्तरके सम्बन्ध 
श्नवश्य ही होगे, जिसके फलसे श्ननेक वणंखङ्कर जातियों उत्पन्न होगी । परन्तु 
दस प्रकार घरण॑सद्कर जातियों प्ररुतिकी समधाराके विरुद्ध दोनेके कारण 
ऊ दिनौमं यी नाशको प्रात हो जार्येगी, इसमे श्रणुमात्र भी सन्देह नदीं हो 
सकता ! भारतवर्षमे जवसे वर्ख॑न्यचस्था शिथिल हो गर है, तवसे कितनी 
ही चर्णसङ्करजातिय दस भ्रकार उत्पन्न होकर कु दिनके वाद्‌ नष्ट दोग हे 
या श्रन्य किसी जातिमें लय दोग है। साधारण तौरपर देखा जातादहैकि 
प्रायः उच्च जातिमे बशंखङ्कर पुरुष या खीकी सन्तान नदीं होती श्रौर पेसे मचुण्य 
प्रायः निर्व्वश हो जते ह! प्ररुतिकी विषमधाराका ही यह सव परिणाम है। 

शतः आ्ा्यजातिमे चरंग्यवस्थाके टूट जलनेसे केवल श्रायंजाति श्वना्यं ही नहीं 
हो जायगी, अधिकन्तु व्यापक परकृतिम अनेक विषमधाराश्नौकी खि करके कुच 
दिनौके बादं उसके अतलगर्भमे इव जायगी । अतः सिद्धान्त इचा किं आयं- 
जात्तिमे वर्णग्यवस्थाका रहना इस जातिके जीचित तथा श्रार्य॑मावयुक्त रहनेके 
किये परम हितकर है । इसी विचारको अन्यान्य जातिमे घटनेसे सिद्धान्त 
होगा कि वरंग्यचस्थाके चिना कोई भी जाति चिरस्थायी नयं हो सकती । 

श्रगष्ट कोम्‌टिने गभीर गवेषणाके द्वारा इसी सिद्धान्तको पले प्रकट कर दिया 

है। मयु्यके नीचेके जीवोमें देखिये । ये जीव परुतिके तमःप्रधान राज्यमें 


श्रा्म्यजाति । (1 


होनेके कारण यद्यपि उनमें वर्णव्यवस्थाकी स्थिति स्पष्टतया नहीं दिखाई देती, 
तथापि उनमें चातुर्वण्यं है । क्योकि धरतिका कोई भी राज्य िगुणसे चाहर 
न दोनेके कारण चिगुणके अदखार चारवर्णौकी स्थिति सर्वत्र ही खाभाविक है । 
^ जब भुष्येवर प्राशियौमे भी चार वणं विद्यमान है, तो चाहे रनाय री क्यौ न 
शो, सभी मुषौ चार वं ्रवश्य रहैगे। फेवल विशेषता इतनी ही है कि 
श्रा्यजातिमे जिगुणका पुणं विकाश दोनेके कारण यापर कालप्रभावसे चर्ण- 
सङ्कर भ्रजा उत्पन्न होनेपर मी चातुर्वरा्यका बीजनाश कदापि नही होगा । परन्तु 
श्नन्यान्य जातियोौमे जिगुणका परणं विकाश न होनेके कारए वहां पर व्ण॑व्यव- 
स्थाकी पशं स्थिति श्रसम्भव दोनेसे खतम वणंसङ्कर परजा उत्पन्न हो कर कु 
दिनौमे चह जाति अ्रवश्यही समूल नाशको प्राप्त हो जायगी । यदी वर्णव्यव- 
स्थाके साथ त्येक जातिके श्रस्तित्वका सम्बन्ध है श्रौर अनाय॑जातिसे श्रार्य- 
ज्ञातिकी विशेषता यदी वरंब्यवस्थाकी श्रावश्यकताका परमाण है । 
मीमांसा शाख्के ्राचा्योने किसी मदुष्यजात्िके चिरस्थायी होनेके 
विषयमे असव विवाह, खगो विवाह श्रौर अयोग्यवयस्क विवाह इन तीनो- 
करे प्रधान बाधा करके वर्णन किया दै! अपने अपने वशम चिवाह न करके 
यदि श्रसवणै विवाहका भरचार किया ज्ञाय तो म्प्य जाति किस भ्रकारसे 
लयको प्राप्त दो जाती है उसका प्रमाण हम ऊपर दे छुके है । खगो विवाह 
से भी मदुष्य जाति नष्ट दो जाती है 1 इसके विषयमे मीमांसा दशेनशाखकी 
सम्मति यह है कि पुरषस वी्य॑की धाया श्रौर सरी रजकी धारा ये दोनो 
ञ्जलग श्रलग तथा परस्परमे षेमेल जव तक रहती है तव तक दोनोकी शक्ति 
यथावत्‌ बनी रहती है । खरी यदि पुखषका काम श्रौरः पुरुष यदि सीका कायं 
करने लगे, खरी यदि पुरूषकी घरति श्रौरः पुरुष यदि खरीकी भरूतिका अञुकरण 
करने लगे तो दोन ही जैसे अपने खरूपसे श्र दोजया करते है, ठीक उसी 
रकार किसी मदुष्य जातिमे यदि वीय्य॑की धारा श्रौर रजकी धाया एक 
- दुखरेसे वेमेल न रक्ली जायगी, तो दोन धासार्प दुवंल दोकर शन्तमं उख मचु- 
ष्य जातिका नाश कर देती है। इसी वैज्ञानिक सिद्धान्त पर स्थित होकर 
श्राय मदषिथौनि स्वगोत्रा कन्याके साथ विवाह करनेका भवल निषेध किया है; 
भ्नौर स्वगो कन्याम गमन करनेकोः माठृगमनके तर्य वणेन किया दै । श्यै 
ज्ञाति इसी कारण यह साधारण नियम है कि जिस गो्रका पुरुष टो 
उसी गोन्नकी कन्याके साथ उसका विवाह नहीं दो खकता 1 श्र्थाव्‌ बीर्य्यकी 
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धाराको रजकी धाराम मिलने देना उनके सिद्धान्तोके असार अधम्मं है । 
उसी शैली पर पुरुषसे कन्याका वय कम न दोना भी आ्व॑जातिमें धम्मं चिरुद् 
माना गया दै । सृष्टिपवाहमं पुरुष प्रधान श्रौर खी अपधान है । इस विक्षानको 
हम नारीधम्मके श्रध्यायमे भली भाँति दिघवा चुके है। जब तक ्ररृतिके 
खाभाविक नियमकी रक्ता हम करगे तव तक हम जीवित रह सकते है । भाकृतिक 
नियमौके साथ वलात्कार करनेसे श्रौर भरारतिक धम्म॑के विरुद्ध चलनेसे हम 
श्रल्पायु होगे इसमे क भी सन्देह नदी; सीसे विवाह पद्धतिमे भी बचयके 
विचारसे पुरूषका भाधान्य श्रौर खीका गौणत्व रक्खा गया है । जिस 
मदुष्यज्ञातिकी विवादरीतिमे पुरुषका अधिक वय होने अर स्रीके कम वय 
दोनेकी श्राज्ञा रहेगी वदी मयुष्यजाति प्रङुतिके साधारण नियर्मोके पालन करने- 
से अधिक काल जीवित रह सकेगी । इसर प्रकार वैन्नानिक रदस्यपृणं पवम्‌ 
जातिको दीधायु वनानेके उपयोगी सदाचारयुक्त नियम ्ाय्यजातिमे दोनेसे 
श्राय्यंजाति इतने कालसे जीवित है । श्नौर यदी सव सिद्धान्त श्रनार्य्य॑से ्चा- 
य्यजातिकी विशेषताको सिद्ध करते दै । 
इसी भकार आश्रमधमं भी श्नार्यसे श्रायंकी विशेषताकां श्रन्यतम 

लक्तण है। कम॑मीमांसादर्शनमे लिखा हैः- 

पर्ति रोधको वणेघभैः। 

नन्चात्तपाषकश्चाऽपरः । 

उभयपताऽऽयंजातिः । 

तद्िपरीताऽनायोः । 

वरंधमं परवरतिरोधक है ओर श्राश्रमधमं निचरत्तिपोषक है। जो जाति 

वणं व ्रा्रम दोनो ध्मोसे युक्त दो वही र्यजाति दै । इससे विपरीत 
श्र्थात्‌ चणां्रम-धममं-विदहीन जाति अनाय॑जाति है । निस प्रकार पवृसतिका 
निसेध करके मञुम्यको वर्णधमं नीचे जानेसे रोकता है, उसी भकार श्रा्रम- 
धमं मी निच्रत्तिभावको बढ़ाकर जीवको श्राध्यात्मिक उन्नतिकी पराका्टा तक 
पर्टेचाकर मुक्तिद पदान करता है। पिले दी आञ्नमध्मेके श्रभ्यायमं कदा 
गया है कि बह्मचयाध्रममे संयमके साथ धर्ममूलक पदृत्तिकी शिक्ताके श्ननन्तर 
श्रहस्थाञ्नममे भावश्यद्धि-पूवंक प्रदृत्तिके पालनसे जव निच सिका उद्य होने 
लगता है, तव ॒वानपरस्थाश्नममे तपस्याके द्वारा शरीर व॒ मनको शद्ध करके 
निदत्तिके अभ्यासके परिपाकमें निदृत्तिके 'चस्म॒ श्राश्रम . संन्यासको मयुष्य 
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पराप्तं करते है । इसी प्रकारसे पणं निडत्तिकी भाति ठोनेसे जीवको निःभेयस 
लाम होता है । जैसा किं उपनिपदुमे लिखा हैः- 
+ न कमणा न प्रजया धनेन द्यागेनैकेनाऽगतत्वमानद्यु;। 
सकाम कम, प्रजोत्पत्ति या धनके द्वारा नरी, किन्तु त्यागके दारा ही 
श्रमुतत्वकी भासि होती है। जिस जाति आश्रमधम॑का दीक ठीक प्रतिपालन 
होता है, वह जाति खामाविक प्रडृत्तिवाधाको दुर करके अवश्य ही निचृत्तिकी 
पूणेतामें सुक्तिपदको प्राप्त कर सकती है । परन्तु जिस जातिमे आस्मधर्मका 
भचार नदी है, वह जाति निडृत्तिभावके पोषण न होनेसे दिन वदिन भवृत्तिके 
अन्धकरूपमे डूवती जाती है । जिससे उसकी जातीयताका नाश, अधःपतन व 
शन्तमं अस्तित्व तकका नाश हो जाता है । जिस जातिमें आ्रा्रमधरम्म नहीं है 
चह जाति कभी आध्यात्मिक मार्गमे उन्नति नदी कर सकती श्चौर न निचृत्ति- 
मूलक श्ा्य॑मावको ही कायम रखनेमे समर्थं दो सकती है । आश्रमधमैके 
दुर्बल होनेसे ्रायंजाति श्राज दीनदशाको प्राप्न होरही है रौर दस्मेसे 
निदृत्तिका भाव दुर दोकरः इसमे दिन प्रतिदिन विलासबुद्धि च पाशविक माव 
टृ रहा है । आ्आश्रमधर्मके न्ट दोनेसे यदह जात्ति अपनी श्रा्य॑तासे गिरकर 
श्रनार्य वन जायगी । अतः ्रा्यजातिकी जातीयताकी रक्ञाके लिये श्राश्नमधर्म॑का 
प्रतिपालन करना आवश्यक है शरीरः यदी अनार्यजातिसे श्रायजातिकी विरोषताका 
श्नन्यतम लत्तण है । 
दसी धकार जिस जातिमें पातिब्रत्यध्म॑का पालन नहीं होता, वहं 

जाति कमी श्रपने आय॑भावको कायम रखनेमं समर्थं नदीं हो सकती शौर 
उसकी स्थिति भी संसारम बहुत कालतक नीं होती । नारीधमके अध्यायमें 
पदिले ही का गया है किं जो जाति स्थूल शरीरके भोगविलासको ही मुख्य 
मानती है शीर सदम शरीर तथा आात्माके आनन्दको गौण खमभाती दहै, उस 
जातिकी स्तरियोमे पकपतित्रतका पालन कभी नहीं हो सकतां । उन्दै एक 
पतिकी सत्यु होने पर पुरुषान्तर भण करना स्थूलशरीरके भोग विलासके 
लिये श्रवश्य ही भ्योजनीय होता है । जहांपर जीवनका आदशं इस भकार 
इन्दरियपरायरता दी हो, वहां श्रन्तःकरणकी हीनता च उश्नत चरि्रका अभाव 
होना स्वतःसिद्धः है। इसलिये इस भ्रकारकी जा्तिम पूणं पुरुष तथा श्रार्य- 
शण-सम्पन्न पुरुष कदापि नदी उत्पन्न दो सकते । जिस जातिके मातापिताश्चौ- 
मे तथा पूर्वपुरुषोमे जिस संस्कारका अभाव है उस जातिमे उस संस्कारे 
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सम्पन्न सन्तान कदापि नहीं उत्पन्न हो सकती । आर्य खरी ही जानती है 
कि पतिक श्थुलशरीरके नाश दोनेपर उसकी श्रात्माके साथ श्राध्यात्मिक श्चानंद्‌ 
व संयमन्ननित श्ानन्दका भोग तथा खस्बन्ध किसर प्रकार दहो सकता है |, 
्राय॑माता ही जानती है कि स्ीका शरीर जव पने मोगविलासके लिये नदीं 
किन्त पतिदेवताकी पूजाके लिये नवे रूपै, तो जिस प्रकार दैवताके 
श्न्तर्थान होनेसे नैवेयका कोई भयोजन नदीं रहता, उक्ती भकार पतिदेवताके 
परलोकवास दोनेसे इदलोकमे स्नी-शरीर रखनेका कोर भी प्रयोजन नहीं रह 
जाता । इस लिये सदसता दोना श्रौर जीवित रदे तो केवल पतिके कल्या- 
णार्थं ही निदृत्तिधम॑का पालन करतेदुएट जीवित रहना पतिप्राणा सतीके 
लिये परम धर्म॑ है । जिस जातिमे इस भकारका श्रादशं जाज्ज्वल्यमान दहै, 
वही जाति आत्माके खुखके लिये स्थुलशयीरे सुखको त्याग कर सकती है । 
श्रीर ्रामानन्दको ही मुख्य मन कर शरीरका व्यवहार संसारम उसी पर- 
मानन्दके लच्यसे कर सकती है । यदी यथार्थं ्राय॑भाव है जैसा कि ` 
पिले वर्णन किया गयां है । जिस जातिमे दाम्प॑त्यपरेम एेसे उच्च आशं 
पर प्रतिष्ठित है उसी जातिम आर्यगुणसम्पन्न सन्तान उत्पन्न दो सकती 
है, न्य जातिमे कदापि नदीं हो सकती । दसलिये यदि श्रार्यजातिमंसे 
पातिवत्यधम्म॑का सर्वोन्नत श्रादश्चं नट दो जायगा तो श्राय्यजाति श्रधःपतन- 
को प्रात्त हो कर श्रनार्य॑दहो जायगी इसमे अमात्र मी सन्देह नदीं है । 
यदी श्रना्य्यजातिसे श्रार्य्यजातिकी विशेषताका एक प्रधानतम लक्तण है । 
पातिनत्यधम्मके न्ट होनेसे न केवल अना्य्यत्वप्रासि ही दोगी श्रधिकन्तु 
जिस जातिमे पातिन्रत्यधमं नरी है वह जाति संसारमे कदापि चिरस्थायी 
नदीं हो सकेगी । संसारम भोगद्धारा वासनाका स्षय कदापि नदीं होता । 
धृताइुत वह्धिकीः तरह वटढ़ृती हई वासना मञुष्यको प्रद््तिके अ्रधस्तम श्रन्ध- 
करूपमे जे जाती है! खतीधमं त्याग च॒ तपस्यामूलक है । उसके पालनसे 
जातिमे भ्रचृत्तिकी अनर्गलता रुक जाती है शरोर ्राध्यास्मिक उश्नतिकी श्रोर वह 
जाति बढ़ सकती है । जँ पर प्रदत्तिको नियमित बच अगंलावद्ध करनेका 
नियम नीं है, वहां पर परचृत्ति भोगद्धारा क्रमणः वलवती होकर जातिको श्रधो- 
गति प्राप्त करावेगी । श्रौर इस प्रकार अधोगतिकी पराकाछटा अर्थात्‌ भ्रचृत्ति- 
की पराकाष्ठोमे प्राप्त दोनेसे वह जाति नष्ट हो जायगी इसमे भी कोर सन्देह 
नहीं है । अन्ततः पातिवरत्यधर्म॑का नाश दोनेसे को भी, जाति चिरस्थायी 
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नदीं हो सकती । . इसके सिवाय श्रीर भी प्क कारण है जिससे सतीधर्महीन 
ज्ञाति जगतमं चिरस्थायी नदीं हो सकती । नारीधमके अध्यायमें पदिले ही कहा 
गया है कि स्ी-जाति भ्रङूतिकी रूप दोनेसे उसमे विद्या च श्विदया दोनौ भावो- 
का सक्निवेश रहता है ! वि्याभावके दवाय स्री पाति्रत्यकी पुरण॑तासे जगद्म्बा 
बन सकती है श्नौर अपनी स्मी-योनिसे मुक्त हो सकती है । परन्तु तामसिक 
रविद्या भावकी चद्धि होनेसे पातिनत्यधर्मका नाश हो कर स्ी पिशाचिनी वन 
जाती है श्रोर श्रविद्याके कराल ्रासमे पतित होकर अनेक पुरुषोके संसर्गसे 
 इ्दरियदृत्तिकी चरितार्थता च वणंसङ्कर जाकी उत्पत्ति करती है ! पहिले ही 
कहा गया है कि पुरुषसे स्नीकी विपयन्ति अधिक वलवती होती है श्रौर 
उसम्रं भोगशक्ति भी श्रसीम होती है । पेसा दोनेसे ही स््ीके लिये त्याग- 
मूलक च तपोम्‌लक पातिव्रत्यधमंका उपदेश किया गया है; जिखसे स्त श्रपनी 
प्रवृत्तिको नियमित करके देवीभावको प्राप्त करे व सुसन्तानको उत्पन्न करके 
संसारको पविच्र करे। पातिनत्यधरममके नट दोनेसे स्नीक्री प्रड़ृत्ति नियमित न 
होकर श्रनर्यल व नवनवाभिलाषिणी दो जायगी । पुरुषकी श्पेन्ता उसकी 
भोगपरायणता अ्ननन्तगुण वदृ जायगी ; जिससे पक पति उसके क्तिये यथेष्ठ 
नही होगा श्रौर वह श्नवश्य टी उपपत्तिके सङ्धसे वर्णसङ्कर प्रजा उत्पन्न करेगी । 
जिस जाति पातिवत्यधर्मका पृणं श्रावशं है दी नही, वो तो इस प्रकार वशं- 
सङ्करता कलना स्वाभाविक यी है । वर्णंसङ्करता फौलने पर-जेसा कि पटले 
कहा गया है-सुष्टिकीि समधारके वीचमे अनेक विशमधारायं उत्पन्न हो 
जार्येगी, जिनका रहना भरारूतिक नियमके सम्पूण विपरीत होगा 1 अन्ततः 
इस प्रकार बरंसङ्कर प्रजाकी सुषि प्रारृतिकं नियमानुसार शीघ्र दी नाश हो 
जायगी या श्नन्य किसी जतिम लय दहो जायगी । अनतः सिद्धान्त इश्राकि 
जिस जातिकी स्त्ियौमे सतीधममका ्रादशे वियमान नदी है, जिस जातिकी 
स्जियाँ इस लोक नौर परलोक दोनोमे ही पतिके अस्तित्वको स्वीकार करके 
श्माजीवन प्क पतिन्रतको धारण करना नही जानती, जिस जातिकी विधवा 
स्तरिय स्वभावसे ही संन्यासव्रतको धारण करके तपस्विनी वनना नहीं 
जानती श्रौर जिस जातम यथार्थं पातिव्त्यधर्मंका पालन नही होता वहं 
जाति चिरस्थायी नहीं दो सकती । आर्यजाति पातिनत्यधमेके पालन दषस 
ही अपने श्रस्तित्वको न्नर आर्यभावको चिर स्थायी वना सकती है अर यही 
* श्मना्यजातिसे इसकी पक प्रधान विन्ेषता है । 
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पूर्वोक्त सव विचार ससूहौका सारांश क्या है यदि यह सोचा जाय तो 
यरी सिद्धान्त होगा कि जिस जातिमें ज्ञानकी पुणताका विकाश होकर शआरात्म- 
तस्वक्ञानकी रणति हई है श्रथात्‌ जो मद्ुप्यजाति श्रपनी श्रध्यात्मश्चद्धि द्वारा 
जगत नत्वज्ञानके चिचारसे जगदगुरु है वही श्राय्यजाति है । जिस मलुष्य 
जातिमे उस जातिकी आधिभौतिक शुद्धि सुष्टिके श्रादिकालसे चनी हु है; 
शर्थात्‌ जिस मप्यजातिमे उसके रज श्रौर वीर्य॑की द्धि सृष्टिक आ्रादिकालसे 
टीक ठीक वनी हुई है बही जाति दिन्दुशाख्रके श्रुसार श्राय्यजाति है । श्रौर 
जिस मुष्य जातिमे दैवराज्यके क्ञान श्रौर कमे चिज्ञानकी पुणंता दोनेसे उस- 
की अधिदेव शुद्धि चिरस्थायी रहती है वदी जाति वेदाञुसार श्राय्यंजाति 
कहावेगी । श्रा्य्यजातिमे इसी कारण धरम्मका पूणं विकाश ह्र है । धम्म 
का साव्वभौम ओर सर्व्वशक्तिमय पूणं खरूप इसी कारण इस श्राय्यंजातिने 
देखा है। इसी कारण आ्यजाति श्राचारको प्रथम श्रौर प्रधान धम्मं करके 
मानती है। सुदमातिसूदम विक्ञानसे भरे इष्ट श्रद्धेत वादके धम््मसे लेकर 
स्थयूलसे अतिस्थूल आचार म्म तक यद जाति मानती है दसी कारण यह 
शरारय्यजाति काती है । शछोटेसे छोटे विषयको भी पृं रीतिसे देखनेसे ही 
दि-शक्तिकी पृणता होगी । शरीरकी स्थूलसे स्थूल चेष्टाके साथ ध््म॑का 
सम्बन्ध माननेको ही श्राचार कहते है । श्राचारधम्मंको यह जाति मानती है, 
यदी ्ननाय्यंजातिसे ्राय्य॑जातिकी एक प्रधान विशेषता है । 

यह वात पटिले ही की गई है कि कोई भी जाति केवल संख्यारद्धिके 
द्वार उन्नति नहीं कर सकती किन्तु अपनी जातीयताके विशेष विशेष भावौको 
पुष्ट करनेसे हयी उन्नति कर सकती है । जातिकी उन्नति जातीयतासे होती है 
केवल संख्या वठ़ानेसे नहीं । आ्राय॑जातिमे ऊपर लिखित जिन विशेष वातौके 
रहनेसे यह जाति संसारकी श्न्यान्य जातियोकी श्रपेत्ता श्रपना श्रस्तित्व 
श्च्लुणण रखनेमे समर्थं हो री है, उन विष वातौके उड़ा देनेसे श्राय॑जाति 
उन्नति नहीं कर सकेगी, उन वातोके स्थायी रखनेस्षे ही उश्नति कर सकेगी । 
विन्ञेषता ही जातिके श्रस्तित्वकी रक्तक है 1, विशेषताके न्ट होने से जातिका 
पृथक्‌ श्रस्तित्व भी नर हो जाता है श्नौर वह श्न्यजातिमे लय दो जाती है । 
श्रतः श्ननार्यजातिके साथ श्रार्यजातिकी विशेषताके विषयमे जितने लक्षण ऊपर 
वताये गये हैँ उन लक्तणौके साथ श्रायंजाति जवतक युक्त रहेगी, तस्री तक 
संसारम इसका श्ररितत्व स्थायी रदेगा शरोर यह जाति दिनि वदिन उश्नतिके 
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उश्च शिखर पर श्रारोदण करेगी । चाहे किसी जाति पर कितनी ही आपत्ति 
श्रावे, यदि जातीयताके विशेष विशेष लक्षण श्रच्ुरण रदे तो वह जाति कदापि 
नष्ट नहीं हो सकती; अधिकन्तु समस्त वाधाश्मौ तथा विपत्तियौको मेल कर पुनः 
उश्रति कर सकती है 1 परन्तु यदि जातीयताके विशेष विशेष भाव ही नष्टहो 
जार्यै, तो किसी जातिकी व्यावहारिक उन्नति च संख्या-बृद्धि चाहे जितनी कया 
न हो, वह जाति विशेषतासे भ्रष्ट होनेके कारण श्रपने अरस्तित्वको खोकर छ्नन्य 
जाति बन जाती है श्नौरः इस दशाम उसकी उन्नति किसी कामकी नदीं दोती । 
जातीयता ही जातिका प्राणरूप है। उसी भाणशक्तिके नष्ट दोनेसे जाति 
निर्जीव तथा खत हो जाती है भौर इस शत श्वस्थाने उसकी कोई भी उक्नति 
यथाथ उश्नति कहलाने योग्य नहीं होती । । 
यह पिले ही हम वेदं श्रौर शाख दारा दिखा चुके है किं जिस मञुष्य 
ज्ातिमें वणं व ्रश्रमधमं विद्यमान हो, जिस जातिके प्रत्येकं काय्य, भाव श्रौर 
चिन्तामें श्रध्यात्मलस्य स्वंपरधान स्थान प्राप्त करता हो, जिस जातिमे भराचार- 
धमंका पालन करना सर्वं प्रधान कर्तव्य समभा गया दो चौर जिस जातिकी नारि- 
यौमे सती ध्मंका श्रादशं विद्यमान टो वही ्ार्यजाति कहाती है! श्रौर जिस 
जातिमे ये सव धम॑लक्तण नदी मिलते, बही अ्ननार्यजाति कही जायगी । 
वस्तुतः केवल वदिर्डके--सुखनासिका आदिके--लक्तणौको देखकर श्राय व 
श्नना्यं जातिका निश्चय करना सनातनधर्म-विक्ञान दारा अयुमोदित नहीं हो 
सकेता! जिस जातिमे रज श्नौर वीयंकी ुद्धिको प्रधान मानकर जन्म, कमं 
श्रौर क्ञानके विचार दवारा व्ण॑धम॑की शला जासी है बही श्रायंजाति कदावेगी । 
जिख जाति यह शद्वला प्रचलित नदीं है, चह जाति सनावनधमैके श्रनुसार 
श्ननार्यं जाति कहावेग । जिख जातिके वियार्थिगण व्रह्मचयं बतघारण पूर्वक 
श्रात्माकी उश्नतिको प्रधान लदय रखकर वि्याभ्यासमें पश्त्त रहैगे श्नौर श्रपने 
विद्यादाता श्राचार्यको परम देवता सममकर शति भक्तिसे उनकी सेवामें 
तत्पर रदैगे बही श्रा्यजाति कहावेगी । जिस जातिके विद्या्थि्योमे इन लक्- 
णौका एकवारदी रभाव हो ज्ञायगा वह जाति सनातनधमंके सिद्धान्ताद्सार 
श्रनार्यजाति कषावेगी । जिस जातिम भयुष्यगण :खरीसंसगं, धनसंग्रह शरादिः 
“ प्रवृ्तिदायक विषय, विषयभोग-वासना-निदत्तिके लिये ही ग्रहण करेगे, जिस 
जातिके दम्पति इन्द्रियदमनके लिये ही इन्द्रियभोग शाख्नियमायुकरूल करेगे, 
वही जाति श्ार्यजाति कदावेगी । श्रौर जिस जतिम यह लक्षण नदी पाये 
१९ 
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` ज्ञा्यगे वही जाति खनातनधर्म-विक्ञानफे श्चचुलार श्रनार्यजाति कदलावेगी । 

जिस जातिके मयुष्य अपने जीवनको केवल प्रडृत्ति-भोगके लियेदी न समभाकर 
निचृत्तिको दही जीवनका लकय समभते इप अपने इस जीवनके नियत समयसे 
पकवार ही पदन्ति सम्बन्धके त्याग करनेके लिये घस्तुत दयौगे श्रौर अन्तम 
पूररूपसे निचृत्ति -घमेके अधिकारका दावा रक्खेगे वही आयंजाति कदावेगी 
श्रौर जिस मद॒भ्यजातिमे ये सच लक्षण नदीं पाये जाते; सनातनधर्मके श्रु सार 
वह अनार्यजाति कदावेगी । जिस मयुष्यजातिके उठने- वैटनेमे, चलने फिरने- 
की सव चेष्टाशमे, भाव व चिन्ताश्नोमे, भोजन व ्ाच्छादनमे, अपिच सव 
शारीरिक च मानसिक कम्मोमे, केवल आत्मसाक्तात्कार-प्राप्िकारी श्राध्यात्मिक 
लच््य ही प्रधान समभा जाता है, वही जाति दिन्दुशाखरके अचु सार मयुष्यस- 
भाजने आर्यजाति कहावेगी । शौर जिस जातिमे ये लक्षण विद्यमान नहीं हैँ 
वैदिक दशन सिद्धान्तके ्रञुखार बह जाति श्ननार्यजाति कहलावेगी। जिस 
मञुष्य जातिमे ध्म॑की सूच्मताका रहस्य इतना समा गया दो किं सव पभरका- 
रकी शारीरिक चेठश्मोके साथ धम॑का सम्बन्ध है श्नौर ्राचार भी धर्मद, 
वही जाति वैदिक सिद्धान्तके अनुसार श्रायंजाति कदावेगी । श्रौर जिस जा- 
तिमे श्राचारके साथ धार्भिक कत्तंडयका कोर भी सम्बन्ध न माना जाय, सना- 
तनधम॑के सिद्धान्ता सार वदी जाति श्ना्यजाति कदावेगी । जिस मदष्य 
जातिमे सतीध्म॑का आदश विद्यमान हो, जिस जातिकी नारियौमे मनसे भी 
द्वितीय पुरुषके सङ्गको पाप करके माना गया हो श्चौर जिस जातिकी कला- 
ङ्न इृदलोक च परलोक दोनोमे समानरूपसे पतिके -श्रुगमयको ही 
परमधम्मं मानती दयौ, बद्ी मचुष्यजाति श्रार्यजाति कदी जायगी । श्रीर जिस 
मञ्ुष्यजातिमे निलोक-पचित्रकर इस भकारके सतीधमंका -श्रादशं विद्यमान न 
हो, सनातनधमके सिद्धान्ताजुसार वह जाति श्नार्यजाति कहावेगी । सब 
विक्ञानका सारांश यह है कि वैदिक दर्शेन शाखके श्रयुसखार आार्यजाति रौर 
अनायंजातिका भेद मजुष्यके वहिर्लच्तणौसे नदीं निश्चय किया गया है ! वेदिक. 
शाखोमे श्राय च श्रनायंजातिका विचार अन्तर्ल्ञणौको देखकर निर्णय किया 
है । इख विषयको खद्‌ ध्यानम रखना चाहिये । 

श्राजकल भारत वर्षमे कई एक संस्थाः पेखी चल पड़ी है, जिन्हने 
आयंजातिकी उप्यक्त मौलिक विगोषताको न समभ कर उसके उड़ानेमे 
ही श्नौर श्नन्यजाति्योको श्रपनेमे मिला कर केवत संख्या बृद्धि करनेमे ही 


श्रा्यजाति । ८३३ 











र्यजातिकी उन्नति समभ ली है श्रौर उसीके अनुसार कायं करके दिनि व 
दिन ्नार्यजातिसे ्रार्यजातिकी उपरक्त ॒विशेषताकी ˆ बातौको उड़ानेकी 
वे चेष्टा कर रही है 1 इस पकार प्रयत्न सर्वथा भ्रान्तियुक्त व ्ार्यजातिको अनार्यं 
बनानेकी सम्भावनासे युक्त है । आर्यजाति यदि आर्यभावको ढ्‌ रख कर 
थोड़ी संख्याम ही रह जाय तो कोई हानि नही, क्योकि इससे श्रायंजातिकी 
बीजरक्ता हो जायगी श्रौर अनुकूल कालको घराप्त करके घी बीज वृद्धिको प्राप्त 
-ष्टोकर पुनः इस जातिकी पनी प्राचीन संख्याको प्राप्त कर सकेगा । परल्तु 
यदि नवीन श्ज्ञानमय खुधारके द्वारा आयंजातिका बीज ही नष्ट हो जायगा, 
तो संख्याम चाहे जितनी ही चृद्धि क्यौ न हो, जातीयतासे भरष्ट दोनेके कारण 
वह संख्याचरद्धि किसी कामकी नही होगी । श्राय छनायं बनकर संख्या बृद्धि 
करे, हिन्दु श्रदिन्दु होकर संस्यामे बट जार्यँ तो इस पकारकी संख्याचद्धिसे 
फल क्या है ? यही श्र्वाचीन समाजसंस्कार व प्राचीन सनातन समाज- 
संसकारकी विधिमें भेद है । सनातन समाज-संस्कार जातीयताकी बीज रन्ता 
पर स्थित है श्रौर अर्वाचीन समाज-संस्कार ्ार्यजातिके बीजको ही नष्ट करके 
केवल मलुष्योकी गिनती वटाने पर निर्भर है । विचार करने पर सिद्धान्त 
होगा कि सनातन समाज-संस्कारकी विधि ही यथार्थं व दूरदर्भितासे पूं है 
श्नोर इसीके द्वारा यथाथ आार्यजाति पृथ्वी पर विराजमान रदेगी 1 ्र्वाचीन 
समाज-सखंस्कार प्रथासे श्रायंजाति अपने गौरवान्वित पद्से गिर कर श्नन्य जाति 
वन जायगी । अतः भव्येक समाज संस्कारककी शटि ्रार्यजातिकी विशेषता 
पर श्रृ दोनी चाहिये श्नौर उसीको दद रल कर सकल प्रकारका संस्कार 
कायं होना चाहिये । 
एक असल ब्राह्मणका वीज भारतमे रह जाय तो पुनः ्ार्यजातिमें हजारो 
सच्चे आहयण उत्पन्न दो सकते है ! परन्तु हजारो भ्रनाह्यणौके रहनेसे श्रार्य- 
ज्ञाति उन्नत न होगी । एक सल श्न्निय रह जाय तो पुनः श्रार्यजातिमें 
प्राचीन त्तनिय तेज श्रा सकता है । परन्तु हजारों श्रयोम्य क्न्नियभावहीन 
मयुष्यौसे कु नहीं टो सकता । एक यथार्थं आयंभावसस्पन्न परिवार रह 
ज्ञाय तो उखसे श्रार्यजाति पुनः अपने प्राचीन गौरवको भप्त हो सकती है । 
परन्तु हजारे श्रना्यं मावापन्न परिवारोसे ्रार्यजाति ध्वंस ही हो जायगी । 
उन्नति नहीं करेगी । एक साविन्नीके रहनेसे हजारो साविजीमाता अन 
सकती है, परन्तु लाखो अरविद्यामयी स्मियोके रहनेखे आ्यजाति रसातलको 


॥ 1 
} 
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चली जायगी । उन्नति नदीं करेगी । एक सश्च बह्यचारी शुकदेवके सदश रह- 
नेसे हजाय कदेव वन सकेंगे परन्तु हजारो व्यभिचारियोकी संख्यावृद्धिसे 
श्रायजाति उन्नति नहीं करेगी; किन्तु नाश को प्राप्त हो जायगी । एक मीप्मवा 
शरज्जनके सदश वीज रहनेसे हजारो भीष्म, ज्जन वन सकेगे। परन्तु हजारों 
कायर गीद्डौके रहनेसे ्ा्यजाति उन्नति नही कर सकेगी । पक वशिष्ठ 
याक्ञवल्क्य व्यास सदश ऋषि-वीज श्राय जातिमे रह जानेसे कालान्तरमे अनेक 
निच्त्तिसेवी जगदु णुर विद्धान्‌ ब्राह्मण श्रौर संन्यासी पुनः पेद्‌ा हो कर जगवूको- 
ञान ज्योतिसे श्रालोकित कर सकगे; नरी तो चथा नास्तिक श्र कदाचायी 
मुष्यौवरि संख्या वदढ़ानेसे यह चिललोकपवित्रकर आ्र्यजाति न्ट भ्रष्टो 
जायगी । इसी प्रकार जातीय वीजरत्ताकी विधिके ऊपर श्रायंजातिका 
संस्कार दोना चाहिये । अन्यान्य जाति्योसे श्रायंजातिकी विशेषताके विषप- 
यौको दढ करके उसी पर जातीय जीवनक प्रतिष्ठा करनी चाहिये । तमी श्रार्य- 
जातिका यथाथं कल्याण दोगा । 


ततीय सखुल्लासका पचम अध्याय समास हआ । 


समाज ओर नेता । 
-- व्क 
| वहिःस्थूल् राज्य अन्तःसृदम राज्यकी भतिकृति है। शस कारण जो 
पदां शरीर शक्तियो सुच्मरूपसे अंतरराज्यमे है, वे ही पदाथं श्रौर शक्तियो 
वहिरराज्यमे मी विद्यमान हैँ । अपिच जिस भ्रकारसे अरन्तरराज्यकी सरत्ता 
शरीर खुग्यवस्था होती है, ठीक उखी रीत्तिपर यदि वहिरराज्यकी खरक्ता रौर 
सखुन्यवस्था की जाय तो उन्नतिके मागमे वाधा होनेकी कोई सम्भावना 
-नहीं रहती । 
जिशुणमय सवंशक्तिमान्‌ भगवानके अनेन्तकोरि ब्रह्मारडौमेसे भ्रत्येक 
बह्यारडकी आध्यात्मिक, आधिदैविक शौर आधिभौतिक खुरत्ता ओर शुग्य- 
चस्थाके लिये जिस प्रकार श्रीभगवानके सात्तात्‌ विमृति रूपसे ऋषिगण, 
देवगण श्नौर पिठृगण विद्यमान रहकर यथायोग्य कर्तग्यसाधनमें तत्पर है, 
टीक उसी शेलीके श्रु सार जव मयुष्यसमाजकी खरत्ता नौर सखुग्यव स्थाका 
भयत्न हो तव ही पृरीत्या कल्याण हो सकता है । ऋषिगण सुदमराज्यमें 
श्रनस्थित रहकर ब्रह्मारुडके क्ञान-सम्बन्धी अध्यात्मराज्यकी सुरत्ता ओर 
खन्यधस्था करते है । देवदेवीगण सृक्मराज्यमे अवस्थित रदकर जह्यारडके 
श्रधिदैव कम॑राल्यकी खुर्ता श्रौर खुव्यवस्था किया कर्ते है । पिवृगण 
सुदमराज्यमे श्रवस्थित रहकर ब्रह्माणडके श्रधिभौतिक स्थूल अ्ञकी खुरक्ता 
श्नीर खुव्यवस्था करते हैँ । तीनो ही श्रीभगवानकी सात्तात्‌ शक्तिको धार 
करके श्रपने श्रपने कायं चिभार्गोको यथावत्‌ चलाते इए स्थावर जंगमात्मक 
स्थुल श्रौर सृद्मलोकमय इस जगतको नियमाधीन रखकर उन्नतिके पथपर 
चलाया करते है । इसी उदाहरणएपर समज श्रीर नेताके स्वरूपका अुखन्धान 
करने योम्य है । 
चवुर्दश भुवनम जितने भकारके जीवौका वाख है, उनमेसे मलुष्य 
शसीरधारी जीचकी महिमा शास््रकारोने सवसे भअरधिक वणंन की है। 
यद्यपि मलुष्यसे निम्न श्रेणिके जीव नेक हैँ यथाः--उदुमिज योनिके जीव, 
स्वेदजयोनिके जीव, अ्रणडज योनिके जीव श्नौर जरायुज योनिके जीव; उसी 
भकार मनुभ्य योनिसे उश्तजीव मी नेक है यथाः-कि्र, गन्धं श्रीर 
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उन्नत देवलोकके अनेक जीव इत्यादि । परन्तु मञुष्य इन उद्धं श्रध दोनो 
भ्रकारकी जीवश्रणिके मध्यम दोनेपर भी कमं करनेमे विशेष स्वतन्ब 
रहनेके कारण मयुष्यकी महिमा सर्व शास््जोसे सिद्ध है । इसी कारण 
मवष्यसमाजकी खुरक्ता रौर मयुष्यसमाजकी खुड्यवस्था तथा उसकी चिना 
रोकटोकके क्रमोन्नति होनेके लिये पवंकथित सिद्धान्तके श्ुसार उपायका ` 
श्रवलस्बन करना ही सव प्रकारसे सुविधाजनक है । पेखी ही पूज्यपाद ऋषि. 
मुनिर्योने आज्ञा की है । 

देश, काल श्रौर ध्र्म॑के भेदके अ्रछसार मचुप्यखमाज खतन्व रूपसे . 
गठित ह्या करता है शौर इन्दी तीनोौके महत्वके श्रचुसार मयुष्य 
समाजका महकन भी भरतिपादित होता है। जिस मयुष्यसमाजकी जन्मभूमि 
सव प्रकार की प्राङुतिक योग्यतासे पणं ह्यो; जो भदुष्यसमाज पेत्ताकृत चहु- 
काल स्थायी हो भ्नौर जिस मदुप्यसमाजका धमं अपेक्ञारूत बहुदभिता शरोर 
धर्मके पणं श्रज्ञसे युक्त दो, दूरदर्शी परिडतोके निकर वदी मयुष्यसमाज 
श्रधिक श्ादर पाने योग्य होगा। ओर उसी मयुप्यखमाजकी सखुरत्ता रौर 
स्थायी क्रमोन्नति दोना खतःसिद्ध है कि जिस मदुष्यसमाजमे सव प्रकारके 
योग्य सामाजिक नेता विद्यमान रहते है । 

जिख रकार मुष्य उत्पत्ति स्थिति नौर नाशवान है परन्तु सदाचार 
श्नौर योगादि साधन दाया वह दीर्घायु हो सकता है, उसी प्रकार मयुष्यसमाज 
नाशवान होने पर भी दूरदशिता श्रौर श्रध्यात्मलच्यं आदिके दार खुरक्ित 
दोनेखे बहुकाल स्थायी रह सकता है । सखद्ष्चारपालनके द्वारा मलुष्य पुराय 
पराप्त कर सकता है श्रौर योगादि साधन द्वारा मचुण्य भ्रति रायु प्राप्त कर 
सकता है । यह तो शाख नर लौकिक उदादरणसे भी स्वतः सिद्ध है कि जो 
व्यक्ति आहार विहारका नियम ठीक टीक रखते है, जो व्यक्ति शरीर श्रौर 
मन दोनौको पवित्र रख सकते हैँ, जो व्यक्ति इन्दरियादि संयम श्र भगवदुपा- 
सना करते हुए धर्म॑मागं पर चलते रहते है, रर जो व्यक्ति श्रसतसंग, ्रखत्‌ 
व्यवसाय शरीर ्रसत्‌ चितासे अनेको वचाकर अपने जीवनको नियमवद्ध 
रखते है, एसे सद्‌चायी श्रवश्य दीर्य इञा करते है । दुसरी ओर मदर्षि- 
योके योग विज्ञाने यह अच्छी तरहसे सिद्ध कर दिखाया है कि योगीके निकट 
संचित क्रियमाण शरोर प्रारब्ध इन तीनोमेसे किसीका मी प्रभाव नहीं रहता । 
इससे योगद्‌शंनने दष्टजन्मवेदनीय श्रौर. अदृष्टजन्मवेदनीय दो प्रकारके ही 
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कमं माने है ।यदि योगी यम, नियम, आसन, परासायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
शरीर समाधि इन श्राठो योगा्ौको पृं रीतिसे सिद्ध कर सके तो पेला योगि- 
राज श्रपने पुराने कमोमिंसे चाहे जितने कर्मौको खचकर जितने दिनि चाहे 
श्रपने शसीरको स्थायी रख सकता है । ८( योगका विस्तरित विवरण श्चागेके 
समुल्लासे श्रावेगा ) खतं पर्वकथित वर्ण॑नसे यह सिद्ध इया कि यदि 
मजुप्य सद्ए्चारी हो तो बह अवश्य पूर्णायु होगा रौर यदि मदुष्य योगिराज 
वन सके तो वह श्रपनी श्रायुको बहुत कछु बढ़ा सक्ता है । ठीक उसी रीतिके 
श्रहेखार मजुप्य-समाज मी दीधायु श्रौर बहुकाल-उ्यापी श्रायुको प्राप्त कर 
सकता है । पृज्यपाद्‌ महपियौके विचारमं मह्ञप्यसमाजकी परं श्रायु चारः 
युगौकी समभी गर है । यथाः--सत्ययुग, अेतायुग, दापसयुग श्नौर कलियुग । 
मुप्यसमाजका चार युग प्त जीवित रना पूर्णाय समभा जा सकता है 
` श्रौर श्ननेक युग युगान्तर तक जीवित रहना श्रति दीर्घायु सममा जा सकता 
है! आर्यजातिके सामाजिक दीर्धजीवन प्राधिके किये पूज्यपाद भमहषियौने दो 
कारके श्रचुशासन बोध दिये है । एक वर्णाश्रम धमकी व्यवस्था श्रौर दूसरा 
श्रायंजातिके सामाजिक जीवनमे सामाजिक नेताञ्रीका खुभवन्ध । 
किंखी मचुष्यसमाजके खव प्रकारके नेता यदि योग्य वने रहै तो वह 
मचुण्यसमाज श्रवश्य ही पूरव॑कथित नियमाजुसखार दौर्घायु दोगा । श्रर यदह तो 
पूर्व श्रध्यायमे भली भांति सिद्धकर दिखाया गया है कि व्णाभ्रमधरमौखे युक्त 
श्रायजातिही ष्िके ्रादिसे अन्त तक जीवित रह सकती है ! उद्विजसे स्वेदज, 
स्वे दजसे श्रण्डज, अरणडजसे जरायुज, जरायुजसे मुष्ययोनिमे जीचकी क्रमो- 
श्नति नियमित रूपसे होने पर भी मचुप्ययोनिमे जीवके पहुंचने पर उसकी स्वा- 
भाविक गति पुनः नीचेकी श्रोर दो जाती है । श्रस्यान्य योनियोके जीव प्रङृति 
माताके नियमाघीन श्रौर पराधीन रहनेके कारण उनकी कमोक्नति भररुतिमाताकी 
कपास अवश्यसम्भावी हा करती है; परन्तु अुष्ययोनिमें परहुच कर जव 
जीव श्ररुतिके नियमोका उल्लंघन करता हुश्रा स्वाधीन श्रौर स्वेच्छाचारी बन 
जाता है तो उस दशामें उसकी स्वाभाविक गति धुनः नीचेकी भर दो जाती 
है। इस शअ्वस्थामे प्रचृत्तिरोधक वर्णधमं नौर निड्त्तिपोषक आआधरमधमं 
किख प्रकारसे मलुष्यकी क्रमोक्षतिके भाग॑को स्थिर करते है, सो पूव ध्या- 
यौमे मली भोति दिखाया गया है ! सुतरां वर्ण श्रौर श्रा्नमधमेकी यथावत्‌ 
खन्यवस्था जिस भयुष्य जातिमे.जब तक चनी रदेशी, तव तक उस आतिकी 
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बीज रक्ता होगी श्रौर वह जाति खिके अन्त पर्यन्त जीवित रहकर बहु 
श्रायुको भाक्त कर सकेगी । 
श्रायंजातिके सदप्वार्योके श्रु खार सामजिक नेता नीन तरदहके माने 
गये है ! यथाः--गरदपति, समाजपति श्नौर बाह्मण घ संन्यासी । वेद्‌ श्रौर चेद्‌- 
सम्मत शास्नके श्रु सार हिन्दु परिवार एक छोटाखा राज्य है श्रौर - गृहपति 
उस द्धोटेसे राज्यका राजा होता है । श्रतः हिन्दु समाजकी सखुरत्ता ओर खन्य- 
वस्था प्रथम हिन्दु गरदसे हिन्दुखहपतिके छारा प्राप्त दोतती है । दिन्दुगृदपति 
हिन्दुसमाजमे सबसे प्रथम ्रावश्यकीय्‌ नेता है । इस नेवृत्वम गरही रज्य 
ञ्ौर परिवारवर्गं प्रजा दोनेके कारण वहिःशनुच्रौ से राज्यरत्ता करनेकी श्पेक्ता 
भीतरकी शान्तिरत्ताका ही प्रयोजन अधिक रहता है । वालं वच्चोमें 
कलह, परिवारके स्त्री पुरुषोमे श्रनचन व कलद श्रादि उसमे श्रशान्ति उत्पन्न 
करता है । गरहपतिका कत्तव्य है किं जिससे पेसी अरशान्तिका कारणदी न हो- 
सके एेसाप्रयतन कर ओर यदि कदाचित्‌ हो भी जाय तो जिससे चह अशांति 
शीघ्र दी नर होजाय श्चौर परिणाममे अशुभ फल उत्पन्न न करे एेसखा प्रयत्न 
गृहपतिको श्रव्यं ही करना चादिये 1 सामाजिक शान्तिर त्तका जो मूल 
सृत्र है, पारिवारिक शन्तिरत्ताका भी वही मूलसूत्र है । वह मूलसूत्र अूतरिम 
पक्लपातशुन्यता है ! जिल परिवारके गृहपति निप्पत्त होकर परिवारमे कगड़ा 
चन्द्‌ कर सकते है श्रौर दोषीका तिरस्कार तथा निर्दोपीका पुरस्कार कर सकते 
है, वे केवल श्रपनेको शरोर परिचारको शान्तिुख दे सकते है, इतना दी नहीं 
्मधिकन्तु परिवारके भीतर धमंचीज वपन करदे श्रपने जीवनको भी सफल 
कए सकते है । दथा, दाक्तिए्य, विनय, सौजन्य, कार्यतत्परता शादि समस्त 
सदुगुणोके मूलम हमै न्यायपरायणता रहना आवश्यक दहै । . परिवारमे इस 
न्यायपरताके श्रभाव दोनेसे समाजमे भी इसक्रा श्रभाव दोगा जिससे सत्य- 
निष्ठा च ्रद्धाका हास दो कर समाज भी दीनवल हो जायगा । श्रतः गृह- 
पतिका कत्त॑व्य है कि दया, त्तमा, दानशीलता आदि कोमल उत्तियौके साथ 
न्यप्यपरप्ता, सत्याचा, चाडनिष्ठा, टद्भ्रतिक्ञता आदि स्वर्गीय पवित्र उुत्ति- 
योको मिलाकर दोनौका सामञ्जस्य करके शरपने परिवारके साथ अपना वत्ता 
रक्खं; तभी गृहपति श्रपने परिच्छन्न राज्यम परिच्छिन्न शान्तिका विस्तार कर 
सकंरे । पक पक भ्राम अथवा एक पक खरड समाजके अ्रधिपति दिन्दुखमाजकी 
दूखरी श्रेणिके नेता है । श्रव भी ेसे सामाजिक नेता बडतसे स्थानौम सरपन्च- 
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के नामस अभिहित होते हँ । अति प्राचीन कालसे हिन्दुजातिमे सामाजिक 
पञ्चायतकी रीति प्रचलित है । ग्राम पञ्चायत, कई भ्रामौके समृहकीं पञ्चायत 
श्नीर प्रादेशिक पश्चायत एसी करई प्रकारकी प्चायतौकी विधि दिन्दुसमाजमें 
अरति पराचीनकालसे प्रचलित है! इसका प्रमाण शर्थशाख श्नौर अनेक इति- 
हासौम मली भोति मिलता है । बौद्ध सम्रारौके समय भारतवर्षमे इस प्रकारकी 
पञ्चायतं उपस्थित थी श्रौर उन पश्चायतौके नेता चुनावकी सा्वंजनिक परथाके 
्रचुखार निवांचित दोतते थे इसका प्रमाण बौद्ध भन्थोके अनेक स्थानोमें मिलता 
है । तदनन्तर मुखलमान साघ्राज्यके समयमे मी यह पञ्चायत भथा बहत ही 
खढृताके साथ भारतवर्षमे प्रचलित थी, इसका प्रमाण उस समयक दतिदाश्चके 
मरन्थौमे पाया जाता है । 

.- मुसलमान साम्राज्यके समये इस प्रकारकी भ्राम, नगर शओ्रौर प्रादेशिक 
पंचायती प्रथा इतन खुखढ़ थी कि मुसलमान राजपुरुषौने अपनी स्वार्थपृशं 
राजकीय सफलताके वचिचारसे अनेक वार उक्त प्रथाके नष्ट कर देनेका बड़ा 
भारी यत्न किया था। श्नौर यह तो इतिहाससरे भली भाँति सिद्ध है कि 
जिस समय प्रघलल पराक्रमी श्रफ़गान श्रौर सुगलसश्रारौने वलपूर्वक दिन्दु- 
खमाज श्नौर हिन्दुधम॑के स्थान पर सुखसलमान सामाजिक व्यवस्था श्रौर मुस- 
लमान धम्मेको सारे भारतवषंमे स्थापन करनेका परा यत्न किया था, उस 
समय उनके सच प्रकारके प्रवल पुरुषां विफल ही नही हप थे किन्तु श्सी 
खुददढ़ सामाजिक सुग्यवस्थाके कारण ही विजयी सुसलमानगणको हिन्दु 
श्नाचार व्यवहारके पक्तपाती बनना पड़ा था । पृज्यपाद महषियो ढारा प्रदभित 
सनातनधर्मके सद्‌ाचारौकी ददता श्रौर सामाजिक अयुशासनम्यवस्थाका ही 
कारण है कि अनेक शताग्दियौसे यह आ्यजाति मर्दित होने पर भी इसके आ- 
न्तरिक खरूपमे कोर भी परिवतंन कर नही खका है । मुसलमान साम्राज्यके 
समय हिल्दु पश्चायव न्यवस्थाका प्रभाव विजयी सुसलमान राजपुरुषो पर 
इतना अधिक पड़ाथा करि उन्हौने नेक वार इस प्रथाके पक्षपाती बनकर 
सामाजिक नेताश्रौ पर श्रपना राजनैतिक प्रभाव जमानेके अर्थं उनको राजमानसे 
श्नलंकृत किया था । मरुडलपति, सरपंच, चौधरी, सरदार, मलिक ( बंगालेमे 
मल्षिक वन गया है ) आदि मुसलमान सम्राटौकी दी इ उपाधिरयं अभीतक 
जो भारतवर्षके अनेक प्रदेशमे प्रचलित है, सो सव सामाजिक नेताश्नोकी 
उपाधियाँ है । । 
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` ` सनातन धरमौक्त वर्णाश्रमके सदाचारोके श्रचुसार जसे गृहपति खाभा- 
विक नेता ह वैसेदी वरंके शुर व्राह्मण श्रीर आश्रमके गुरु संन्यासी दिन्दु- 
खमाजके खाभाविक नेता है । भेद इतना ही है कि गृहपति श्रौर समाजपति 
दिन्दुसमाजके सदाचार रक्तक नेता हँ शरीर ब्राह्मण श्रौर संन्यासी धरम श्रोर 
च्राध्यात्मिक उन्नति कराने वाले नेता है । सनातनधर्मे श्राध्यात्मिक लद्यको 
सवसे बड़ा स्थान दिया गया है। इस कारण इन दोनौ श्राध्यात्मिक नेताश्रौका 
श्रधिकार हिन्दुओं सवसेवड़ा माना गया है। दिन्डुसदाचारके ्रसार हिन्दु- 
समाजे बाह्मण स्वभावतः शर्व॑मान्य है । चाहे अन्य किसी वणका मदुष्य 
हो, चाहे लोकपति राजा क्यो न दो, ाद्यणका सम्मान करना, ब्राह्मणको देखते 
ही प्रणाम करना, विद्धान्‌ ब्राह्मणका परामश सखीकार करना उसका धार्मिक 
कर्तव्य है । यद्यपि मृखं बराह्मण श्रौर ्रह्मण्त्तिदीन व्ाह्यरका परामशं मानना- 
श्रथवा श्राद्ध आदिम भोजन कराना शास्म निषिद्ध है, परन्तु, विद्धान्‌ वेदज्ञ 
श्नोर ज्ञानवान्‌ ब्राह्मणको देववत्‌ श्रादर करनेकी श्राज्ञा शास्रके सव स्थानोमे 
पाई जाती है । सनातनधर्मके शाख्नौके अनेक स्थानौमं एेसी आज्ञा पार जाती है 
कि विद्धान्‌ बराह्यणमर्डली धम॑सम्बन्धमे जो व्यवस्था दैवे बह व्यवस्था वेदके 
समान माननीय है । जिस प्रकार वके गुरु ब्राह्मण हिन्डुसमाजमें खामाचिक 
रीत्या दिन्दु-समाजके नेतृत्वको प्रान्त कयि षट हे, आध्यात्मिक कायम, 
श्राध्यात्मिक उपदेश ग्रहण करानेमे ्नौर श्राध्यात्मिक नेतृत्वके विचारले सच 
च्राश्रमोके गुरु संन्यासीगण भी. अतिशय माननीय समसे गये है । यह एक 
सर्ववादिसस्मत सिद्धान्त है र आर्यजाति शीपंक प्रवन्धके द्वारा पले ही 
प्रतिपादन किया गया है कि पूणं प्रूतिकी चिकाशमूमि भारतवर्षं ही है शरीर 
इसीलिये समाजिक पृणौदशशका विकाश भारतवष॑मे दी हो सकता है । भारतके 
प्राचीन इतिदहासपर पर्यालोचन करलेसे स्पष्ट मालूम होता है किं वर्णशुरु बाह्मण 
घ श्राश्रमगुख सन्न्यासियोने ही चिरकालसे इस समाजकी रक्ता की है । जव- 
तक हिन्दुसमाजमे महपिं वशिष्ठ जैसे व्राह्यणएनेता होते थे तव तक रामराज्यकी 
शान्ति व उन्नति भारतमे विद्यमान थी श्रौर जवतक भारतवर्षमे महिं याज्ञव- ` 
ल्क्य जैसे संन्यासीनेता दिन्दुसमाजरूपी तरणीके कर्णधार थे तवतक प्रबल 
विपत्तिरूपी आ्रंधीके धच्धेसे भी. दिन्दुसमाज नहीं हिला । राय्यंजातिकी अ्रति- 
चद्ध वशामं मी श्रीभगवान्‌ शंकराचा््यं जेस सन्न्यासीने भारतव्षऽ्यापी हिन्दू- 
समाजका पुनः संस्कार करके भारतवषके चार कोने चार धम्मराजरूपी चार- 
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धम्माचाय्योको वैठाकरः हिन्दु समाजको पुनः खुृढ किया था । रत्नप्रसविनी 
भारतमाता है 1 इसलिये भारतके इस दुदश्ाके दिनोौमे भी भारत वीजशल्य नीं 
है नर इसीके फोलसे आजदिन सामाजिक जीवनमें बादरसे इतना धक्षा लगने-. 
पर भी भारतका सामाजिक जीवन श्रभी तक नष्ट नदीं हुमा है । 
समाज मयुष्यौके सम्मिलनसे उत्पन्न होता है । सिये अन्तःसम्मिलन 
जितना ढ़ होगा समाज उतना ही वलवान्‌ होगा श्रौर उसकी क्रियाशक्ति भी 
उतनी ही बदृगी । सम्मिलन वृता दै सहाुभूति की इृद्धिसे, सम्मिलन वदता 
है खार्थत्यागसे, फलतः सस्मिलन वदृता है धम्म॑की बद्धिसे। अतः जिस 
समाजमे ध्म॑की जितनी चृद्धि होगी उसमे समाजकी स्वह्धिरा उन्नति भी उतनी 
ही होगी । समाजकी यथार्थं उन्नति केवल शिल्पादिकी उन्नतिसे नदीं होती, 
केवल ऽयावहारिक जीवनकी भोग्य वस्तुश्रौको खलम वनाने पर भी नदीं होती, 
धनकी विशेष बृद्धि दवाय भी नदी दोती, मौखिक साम्यभाव विस्तार करनेसे 
भौ नद्य होती श्नौर आत्मर्लाधा करने पर भी नदी दोती दै। जिस समाजे 
मचष्योचित अदश जितना उच्च है, उसके भति भीति, भक्ति व उसकी साधनचेष्टा 
जितनी अधिक है, वह समाज उतना ही धार्मिक व उन्नतिशील हश्रा है 
इसमे सन्देह नहीं । महान्‌ शोकका विषय है कि वत्त॑मान हिन्दुः समाजसे 
उरिलिखित मदप्यचित्तादृशं दिन च दिन लुप होता जाता है । हिन्दु धम॑समाज 
से त्याग, विषयवैराग्य व सदाचारका प्रचाह घट कर उसमे विनि भरति दिन 
विषयव्ृष्णाका प्रवलवेग होता जाता है। वरणांश्रमकी मयादा इतनी शिथिल हो 
गर हे किं यथार्थं वरध नौर आध्रमधर्म॑का आद शंजीवन कदाचित्‌ बहुत ही 
श्न्वेषणसे दिखाई पड़ता है । साथ ही साथ नारीगणमें पतिसेवारूपी धमकी 
ञ न्यनता दोकर विलास बुद्धि दो चली है। आ्ायनारीगणमे पतिभक्तिका भ्रमाव, 
- आरययुख्षौमे खत्यभियताका श्रभाव श्रौर श्राय वालक वालिकाश्नौमे पिव्‌-माठ्‌- 
भक्ति व गुखजनोमे मक्तिका अभाव दिन भरतिदिन वदृता ही दिखाई देता है । 
ञ्नन्तश्द्धि जो हिन्दुखमाजकः प्रधान ल्य था उसका लोप होकर वाद्याडस्बर- 
क्री नोर अधिक लद्य पड़ने लगा है । परोपकारप्रतृत्ति, खजाति-अलुराग्‌, 
खदेशप्रम, उत्साह, न्यायद्टि, सरलता, पविता, एकता, आस्तिकता, शौय, 
पुरुषार्थशक्ति आदि मनुप्यजातिकी उन्नत गुणावलीका अभाव हिन्दु समाजमें 
दिन ब दिन वदृता जाता है । गुणपरीन्ञाकरी शक्ति.समाजमेसे विलङुल ही जाती 
रही है । समाजमे यदयतक लघुता अगर है कि जो महापुरुष देश, जाति य 
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धर्मके लिये कदाचित्‌ आत्मोव्छगं करते है उन्दीको लोग ॒खार्थी, पवञ्चक व 
कपरी समभाकर उनके साथ दुर्व्यवहार करनेमे धच्त्त होते है श्रोर वाद्याड- 
स्वर्युक्त स्वार्था नोर कपटाचारी लोग ही समाजमे धमंसेवी ने जाते है । 
मुसलमानराज्यके समय अनेक प्रकारकी ्रुविधा दोनेपर भी इस समाजमे 
जो ्रार्यजनोचित सति, नीति, धर्म, कर्म, शिर्प, चाणिज्य, वेष, भाषा श्रौर 
सदाचार श्रादि की प्रतिष्ठा थी, आ्राज उदार, शान्तिप्रद्‌ चिरिश राज्यमे समाजो- 
ज्नतिके विषयमे सकल भकारकी विधा रहने पर भी.वह ्रर्यजनोचितत यति, 
नीति, धमं, क्म, सदाचार आदि विलु्भराय देखनेमे श्रारहे हँ । इतिहासक्ञ 
पुरुष मार ही चु खन्धान द्वारा जान सकते है कि ्रायंजाति ही पृथिवीकी 
छ्न्धान्य सकल जाति्योकी रादि व शित्तागुरु है । धमकी उन्नति, वैक्ञानिक 
उन्नति, शिट्पकी उन्नति, संगीतविद्याकी उन्नति, युद्धविदययाकी उन्नति, चिकित्सा- 
बिद्याक्ती उन्नति, उ्योतिषविद्याकी उन्नति, दाशंनिक उन्नति, समाजकी उन्नति 
श्नीर भाषागत उन्नति श्रादिके विषयमे दिन्दुखमाज ही सवसे भथम पुरणाधिकार 
को प्राप्त हरा था श्रौर तदनन्तर उसकी ही ज्ञानपरभा शिष्यपरम्परा द्वारा पएूथिवी 
भरमे प्रकाशित इ है । इन विषयौके नेक भमाण व द्टान्त श्रायंजाति शीष॑क 

वन्धे पहले ही दिये गये हँ । कराल कालकी विकराल-गतिका पार नदीं । 
प्रायः दो सदस वपं पिले जो जाति पश्वत्‌ थी अव वही जाति योग्यता प्रप्र 
करके अधःपतित अयेजातिकी शित्तागुरु होनेके लिये श्रग्रसरहो रही है रौर 
श्मति भराचीन कालसे जो जाति जगदूशुरु नामसे भसिद्ध थी उसी श्रा्यंजातिकी 
वत्तेमान दीनावस्था देखकर एथिवीकी अन्यान्ये जातियों उपहास पूर्वक श्रंशुली 
उठने लगी है । अलुक्ररणए-शुन्यता ओर एकताफे न दोनेसे जातीय भावक 
उन्नति नहीं हो सकती श्रौर चिना जातीय भावकी रक्लाके कोई जाति चिरकाल 
पयंन्त जीवित नही रह सकती । स्वजातीय पेक्यका श्रभाव ओर परजातीय 
अजुकरणकी चृद्धि द्वारा आज दिन हिन्डुसमाज वहत ही हीनताको पराच हो गया 
है । वेश ओर भाषाकी तो इतनी दुद दो गई है कि दिन्दुखमाज श्रना 
जातीय वेष श्रौर अपनी मातृमाषाको छोडकर विजातीय वेष श्रौर भाषाके 
ग्रहण करनेमे अरपनेको सम्मानित खममने लगा है । विचार द्वारा यह शअलुमनि 
मे आ सकत है किं नाना प्रकारसे लांचित श्नौर पीड़ित होने पर भी शुसलमान 
साघ्राल्यके समय इख हिन्दु समाजके सात्विक तेजकी इवनी षति नहीं हई थी 
जितनी इस सभयमे भ्रतीत लोकी है । बुद्धिमान्‌ गुर्राही निटि गर्चरेमेरएटके 
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धमं व समाज ` सम्बन्धीय उश्नतिके विषयमे दिन्दुखमाजको सभी भरकारकी 

स्वाधीनता देने पर भी ्रपनी भरमाद्‌-वुद्धिके कार्ण दिन्दृखमाज दिन च दिन 
श्मधिकतरः हीनदशाको पाक्त होता जाता है । अव इस समाजकी न तो अपनी 
मावृमाषाकी ओर चषि है नौर न इसमे स्वदेशीय शिस्पकी ही उन्नति देख 
पडती है । वेदिक ध्म॑का यथार्थं स्वरूप रर आर्यसदाचारका तो इतना लोप 
हृश्ा है कि जिससे इस जातिमेसे धमं रौर सदए्चारके वहिश्िह तक लुप होने 
लगे है । श्रव हिन्दुसमाजकी यह अवस्था हुई दै कि अपने समाज घ जातिगत 
श्राचासैको छोडकर विरुद्ध ्ाचारोके ग्रहण करने परः मी तथा ्रपने सदाचारो 
का नाश करके अन्य जातिका उच्िष्ट भोजन करने पर भी अपनी जातिमें प्रायः 
कोई निन्दनीय नही दोते, जिसके कारण सकल वणमि स्वेच्छृष्वारका प्रवाह 
दिन घरति दिन भरवल दोता चलो जाता है । जाति व समाजगत उन्नतिके लक्तण 
शुरपद्तपात, पुरुषार्थं शक्ति जीर ज्ञान हँ । ईंस विज्ञानके चदुसार कहना होगा 
कि जातिगत अचनतिके लक्ष दोषदर्षनप्रवृन्ति, आलस्य श्नौर अज्ञान है । हिन्दु 
समाजमे यद्यपि भराचीन कालमे ऊपर लिखित उन्नतिके लक्तण विद्यमान थे 
तथापि इख समय केवलं अरवनतिके लच्लण ही देखनेमं आते है । फलतः जाति 
च समाजगत बन्धनकी शिथिलताके कारण अव हिन्दुसमाजके मयुष्यौको न 
ते पिता माता च कुटुम्बे लोगोकी लज्जञाका विचार है रीर न समाजमे निन्द- 
नीय होनेका दी कु भय है। अव स्व॑ भीषण निरङ्कुशता, आ्ाचारदीनता व 
श्रसच्चरिजता फौल गर है इस कारण हिन्दुसमाज दिन भ्रतिदिन रखातलको जा 
रहा है जिख श्रार्यजाएतिके लदय स्थिर करानेके अथं श्रीमगवान्‌ने स्वयं श्नाज्ञा 
की है कि मै "ोरुषं नृषु अथात्‌ पुरुषोमे पुरुषाथंरूपी है, जिस जातिमे प्राचीन 
कालके निदृत्ति पथगामी वानप्रस्थ च सन्न्यासीगण तक केवल संसारहितकरः 
कायोमे पच्ृ्त रहकर पकमा् पुरुषार्थके अ्रवलस्बन दवारा कमंयोगी दो अपनी 
जीवनयात्राका निर्वाह किया करते थे, उसरी श्रायंजातिमे अव निडचिसेवी सन्न्या 
सियौका तो कहना ही क्या है परदृत्तिमागके श्रधिकारी ग्रहस्थगण तक च्रालस्य- 
ग्रसित होकर उद्यमदीन दोगये है । तुरीयामी सन्न्यासी श्रपने श्रा्मधमेको 
भलकर कामिनी काल्चनासक्त दोरहे है । ब्राह्मणे तप, संयम, जितेन्द्रियता 
च त्यागका नाश होकर धनलालसा, आलस्य, लोभ, विषयभोगप्रचृत्ति व इन्द्रि 
यपरायणताकी चद्धि हो रो है । रतरियोमे शौय्येका नाश होकर घोर कामासक्त 
बदु री है । वैश्यगण उद्यमहीन होकर निर्धन हो गये हैँ शौर . छृषि-गोरत्ता- 
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वारिज्यविसुख दोकर दुर्दशा्रस्त होरे । शद्रगण सेवा धमं छोड़ कर 
्ननधिकार चचाम पत्त दिखा देते हे । संसत विदयाके पारदर्शी विद्धान्‌ 
वहुधा श्राचारहीन श्रौर धम॑श्ञानविदीन हो रहे है ओर राजमापाके ज्ञाता पुरुष- 
गण शाखश्रद्धा-विहीन, स्वेच्छाचारी च अ्रनायंभावापन्न होते जाते हं । कलियुगमें 
दानधर्मं प्रधान होने पर भी धनाख्व पुरुषगण केवल नामके लिये श्रौर राज- 
सम्मानभ्रािक्ते लिये ही प्रायः दान किया करते है! सव्र ही इस प्रकारः 
श्रनेक विपरीत लक्तणए दिलाई दे रहे हैँ ! जातीयपापके फलसे' देशत्यापी 
कटिन महामारी, प्लेग श्रादि भीपण॒ रोग उत्पन्न हो कर ्रतिदिन डिन्दुभजाका 
क्षय व अधोगति करा रहे है । धोर म्म॑मेदी इुभिच्ने.सारे भारतव्षको ग्रासं 
कर लिया है। समष्टि प्रजाकी अधर्म॑भ्रचृत्ति व दुगंतिके कारण पञ्चतत्वोमें 
विकार होकर ऋतुविपयंय रादि दोप तथा अतिचृष्टि, अनादि, भूमिकम्पः 
उल्कापतन, धूमकेतूदय श्रौर स्थायो महामारी आदि राष्रयशान्तिनाशकारी 
श्रमङ्गल लक्षण प्रकाशित होरहे है । श्रतपव भारतवर्षकी इन सव श्राधिमौ- 
तिक विपत्तियौ पर विचार करनेसे यही सिद्धान्त होगा कि दिन्दुसमाज अव 
कर्म॑भ्र, धर्मभ्रषट, आ्रचारभ्रष्र ओर शक्तिभ्रष्ट होकर श्रत्यन्त हीन द्शाको 
पराप्त दो गया है । 

दिन्दुसमाजकी इख प्रकार दीनदृशाका खधार कैसे दो ? खुधारके लिये 
खधारक नेता चाहिये । यदि संसारचक्रके नेता- सर्व॑शक्तिमान्‌ परमात्मा न॑ 
होते तो प्ररृतिकी यह मनोरम स्थिति कदापि नदी रह खकती। यदि ल्ञान- 
जगत्के नेता पृं ज्ञानी नित्यऋषिगण न होते तो संसारम ज्ञानकी नित्य चं 
नियमित स्थिति कदापि न वनी रहती । यदि दैवजगतके नेता शक्तिमान्‌ 
देवतागणं न दोते तो करमांुखार जीवकी यथार्थगति कभी देखने नीं 
आती । यदि स्थूलजगत्के नेता नित्य पिठ्गण न होते तो धनधान्यपृं 
खुजला फला वसुन्धरा कदापि जगज्नोके खम्मुख शेभायमानं नदीं रहती । 
अतः किसी समष्टिकायैकी उन्नतिके लिये योग्य व शक्तिमान्‌ नेता ्रवश्य ही 
चाहिये । दिन्दुसमाजकी वत्त॑मान दीनदशाके खुधारके लिये भी हिन्दुजातिको 
योग्य नेताका छन्वेषण या उदूभावन अवश्य करना पड़ेगा ! अव दस प्रकारके 
मदात्मा नेताका विभाव कैसे दो सकता है, इसके लिये कोई उपाय है कि 
नहीं यदी हिन्दुसमाजकी वत्तमान चिन्ताका विषय है। चिन्ता करने परः 
सिद्धान्त होता है किं इस विषयमे हिन्दुखमाजके श्रवश्य क्त्र दो कारय 
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है जिनके नियमित शअ्रचुष्ठानसे हिन्दुखमाजमे योग्य नेता प्राप्त हो सकेगे। 
प्रथमः-जव किसी शभकायंके साधनके लिये तुम खयं इच्छा करते दो उस 
समय यदि किसी दूसरेको वही श्रथवा उस प्रकारके काययम यत्नशील देखो 
तो अन्यान्य विषयमे मतभेदं होने पर भी उखके साथ योगदान करो । जग- 
प्राथ देवके रथम एकचित्त हो कर अनेक मञुष्य हाथ लगाते है तभी रथ 
चलता है । द्वितीयतः-प्रतिवेशी दो, परिचित दो ्रथवा प्रसिद्ध कोई भी 
स्वजातीय भ्यक्ति हो जिखको तुम सम्मानके वास्तविक योग्य दयसे समते 
हो उसका अवक्षय ही सम्मानं करो। हम जातिमें हिन्दु है, हम अधने 
हाथसे मिष्ट उठाकर, उसे छान कर, प्रतिमा चना कर उसकी पुजा करनेको 
श्नौर उखसे घर प्रार्थना करनेको अच्छी तरसे जानते द । शतः अपनी 
, ज्ातिके स्वभावके असार प्ररृतिस्थ रहनेसे दम छोरेको बड़ा बना ले सक्ते 
है । बड़ा देखने श्रौर बड़ा वननेकी चेष्ठा करते करते हमारे भाग्यसे बडे वश्य 
ही उत्पन्न हो जार्यैगे क्यौकि संसार इच्छृप्शक्तिका ही परिणामरूप है। जिस देशम 
असया, देष ब दोषदिताका आधिक्य है, उख देशम यथाथ महात्माका रावि 
माच नहीं हयो सकता नौर यदि होता भी है तो रेखे मदात्मा अर्पायु होते है । 
क्योकि जातीय गुणपूजाप्दृत्तिकी समवेत शक्तिके दवारा दी इस प्रकार विभूति- 
युक्त भदात्माशनका जन्म होता है श्रौर न्द ्ीर्घायु रासि होती है । उसी भकारसे 
जातीय दोषदर्शनभरदत्तिके फलसे समाज व जातिमे पूर्वाक्त विभूतिका अ्रभाव 
हो जाता है, देसे महात्मा उत्पन्न नदी होते श्नौर कदाचित्‌ होने पर भी श्रल्पायु 
हो जाते है । दिन्दुसमाजकपी इस ्रधःपतित दशाम अखूया, देष व दोषदशिता- 
रूपी दुष्यदृति्योकी विशेष बृद्धि हई है । दिन्डुजाति खदेशीय च सजातीय 
किसीको महापुरुष रूपसे देखना ओर जानना नहीं चाहती है । उनके विचारं 
श्रपनी जातिके समी तीन कौडीके मयुष्य है । जैसा साधन, सिद्धि मी वैसी 
ही होती है । हम तीन कौड़ीके श्रादमी देखना चाहते है इस लिये हमारे भाग्यमें 
तीन कौड्ञोके ही आदमी भिलते हैँ । हिन्दुखमाजमेसे यह भीषण दोष जव तक 
नहीं दुर दगा तव तक दिन्दुजातिके भीतर महापुरषका आविभांव नहीं हो 
सकेगा । फलतः अवी लोगौके रहनेखे ही मदात्मा पुरुष अग्रि हो सकते 
है । स्वजातीय मयुष्योकी निन्दा करना, खजाएतीय मचुष्योका वोषाञ्चसन्धान 
करना श्नौर स्वजातियौका अञुवत्तंन न करना यदी हिन्दुजातिका मम्मे व 
मलागत महापाप है; श्रौर हमारे समाजका वत्त॑मान अधःपतन च दुर्दशा इसी 
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महापापका अवश्यम्भावी फल व उसका प्रायधित्तरूप है । जव यह प्रायशित्त 
पृं दोगा तभी हम स्वदेशीय महात्माशनोकी शुणगरिमाको देख सकेंगे श्रोर 
तमी अर्थजलोलुप, लघुचित्त, विषयविलासी व अजुदारग्रङृति अना्यदृतति- 
सम्पन्न जनोको सर्वगुणाधार नदी समभेगे ्रीर उनकी मनस्तुष्िके लिये 
स्वदेशीय पूर्वाचार्यौका श्रपमान, स्वदेशीय रीति नीतिके भ्रति धृणा श्रौर 
खलजातीय लोगो की कुत्सा व निन्दाप्रचार करके श्रपनी जिह्ा व जीवनको 
कलङ्धित नदीं करेगे । 

मारतभूमि चास्तवमें ही स्तनघ्रसचिनी है। यहो पर सदा दी यथार्थं 
महान्‌ वीजौका शङ्कुर निगेत होता रहता है । यदिषेला न होता तो इतने नवीन 
नवीन सम्प्रदायौकी उत्पत्ति कैसे दोती ? चाहे छोरेसे छोटे दी हौ, जिनमे एक 
एक सम्पदाय वनानेकी शक्ति है, उनमे कुद न कुं माहान्म्य श्रवश्य दी है एेसा 
समभना चाहिये! परन्तु इससे यदह सिद्धान्त नहीं होता क्रिजो को 
संस्कारकं या सुधारक नामधारी हो उसीका श्रुवत्तन करना दोगा । 
दुसरी ओर विना सोचे श्रयुवर्तन करना भी अच्छा है तथापि किसीमे शक्ति 
या गुणका लेशमात्र देखते ही असूया या द्या करना उचित नही है 1 परन्तु 
जो महात्मा पुरूष हिन्दुसमाजके यथार्थं नेता बनेगे उनमे निम्नलिखित लच्तण 
अवश्य होने चाहिये एसा पदलेदीसे स्मरण रक्ला जाय । 

(१) वे परम धार्मिक, श्राध्यात्मिक उनतिशील, त्यागी, परापर व 
स्वजातीय जनोके हिताकांत्ती हो । 

(२) वे समस्त हिन्दूजातिमे परस्पर सम्मिलनके उपयोगी उपायोका ही 
आविष्कार करगे । रतः अ्रधिकारभेद्‌-विज्ञानको श्रय रखते हुप्ट भी समस्त 
साम्प्रदायोके प्रति पक्लपातशुन्य हो । 

(३) वे पूर्वव्तीं स्वदेशीय शित्तादाता ब नेताश्नौका कु भी अरगौरव- 
नीं करेगे; अधिकन्तु अपने उदारतर मतवादके वीचमें पूर्वाचारयोसे प्राप्त 
समस्त शित्तासूत्रोका सन्निवेश करगे । 

(४) वे सनातनध्म॑की सर्वव्यापकता व पिवृभावको भलीमांति 
भत्यक्त करते हए , ्रार्य श्नौर अ्रना्येके मेदको सममते हए श्रौर स्वयं विद्धान 
होते हृ मी करिखी उपधर्म, पन्थ अथवा मत श्रौर धमं सम्पदायके निन्दक वा 
विरोधी नहीं होगे । 

(५) वे वेदाथंकी गभीरताके साथ पुराणादि शास्नौतकमे उसी 
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गीर क्ञानके भरतिविम्बको देखते हप, वैदिक ससदर्श॑नोका भूमिक्षान श्रौर 
बिभिन्न चधिकारियोके अधिकारक्ञानमे अत्तिविन्न दोनेपर भी धम्मांधिकारमें श्रति 
छोटेसे छोटे अधिकारीका भी श्रनाद्र नही करेगे । 

(६ ) वे पारमाधिक क्ञानकेःसाथ व्यवहारःकुःशल्लताकी योग्यता मी परी 
रकल श्रौर इसकी सदायतासे आर्यमर्यादाके मौलिक आदरं समृहका देश- 
कालानुसार सामञ्चस्य करनेमें समर्थं होगे । 

(७) उनके मतवादमे शास्र, दाशंनिक विज्ञान व युक्तिका समस्त 
सारतत्व सम्मिलित रहेगा । 

(८) वे परोपकार श्नौर परमोपकार दोनौके महत्वको समभाकरः सदा 
निष्काम बतको ही जीवनका प्रधान लद्य समभगे । 

(8) वे खयं वर्णाश्रम ध्मके शद्‌ पक्तपाती शरौर अुष्ठान करने 
वाले श्चौर भवृत्ति श्नौर निद्त्ति-धरम्मके ज्ञाता होकर यथाधिकार शित्ताके 
पत्तपाती होगे । 

( १०) सरयदेवकी तरह भारताकाशम पूर्वोदित श्रहनक्तत्ादिको श्रपनी 
ज्योतिमे लय कर लेंगे परन्तु किंसीको निवांपित नहीं करेगे । 

इन सव ल्तणौके साथ उनमें तीच्छबुद्धिमत्ता, अगाधपारिडत्य, असा 
धारण वाक्शक्ति, श्रपूर्वलेखङ्शलता, सीम उदारता शरीर समस्त प्रखर श्रोजो 
गुणोका भी सम्मेलन रदेा । श्रकतिके नियमालुसार वर्णोकि शुर ब्राह्मण श्रौर 
श्रा्मके शुरु संन्यासी है 1 इसलिये ब्राह्मण च संन्यासियौमेसे दी इस भरकारके 
नेताका ्राविर्भाव होना भरृत्युक्रूल होगा । ऊपर लिखित इन सव लक्तणोके 
देखते ही निम्नलिखित भगवदूवाक्यका स्मरण करना चाहियि- 

यद्‌ थद्‌ विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूज्जितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंखसम्भवस्‌ ॥ 

जिखमें परभा, भरी व तेज देखा जाय वदी भगवानके तेजसे सम्पन्न है 
पेला।समभना चाये । 

“ अतः निस पुरुषम ऊपरलिखित नेदलच्तणौका आमास मिले उसके 
गौरव वद़ानेकी चेष्टा करनी चाहिये ! देशक उद्धिमान लोग यदि इस नियमका 
श्रचु्षरण करे ते यदि दशमे ेखे कोई महापुरुष उत्पन्न हो गये हौ तो वे शीर 
ही भकट हो जार्यगे । श्रौर यदि णेस कोद मदात्मा अभी तक भकट ने हु 
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हौ तो उनके भी आविर्भावका समय निकटवर्ती हो जायगा । सर्वशक्तिमान्‌ 
श्रीभगवानकी शक्ति व्यापक दै! जिस धकार प्रकतिमाताकी हार्दिक प्रार्थना 
व भक्तौकी भरार्थनाशक्तिके श्राकषंणसे युगाय सार धमैरत्ताके लिये श्रीभगवान्‌ 
की व्यापक शक्ति केन्द्रविशेषके दाया श्रसाधारणरूपसे भ्रकटित रोककर रवताः 
का कार्यं करती है; उसी भकार समस्त ॒दिन्दूजातिकी हार्दिकी धार्थनाशक्ति च 
शुणएपर्तपातशक्तिके आकष॑णसे मगवानकी शक्ति हिन्दुजातिके श्रभ्युदयके लिये 
उपर्युक्त लक्तणएालङकूत योग्य नेता रूपसे प्रकट दोकर भार्तका भाग्योदय 
कर देगी इसमे अरमा सन्देह नदीं है । मन्दाकिनीकी दिव्य लोक- 
विहारिणी दिव्यशक्तिको मक्त भगीरथकी तपःशक्तिने दी मरत्यंलोकमे आकषण 
छर लिया था। भरीभगवानकी सर्वव्यापिनी शक्तिको भक्त प्रह्लादक प्रार्थना- 
शक्तिने मुस्तिमती वनाकर स्तम्भके भीतरसे पभरकट करा दिया था। शतः 
हिन्दुजातिकी इच्छाशक्तिके समवेत होनेसे भगव दुविभूतिरूप नेताका श्राविभूत 
दोना श्रसम्भव नहीं दोगा । हिन्दूमा्रके दयम दस प्रकार आशाका 
सश्वार होनेसे दिन्दुसमाजके अधःपतननिवारण, उत्कषं साधन व कल्याण- 
प्राप्तिके ल्िथे स्वजातीय नेताका आविर्माव अवश्य ही होगा 1 इस भरकारके 
श्राशाके साथ विश्वास भी सस्मिलित रहना चाहिये । क्योकि श्रीभगवाचने 
कहा हैः- 
यदा यदा हि धमेरथ ग्लानिमैवति भारत । 
अभ्युत्थानमघमेस्य तद्‌ात्मानं खजाम्यदहम्‌ ॥ 
धर्मग्लानि च श्रधमके उदय होनेपर श्रचतार या विभूतिरूपसे श्रीभगवान्‌ 
प्रकर होते है । शतः दस प्रकारका विश्वास हदयमे वद्धमरूल दोनेसे हिन्दु- 
जातिका कार्यकलाप, व्यवदार प्रणाली व चित्तवृत्ति एेसी ही चिशेषताको प्राप्त 
हो जायगौ । ॥ 
महापुरुष नेताका श्रावि्भाव दोगा यह सत्य है । परन्तु कहाँ दोगा, 
कव होगा इसका अरजुमान करना कठिन है। इस किये एेखी घटना अपने ही 
धरमे हो सकती है, भव्येक व्यक्तिके चित्तम एेसी धारण दोनी चाहिये । श्रौरः 
तदुखार अपने शृदको पकर दोनेवान्ञे देवताके पवि मन्दिरकी तरह वना 
रखना चाहिये । देष, हिसा, लोभ, मात्स्यं रादि नीच भचत्तियोसे श्रपने 
मनकी र्ता करनी चाहिये । पनी श्रपनी सन्ताने विषयमे एेसी धारणा 
दोनी चाहिये किं मानो ्रपना दुग्धपोष्य शि ही इस भरकारका महात्मा होगा । 
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पेखा दोनेसे हयी हिन्दुज्ञाति सम्मिलन सूत्रम यद्ध होगी, देखा दोनेसे ही जन्म- 
भूमि यशकी मालासे शोभित हो जायगी, ओर रेखा दोनेसे ही भारतवर्षमें 
धर्म॑का श्रभ्युद्य होगा; जिससे समध्र दिन्दुजाति विमुक्तपापाचरण व पुण्यवान्‌ 
हो जायगी । पक शिष्की माची अवस्था व शक्ति क्या हो सकती है या क्यानरीं 
हौ सकती, इसका निश्चय कौन कर सकता है १ अपने अपने शन्तःकरशमे 
नेता महापुरूषके आविमावकी आशा इस भकार ढ़ व उदाररूपसे सञ्चित रख 
कर श्रपने जीवनको पवि वनानेके निभित्त यत्नवान्‌ होनेसे तथा शिष्य च 
 भुवकौकी शि्ताके लिये निरन्तर चेष्टा करनेसे समी मञुष्योके चित्त दिन व 
दिन उन्नत हो जायेंगे । अनेकानेक खशील मचुष्योके हदयका इस भकार 
उश्नत, पवित्र व पएकाग्र होना भी नेव॒महापुरुषके आधिर्भावका दृखरा कारण 
सरूप हो जायगा । पएकपाणता व पुरुषार्थके साथ कतिपथ मचुष्योकी 
चिन्तो्नति न होनेसे किसी देशमे महापुरुषौका आआवि्माव नहीं हो सकता । 
जिस षकार उच्च श्रधित्यकासे दी उच्चतम पर्वतश्धङ्ग उत्थित होता है, उसी 
भकार हृदयवान्‌ उ्यक्तियौके वीचमेंसे ही उतम महात्माश्रौका आविभावि 
होता है! हिमालय पर्वती अधित्यकासे दी काश्चनगिरिकी उत्पत्ति हुई है, 
किसी निम्नदेशसे नदं हई है! अतः देश व समएजके जनसाधारणके हृदयम 
जिससे आशा, भगवच्छृपापर विश्वास, गुखभक्ति, अध्यवसायः, एकाग्रता, 
सत्यनिष्ठा, सदालुभूति, जातीयता व धमेमावकी बृद्धि दो एला प्रयत्न करना 
वर्तमान हिन्दुसमाजके लिये अवश्य कत्तव्य है । शित्ताकायं च बुद्धिमत्ता, 
बहुज्ञता, सखावलम्बन, बाग्मिता, उदारता व श्रोजखितादृद्धिकी चे्टाके साथ 
साथ खज्ञातिवात्सल्यके प्रति पकाग्र होकर परिचाक्तित दोना श्रावश्यक है । 

इस प्रकार उल्लिखित नेवृलक्तणौसे विभूषित नेताके प्रकर होनेपर हिन्दु 
सामाजिक जीवनकी उन्नतिके लिये उस नेताका क्या क्या कत्तव्य होगा सो 
नीचे क्रमशः बताया जाता हैः- 

( १) प्रथमतः नेताको विचार द्वारा यह निशंय करना होगा कि जिस 
जाति व समाजकी उन्नतिके क्लिये वे ्रीभगवानकी शरोर उत्तरदाता (जिम्मेवार) 
है उस जात्निकी मौलिक सन्ता च्या है। क्योकि, जैसा कि पहले दी का 
गया है, प्रत्येक जाति बव समाजकी उन्नति मौलिक सत्ताकी उन्नतिसे--जिन 
, बिशेष बातौकी उन्नतिके ऊपर जातीय जीवनका अस्तित्व व उन्नति निर्भर 
है उन विशेष वातकी उन्नतिसे-दी होती है । 
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` चह वात मी पदे ही कदी गई है कि उचरति वीज-डृचन्यायसे होती है 
शर्थात्‌ जिस भकार दत्तको उन्नति जिस दृत्तका जो वीज है उस वीजके पूं 
प्रकट होनेसे ही दोती है, उसी प्रकार पत्येक जाति च॒ समाजकी उश्नति उस 
जाति व समाजके आदि वीजकी उति च पूणं भाकस्वके दारा दी दोती है। 
श्रत हिन्दुसमाजकी उश्नतिके लिये उपाय निद्धारणके पहले नेता महाशयको 
विचारपूरवक निणय करना होगा कि श्रा्यजातिका जातीय मौलिक वीज कया 
है 1 आ्ार्यजाति तथां अनायंसे उसकी विगोषता शीर्षक पूर्ववन्ती पवन्धमे बताया 
शया है कि आयंजातिके जातिगत जीवनके मौलिक चीज कौन कौन दहै श्रौर 
श्रायेतर जातियौके साथ किन किन वातोमे ्र्यजातिक्यी विगोषता है। 
भ्रत्येक जाति श्रपने जातिगत जीवनकी विशेषताको ढ़ रख कर व उसीकी 
उन्नतिके द्वारा उन्नत होती है । कोई जाति श्रपने जातिगत जीवंनकी विशेषताको 
नष्ट करके या अन्य जातिमे श्रपने ्रापको मिला करके उन्नत नदीं हो सकती 
है । अतः इस विषयमे नेता महात्माका ध्यान पदतले ही आरु दोना चाहिये । 
उसको हिन्दुजातिकी अन्य जातिसे चिशेषताके ऊपर र्ट रखकर तव तीय 
उन्नतिका उपाय निद्धौरणं करना चाहिये! श्रार्यजाति केवल व्यावहारिक 
जीवनकी उन्नतिसे ही पूर्णोश्नत नही दो सकती । आध्यात्मिक पर्ता 
सम्पादन ही श्ार्यजातिके समस्त ॒कर््त॑ज्यका लच्य है । भारतकी परति 
पूं होनेसे इस भरकारकी श्राध्यात्मिक पूता भारतीय ्ररतिके अनुकूल भी है, 
वरंधमं श्रौर आआघ्रमधर्मके तथा पातिवत्यध्मेके पूणं पालन ारा हयी श्रां 
नरनारी आध्यात्मिक पूण॑ताको प्राप्त कर सकते है! वर्णौशधमधर्मं ब सतीधर्मके 
बिना भायंजाति कदापि चिरकाल तक जीवित रद्‌ नही सकती । आर्यजाति 
पर सहस्रौ विजातीय ्त्याचार दोनेपर भी आज्ञ तक जो यह जाति श्रपनी 
सत्ताको चद्‌ रखनेमं समर्थं दो रदी है इसका भी कारण वर्णाधम श्नौर 
नारियोमे पाति्त्यधर्मं ही है । सदाचारके साथ श्रार्यजातीय जीवनकी सकलं 
भकारको उश्नतिका क्या सम्बन्ध है इन सव. विषयौके पण रदस्य पूव॑वतीं 
भवन्धमे वताय गये हँ । श्रतः पुनरुक्ति निप््रयोजनीय है ! दिन्दुनेताको सदा ही 
सावधान रदना चाद्ये कि विदेशीय शिक्ता या कालप्रभावसे दिन्डुजातिकी 
मौलिक सत्ताके भ्रति दिग्डुसमाजकी उपेन्ा न हो जाय ओर श्रार्यंजातिके 
रत्येकं मञुष्यके इदयकतेनमे उसका बीज विद्यमान रदे । 

(२) भत्येक देशके मचुष्यौमे व उनकी वादा भरकृतिमे कष्ठ कुद विशेष 
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लक्तश पाये जाते है । एक ही देशम उत्पन्न तथा प्रतिपालित मयुष्योौकी वाह्य 
प्रङृति एक ही प्रकारकी होनेसे तथा उनके परस्पर संशिल्ट रहनेसे उनकी 
श्रान्तरिक इत्तियां भी एकरूप दो जाती ह । इस प्रकार एकरूपता ही स्वदेश 
व जातिके पति प्रेममावका गूढ़ कारण है श्रौर यही कारण पुरुषपरस्परासे 
जातीय जीवनम कार्यकारी दोनेसे प्रत्येक जातिमे पक मौलिक जातीयमावकी 
उत्पत्ति होती है । इस प्रकार से उत्पन्न जातीय भाव एकजातीय जनौकी अन्तः 
करण-निर्मांख-विशेषता तथा नाना बाह्य सादश्यौके द्वारा परकर होता है । उन- 
. भसे श्राकार च रूपसादश्य, माव व चिन्तासादश्य, धर्म च आचारसादश्य, 
भाषा व उच्चारणस्य ओर राज्यशासन व॒ सामाजिकरीतिसादश्य इतने 
सादृश्य मुख्य है । अतः इन सव जातिगत सदश बहिर्विषयोके साथ जातीय- 
भाव र्ताका घनिष्ट संवन्ध होगा इसमे कोई भी सन्देह नही हो सकता । 
जिस जातिमे कोई विरेष जातीयभाव नदी है, उस जातिको जीवन ही 
व्यर्थं है । श्रौर भावहीन जातीय जीवन त्षणप्रभाकी तरह क्तणकाल- 
स्थायी भी है । अतः हिन्दुनेताको चादिये कि हिन्दुसमाजकी उन्नतिके 
लिये दिन्डुभावौकी खरत्ता तथा उन्नति करे । आ्रार्यजातीय भावम विदे- 
शीय या विजातीय भावान्तयौका भवेश कदापि न होने देवे ्नौर धमं, आचार, 
भाषा, सामाजिक रीति श्रादि भावजनित जातीय वहिःसादश्योके ठृ 
रखनेके विषयमे सदा दी चेष्ठा करें । व्यष्टि व समष्टि जीवनके पकदहीरूप 
होनेसे पत्येक मचुष्यके जीवनम निम्नतम स्तरसे लेकर उच्चतम स्तरपर्यन्त 
जितने भाव दोते है, पृथिवीके समस्त समाजमे उन्नतिके स्तरभेवालुसार 
उतने ही भाव होते हँ ! इसी सिद्धान्तके अञुलार विचार करनेसे समस्त 
जातीय व्यष्टि व समष्टि जीवनम तारतम्याुखार भावौके दस स्तर देखनेमे 
श्नाते है ( क ) केवल श्रपने ऊपर श्रजुराग । यह भाव बह्व ही निष्ट है । 
जहांपर एला भाव मचुष्योमे भरल होता है, वों कोई जाति था समाज नहीं 
चन सकता रौर पहलेसे कु वना इचा हो तो वह भी टूट जाता है! इस 
भावम जातीय जीवन या सामाजिक जीवनका शङ्कुर तक नदीं जम खकता । 
(ख) अपने परिवारवगके प्रति श्रञुराग । इस भावके उदय दोनेसे गरदपति 
श्मपने चुद्र शृहरूपी राज्यका अयुशासन भली प्रकारसे कर सकते है । हदयकी 
उदारता अरपनेमेंसे दूसरेके परति विस्त होनेका श्चभ्यास इस मावमे प्राप्त 
हो जानेसे सामाजिक जीवनका बीज इस मावमें उत्पन्न दो जाता दहै! (ग) 


८५२ भ्रीधम्भेकल्पदुम । 


बन्धुबान्धव च स्वजनौके प्रति श्रजुराग । इस भावमे सामाजिक जीवनका पूर्वो 

त्पश्न बीज श्चंकुरित होने लगता है । ८ घ ) निजग्रामवासियोके परति श्रुराग । 
( ङः ) निज प्रदेशवासि्योके भरति श्रुरग । इन दोनो भावोके उद्य होनेसे 
पू्ोक्त सामाजिक जीवनके शङ्कर पल्लवित होने लगते द । तदनन्तर छटा 
भाव ( च ) स्वजातिवात्सल्य या स्वदेशाुराग है । इस भावकी बृद्धिके साथ 
साथ जातीय जीवन रूपी कर्पतसु पूर्णोन्नत दोकर शाखापटलव तथा फलपूरलो 
से सुशोभित होने लगता है । प्राचीन भीक व रोमीयगण इस भावका विशेष 
गौरव करते थे ्नौर श्रपनी जातिके जिन जिन महात्माश्मोमे रेखा महान्‌ भाव 
देखते थे उनकी देचताके सदश पूजा करते थे । नवीन युरोपीयोमं भी इस भकारः " 
का भाव देखनेमे श्राता है । वे भी स्वदेश च स्वजातिवात्सल्यका गौरव करते हँ । 
परन्तु प्राचीन ग्रीक व रोमीयगण॒ जिस भावसे खा करते थे इनमे चह भाव 
प्रायः नहीं देखा जाता है । किसी यूरोपीय परिडतने कदा दैः-^स्वदेशाञुरागरूपी 
बु्तका मूल रभिमान है, इसकी शाखागरशाखा च पत्रादि वाहय श्राडस्बर दै; 
सका कार्ड न्य जातिके प्रति विद्धेष है; इसके फलपुष्पादि श्रपने देशकी 
सश्द्धि श्नीर परदेशका पीडन भी है, बह एक गुरदोषमिधित उपध्मा है । ” 
वत्त॑मान पाश्चात्य जातियोमे उल्लिखित छटा भाव इसी प्रकारका मालूम दोता 
है । (छ) स्वजातिसे किचित्‌ भिन्न अन्यजातीय लौगौके प्रति श्रयुराग । इस भावके 
उदय दोनेसे छठे भावकी परजातिविद्धेषरूप सङ्कीर॑ता कम होने लगती है । 
यूरोपके भरसिद्ध विद्धान्‌ संस्कारक श्रगष्ट कोमटिके मताद्धयायी पुर्षौका 
श्रधिकार यहो तक है । (ज ) मदप्यमात्रके परति अनुराग । यह भाव बहुत 
दी उदार है । इसके उद्य दोनेसे परजातिविद्धेषरूपी शअरग्नि एकदम शान्त हो 
जाती है। सखरलमना शिका यदी भाव है श्नौर महात्मा ईखामसीहका भी 
यही भाव था । (भ) मचुष्यसे लेकर मदुष्येतर जीवमाजके प्रति श्चचुराग । 
श्रीभगवान्‌ बुद्धदेवका यदी भाव था श्रौर वौद्धध्मका भी यही अधिकार है। 
(अ) सजीव, निर्जीव समस्त प्ररृतिके परति श्रनुराग श्रौर प्रूतिके परपारमें 
विराजमान श्रवाङ्मनोगोचर परमात्मा आत्मनिमन्जन । जगदगुरु आर्य 
महषियौका यही भाव था श्नौर सनातन श्य॑जातिका यदी सर्वोत्तम आदरं 
है । दशम भावके नीचेके किसी भावम रहनेसे उसके ऊपरके भावौका श्रधिकार 
किसीको नहीं प्राप्त हो सकता । - इसलिये उस निम्नभावके पक्षपाती वनकर 
उरपरके भावकी निन्दा भी उख धकारके निष्ट या मध्यम श्रधिकारो कर सकते 
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हे । श्रार्यजातिके प्रति अन्य निम्नश्रेणीय जाति्योने जो कदीं कही कटात्त किया 
है उसके मूलम भी यही कारण विद्यमान है । परन्तु दशम भावके अधिकारपर 
विराजभान जाति अन्य निम्नभावके श्रधिक्रारी जातिपर कभी कटात्त नहीं 
करेगी । क्थौकि ऊपरके भावके प्राप्त होनेसे नीचेके भाव नष्ट नहीं दोजाते 
परन्तु अपरके भावम ही लथ हो जाते है । यदी कारण है जिससे श्रा्य॑जाति 
न्य जातीय भावोपर करात्त या उनकी निन्दा नही करती, किन्तु श्रपने 
श्रपने अ्रधिकारके अञ्चसार सवके कटयाणकी हयी चिन्ता करती है । इसी कारण 
ार्य्यगणके पधान धर्म्माचार्यकी आज्ञा हैः-- 
धम्म यो बाधते धर्म्मो न स धम्म कुधम्म तत्‌ । 
अविरोधी तु यो धम्मैः स धम्मो सुनिषंगव ॥ 

तात्पयं यह है कि जो धम्म न्य धम्म॑को वाधा दे वह सद्धस्मं नहीं है, 
कुधम्मं हे । 

यह मी सिद्धान्त निश्चय है कि जिस मचुप्य या जातिमें ऊपरका कोर 
भाव है उसमे नीचेके भाव खतः ही होगे; क्योकि प्रकृति नीचेके भावोसे पुट ` 
होती हुदै ऊपरके भावोको प्राप्त करती दै । इसलिये ्रार्यजातिमे सर्वोच्च 
दशम भावके साथ साथ शरोर नौ भावके भी पूणं विकाश है 1 च्रार्यजातिमें भरू- 
तिपास्डत ब्रह्मभावका उष्य होनेसे उसके परिधारके भरति श्रचुसग, ्रामके प्रति 
अरचुराग, देश च जातिके रति अ्रनुसखग श्रादि भाव नष्ट नदी हुए है, अधिकन्तु 
पुष्ट व विशद्ध ही हण है श्र ऊपरके उक्नत भावोके समावेश होनेके कारण बे 
निम्नभावश्लभ मललिनतासे मुक्त व परम विश॒द्ध हो गये हैँ । श्रन्य जातिकी 
पारिवारिक प्रीति काममोहादि मूलक है, परन्व॒॒श्रायंजातिकी श्रादशं पारि. 
वारिक प्रीति गौरी, वटक, जगदम्बा श्रादि दिव्यभावके सवन्धसे हुश्रा 
करती है । यथा-भ्रीमहूभागवतमेः-- 


आचार्यो वृद्यणो मूर्तिः पिता मूर्तिः प्रजापतेः । 
भ्राता मर्त्पतेसूतिमोता साक्लास््ितेसतचुः ॥ 
द्याया गिनी मूर्तिधेमेस्यात्माऽतिधेः स्वयम्‌ । 
अग्नेरभ्यागतो सूर्तिः सवेभ्रूतानि चात्मनः ॥ 
श्नाचायं ब्रह्मकी मूर्ति, पिता भ्रजापतिकी मूरति, भ्राता मसत्पतिकी मूर्तिं 
भ्रीर माता सात्तात्‌ वुन्धराकी मूरति है । भगिनी द्याकी मूरति, अतिथिं 
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क्प, अभ्यागत शरग्निकी मूत्तिं र समस्त जीव आत्मा जीव श्रात्माके रूप है । 
यही श्रार्यजातीय प्रीति च पारिवारिक सम्बन्धक म्रूलमे दिव्य भावका समा- 
वेश है । आर्यजातिका सदेश व खजातिवात्सस्य पाश्चात्य जातियौकी तरह 
उपधर्मरूपसे निन्दित नहीं हा है ओर इसमे अ्रभिमान, वाद्य आम्र, 
परजातिके प्रति विद्धेष, परदेशपीडन आदि कलङ्क नहीं लगे इष्ट है । श्रार्य- 
जातिका खज्ाति घ सखदेशवात्सस्य परजातिविद्धेषम्रलक नदीं है, किन्त 
खजातिपरेममूलक है । ऋयौकि आर्यजाति जानती है किं सत्वगुणएसे दी वस्वुकी 
स्थिति होती है श्नीर तमोगुणसे संसारका नाश होता है । इसलिये तमोगुणएसे 
उत्पन्न विद्वेष द्वास कोई जाति कमी चिरकालस्थायिनी उन्नति नहीं कर 
सकती; किन्तु सत्वगुणसे उत्पन्न खजातिप्रीति दारा ही स्वजाति व खदेशकी 
श्रनन्तकालस्थायिनी उन्नति दो सकती है । ्रार्यजाति खदे शको कम॑क्े्र, 
धर्मत्व, पुरायक्ते् करके मानती है । दिगन्तव्यापिनी शिवशक्ति व महादेवी सतीके 
श्रवयव द्वारा खदेशका सवांङ्ग विनिर्मित है, पेखा मानती है। इसी कारण 
पूज्यपाद्‌ महर्षियोके मतमें भारतं महामाया सतीके श्रङ्गौके १०८ विभागोके 
श्रजुसार १०८ पीटोमे विभक्त है । वे ही भारतवर्षके तीर्थ॑स्थान है । रौर इसी 
कारण आयंजाति रागद्धेषनिमुक्त विश्द्धपेमखुधासिक्तान्तःकरण दो खदेश व 
खजातिकी सेवा करती है । यदी श्रार्यजातिका श्रादृशं खदेश व खजातिभरेम 
है। शआयंजातिके अष्टम व नवम भावजनित जीवानुरागमे अन्य जातियौकी 
तरह अक्ञानुलभ हृदयदौवंर्य ्रथवा आस्तिक्यविहीन मोहभाव नहीं है । 
श्रार्यजाति एकात्मवादके सिद्धान्तपर आरूढ होकर समस्त संसारको गोबि- 
न्दका रूप जानकर ५जगद्धिताय ष्णाय गोविन्दाय नमोनमः ” इस महामन्बसे 
जगज्ीवोौकी पूजा करती है । आ्यजातिके दशम भामे अनन्य समस्त भावौकी 
सिद्धि च परिखमासि है । इस दशम भावकी उदएरताकते द्वार लुस्यूव श्न्य 
समस्त भावोको देशकाला सार परिपालन करके न्तम अन्तिम परब्रह्म भाधमें 
जीवात्माको विलीन कर देना ही आर्यजातिका मौलिक जातीयभाव है । श्रतः 
सामाजिक नेताको इस आद्शंभावके प्रति ष्टि रखकर इसीकी उन्नतिके साथ 
साथ दिन्दुजातीय जीवनकी उन्नति करनी चादिये। सनातन धर्मे निम्नलिखित 
शर्ञोकी पुष्टिके विना आायजातिमे उपयुक्त च्ाद्रशश॑माव रहना कठिन होगा । श्रतः 
निम्नलिखित विषयौकी बीजरत्ताके लिये आर्यनेताको सदा ही सन्नद्ध रहन 
चाद्ये । जिससे श्रायंरजामे ब्रह्मतेज च ्ताच्तेजकी बीजरल्ला हो, वणएाभिम 
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पाचे, श्रार्थप्रजामे क्षानशक्ति श्रौर करिग्राशक्ति वनौ रहेश्चौर साथ ही साथ 
जातिका लोकिक श्रभ्युदय भी रोता जाय पेखा उमाय कनो परमकर्तव्य है ] 
व्रह्मचर्याधमके धमी वीर्यरत्ता भौर यथार्थं विदा प्राप्त करना भुख्य है; गृह- 
स्थाश्रमकं ध्मोमं पञ्चमदाथप्त साधन श्रौर यथाशक्ति सात्विक दानमे श्रधिकसे 
श्रधिक रुचि वदना ये मुख्य धमं ह; वानप्रस्थाश्रमे परोपक्रारवत, कामिनी 
काञ्चनका त्याग श्रौर निदृत्ति सम्बन्धीय नियम पालन करना श्रभ्युदयकारी 
धमं है श्नोर संन्यासाश्रपके धमौमे उन््रहित दोकर श्रन्तःकररकी दृचिर्यौकी 
समता स्थापन करना श्र प्रज(मात्रफी भाध्यात्मिकर उन्नतिके श्रथं आत्मोत्सं 
करना ये निभेयसकारी धरम है 1 शूद्रौ सेवाघयुद्धि श्रौर देशकी शिट्पोक्नति 
करना प्रशंसनीय धम है; चै्यौका गोधनकी चद्धि, रुपिकी उन्नति श्रौर वाशि- 
ज्यकी चदे धनोपार्जन करना प्रधान धमं है, क्षन्नि्योके लिये शारीरिक वल, 
शौर्य, ख्वदेशानग श्रौर श्रौटायं ये उन्ननिक्रारी धमं है। श्रौर ब्राह्यशवर्णके लिये 
चिदया, तप व स्थान ये निः्रेधसकारी धमं है। श्रौर मञुप्यमाजके कर्त्ये 
स्वजातीय श्राचारौङी रक्ता, स्वदेशोन्नति, स्वजातीयोन्नत्ति, भगव दूभक्ति श्रौर 
श्राष्यान्मिक श्रानवृद्धिमे यत्न करना प्रशंसनीय ध्म है । इन सव श्रधिकार 
मेदायुखार भिन्न भिन्न धर्मासौके पालनसे दी श्चायंजातिका श्रादशंभाव श्रज्ुरण 
रहेगा 1 श्रतः इनके पालनकी श्रोर सामाजिक नेताकी रषि रहनी चाहिये । 

( > ) पिचमातृदीन शिश्युको श्रनाथ कहने है । पिताक श्रभावसे गिशुके 
गत्णमे वाधा होती है श्रौर माताम श्रभावसे शिक पोपणमें सुटि होती है। 
इसलिये इस धकारके श्नाथ गिक जीनेकी श्राशा भी कम रहती है 1 मचुष्य- 
शिग्युके चिषयमे पिता मानाका जो प्रयोजन दै, मजुप्य समाजके विषयमे धमं 
च भापाका भी वदी प्रयोजन दहै! धर्म समाजका पितादै, क्यौकि धर्मसी 
समाजका जन्म च रक्ता होती है; श्रौर भापा खमाजकी भाता है, कयौकि भापाके 
ही ढास समाज्की स्थिति व पुष्टि रोती है । धन, चाणिज्य, राजनैतिक स्वाधी- 
नता श्राद्िको खोकर समाज जीता रह सकता दै, परन्तु जिन लोगर्मेसे 
धर्म च भाषानष्दो गरः है उनका कोई समाज या जातीय जीवनषै ला 
नरी कह सक्रते । जगत्फरे इतिदहाखमें धमं व भापाके लोपसे जातीय श्रस्ति- 
त्व-लोपके श्रनेक दण्न्त मिलते रै । दक्तिण श्चमेरिकाकै ्रनेक प्रदेशमे श्रभी 
तक उक्त दशके श्रादिमनिवासी श्चनेक इर्डियन लोग विद्यमान हे । परन्तु 
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उनका धम खिष्टान व भाषा स्पेनीय शरदि दोनेसे उन लोगोौमेसे सामाजिक 
जीवन या जातीय माव सम्पृणंरूपसे न्ट हो गया है । फलतः अन्यजातिके 
द्वारा प्रतिष्ठित धमं च भाषाके ग्रहण करनेसे सामाजिक.उन्नति या स्वतन्त्रता 
का पथ विलङल ही बन्द दो ज।ता है| अतः सामाजिक नेताको हिन्दुसमाज 
मे धमं श्रर भाषाकी र्ता तथा पुष्टिसाधनके विषयमे यत्नवान्‌ दोना पड़ेगा । 
ध्म॑की रक्ताके लिये क्या क्या करणीय है सो पहले दी कह चुके रै । श्रव भाषा 
की रक्ाके विषयमे विचार किया जाता है । सोम-खास्राज्यकी प्रति्टाके समय 
सिवाय प्रीलके तत्साध्राज्यान्त्गत किसी प्रदेशमे प्रादेशिक भापा-शित्ताका 
नियम नही था । प्रदेशीय सकल स्थानम तथा अद्‌ालतोमे भी रोमीय भाषा- 
लारिनका ही प्रचार था। प्रादेशिक लोगौकी सामाजिक रीति्यो भी रोमीय 
श्रजुकरणसे शोमीयगणकी तरह हो गई थीं । उन्दौने अपनी भाषा व रीतियो- 
को त्याग दिया था। इसका फल यह इश्रा कि जिस समय रोम जातिका बल 
घर गया शौर दुसरी जातिने रोम पर अधिकार जमाथा उस समय रोमको 
सहायता देना तो दूर रहा, उन सच प्रदेशवासियौसे आत्मसत्ता भी नदी हो 
सकी । केवल ग्रीस, जिसमे भाषा च रीति श्रपनी दी थी, कु दिनौ तक 
शतुश्रोके श्राक्रमणसे वचा रहा । यदह सव भाष्राके नाशका ही परिणाम है । | 
॥ पहले ही कहा गया है कि जातीय भावका विकाश जातीय भाषकेद्धाराही इश्मा 
करता है । इस लिये जिस जाति या समाजमे जातीय भाषाका श्रादर नदीं है 
वहां जातीय भाव भी क्षणभंगुर होता है। विजातीय भाषाके साथ साथ 
विजातीय भावका मी श्रधिकार मनोदुर्गपर धीरे धीरे जम जाता है। नीचे 
एक दृष्टान्त देकर समभाया जाता है । रोमजातीय वाभ्मिप्रधान सिसिरो 
जिस समय सिलिखियाका शासन-कार्य समाप्त करके रोमनगरीमे लौट 
श्राये, उस समय उनके किसी विपक्ती पुरुषने सेनेट सभाम कदा कि सिसिरो- 
को प्एक पूरे प्रदेशका शासनभार मिलने पर भी उनसे कु नहीं करते चना, 
पक युद्ध मी उन्होने नहीं जीता श्नौर एक शत्रु भी उन्होने नहीं मारा । हस 
कटान्के उन्तरमे विचारवान्‌, दूरदशौं सिसिरोने काः- मेने सिलल्िसियामें 
जो कुछ किया है उससे उख प्रदेशके लोग चिरकालके लिये रोमको गुरुवत्‌ 
मानेगे र्थात्‌ मैने सिखिलियामे सेमीय भाषा लारिनकी शिक्ञाके लिये १४० 
विद्यालय स्थापन कर दिये है जिसका फल यह होगा कि उस विदयालयसे 
निकले हु शिष्ठित पुरुष रोमीय मन्न ही दीक्तित हकर रोमको ही अपना 
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श्रादशं करके मानेगे 1” सेनेर सभाने सिसिरोके उत्तरका सम्पूणं अयुमोदन 
कियाथा। श्रतः सिद्धान्त हु्रा क्रि विजातीय भापाशित्ताके साथ साथ 
विजातीय भावका भी प्रभाव चित्त पर श्रवध्यदी हो जाताहै। परन्तु देश- 
कालके चिचारसे श्रनेक समय विजातीय भापा-शिक्वाके चिना जीवन निर्वाह 
करना कठिन हो जाता है ! इस दशामें दोन श्रोरकी खुचिधा व चचावके लिये 
कर्तव्य यदह होगा कि चाट्यकालसे विजातीय भापाशिक्ताके पटले छु स्वजा- 
तीय भापाका भी गौरव उसकी शित्ताके दारा दयम बद्धमूल कराया 
जाय शरोर अगे ्न्यमापा-रित्ताके साथ साथ खदेशीय भापाकी भी चर्चा 
रक्ली जाय । पला होनेसे विजातीय भापा-शित्ताका उतना प्रभाव चित्तपर नदी 
होगा । दिन्दुसामाजिक नेताका कत्तव्य है करि समाजके मयुष्योमे खजातीय 
देववाणी संस्छृत तथा साधारण राप्र भाषा दिन्दीकी शित्ताका जिससे श्रधिक 
प्रचार हो सो कर । श्रदरेनी भापाके परसिद्ध व्रन्थकर्तां सदे सादने लिखा हैः- 
५५ हम लोगौकी भाषा एक श्रति महत्‌ व खुन्दर भाषा है । परन्तु जो कीं 
फिखी श्रह्गरेजी भाषाक श्ब्दसे काम निकल सकता दहो वहां यदि कोर लारिन 
श्रथवा प्रोश्च भापाकरे शब्दको कामम लावे तो मावृभाषाके भरति चिद्रोदाचरण 
करनेके पापसे उसको फोकी देकर श्रथवा उसका शरीर खरड विखरड करके 
उसको खत्युका दरड देना उचित रै 1, सदे साहयकी तरह मातृमापाभरेम भ्रत्येक 
दिन्दुके दयम होना चादिये तभी समाजमें श्रायभावकी रक्ता च इद्धि होगी । 
चिना मावृभापाकी उन्नतिके किसी जातिकी पूर्णोन्नति नदी रो सकती; चिना 
मावृभापाकी उन्नतिके खधर्म॑का पूणं विकाश नदीं दो सकता, मातृभापाकी 
उश्नतिके विना कोई मञुष्यजाति शीघ्र सफलता लाभ नहीं कर सकती, चिना 
माठृमापाकी उन्नतिके दशमे क्ञानका पूशरूपसे विस्तार दोना श्रसम्भव दै; विना 
भावृभाषाकी उन्नत्तिके देशा गौरव कदापि इद्धिको भ्रात नदीं हो सकता; 
चिना मातृभापाकी उन्नतिके कोई जाति श्रपने सखजातिभावकी रक्ता करनेमें 
समर्थ नही हो सकती श्रौर विना मावृमापाकी रक्ता सफलकाम हप को 
मण्य क्वापि पणं मचुष्यत्वको प्राप्त नहीं कर सकता । इस समय भारत- 
चासियौकी मातृभाषाके स्थानम चिग्य॒द्ध हिन्दी भाषाको चछ समभ सक्ते है । 
थोडासा यत्न करने पर ही यह भाषा सर्धसाधारण भारतवासियोके लिये 
केन्द्ररूपसे स्थापित हो सकती है । फलतः अव टद्वत दोकर विद्धान्‌ नेताको 
पसा यत्न करना उचित है जिससे एक चहत्‌ शब्धकोपके संग्रहसे श्रौर भ्याकः- 
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र, दर्शन, काव्य च नाना श्वश्यकीय प्रन्थोके परयनसे यह मातृभाषा श्रपने 
पूर्ण खरूपको भ्रा हो सके । तदनन्तर परम पवित्र संस्कृत भाषाको पितृ- 
` स्थानीय श्चीर हिन्दीमाषाको मातृस्थानीय करके ज्ञानरान्यम लालितं पालित 
होने पर भारतवासियौका खव श्रभाव शनैः शनैः दुर ह सकेगा । इसलिये 
प्रथम तो हिन्दी माषाकी पूर्णतां सस्पादनके लिये पुरुपार्थकी श्रावश्यकता है 
शरोर दूसरे उच्य कत्ताश्रौमे संसृत माषाकी शित्त खगम रीति पर देते इण 
साथ ह्य साथ मावृभाषाके दारा देशकालक्ञानसम्बन्धी श्रन्यान्य शास्रौका 
श्नभ्ययन कराना युक्तियुक्त दोगा । यदि एेसा छद्वसर भ्रात दो किं भारत- 
धर्षके सव भान्तौमे एकमा दिन्दीभाषा दी मातृभाषा रोजाय तो वहत दही 
लाकी सम्भावना है। यदि पेस्ला होने श्रमी विलम्बो तो ्रभी णसा 
यत्न होना चदिये किं वज्गाल, मद्रास, वम्वरई, पञ्ञाव रादि पान्तौमे श्नौर देशीय 
रजवाड़मि, करि जदांकी विभिन्न मातृभाषा उनके खतन्न-ध्रक्तयसे लिखी 
जाती है, वहां प्रवृत्ति दिलाकार एकमात्र देवनागरी अन्तरौका प्रचार करवाया 
ज्ञाय ! रेस! होने पर सावंजनिक कमोक्नति, विद्याका विस्तार श्रौर जातीय 
भाचकी खदृतामे विशेष सहायता मिलेगी । श्रतः श्रायनेताकी चि इस शरोर 
श्रवश्यही श्रारृष्ट होनी चाहिये । 

(४ ) भरत्येक जातिका मौलिक जातीय भाव जिस तरह जातीय भाषाके 
द्वारा प्रकट होता है, उसी प्रकार जातीय श्राचायौके द्वारा भी प्रकटः होता है। 
विना खजातीय श्राचारौकी रक्ताके कोर भी जाति पनी जातीयताको चिर 
काल तक प्रतिष्ठित रखनेमं समर्थं नही दोती । वदिःप्रकति अन्तःप्रकतिका , 
केवल विकाश मात्र है । जीवगणकी श्रन्तः प्रकृति जिन जिन भावोौसे सम्मिलित 
रहती है, उसके वदिर्लच्य भी पेसे ही भावमय हुमा करते है । इसी वैन्ञानिक 
नियमके श्रचुसार सामुद्धिक शाख द्वारा विद्धान्‌ लोग मलुष्यके वदिल॑त्तणौको 
देखकर उसकी परति च भरचृत्तिका ज्ञान प्राप्त कर सकते है । ` शन्तःप्रूतिसे 
वहिःप्रकृतिका इतना मिश्चसम्बन्ध है किं मयुष्यगणकी यावन्माज वरिश्येष्टाश्रौके 
साथ उसका सम्बन्ध रहा करता है । प्रत्येक मलुष्यके खान, पान, उठने, वेठने, 
भरवणु, मनन, भ्र"चार, विचार श्रादि सव वेषटा्चोके देखनेसे ही उसके जाति. 
गत विचारोका निरय दो सकता है । इसी कारणस तमोगुण पच्लपातिनी 
पशिया च क्रिकाकी विशेष विशेष जांतियौके, रजोगुण पक्षपातिनी वन्तंमान 
यूरोप च श्रमेरिकाकी विशेष विशेष जातियोके रर सत्वगुणएपक्तपातिनी आर्यं 
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जातिके बहिराचारौमे बहुत दी अन्तर देख पड़ता है । उदादरणस्थल पर विचार 
कर सकते है कि इन तीनौ मवुष्यजात्तियौकी भाषा, परिच्छद, रीति, नीति, 
श्राहार, विष्ार आदि द्वारा स्पष्टरूपसे उनकी विभिन्नता जानी जा सकती है । 
श्रा्यज्ञाति खभावसे ही जिस श्रमार आहार व विहार ्रादिकी पक्तपातिनी है, 
उस प्रकार यूरोपीयजातिका विचार देखनेमे नही राता । प्रत्येक जातिका 
पने जातिधर्मके साथ रति घनिष्ट सस्बन्ध इमा करता है श्नौर उसका यह 
फल दता है कि आर्यजातिके सदाचासीगण अन्यजातिके ्राचारौको देख कर 
उनको जालकके सेलकी तरह सममा करते हैँ शीर उसी रीति पर अन्य यूरोप 
वासीगण भारतवासियौकी रीति नीति पर कटाप्त कर हास्य किया करते ह । 
चहि्भावसे अन्तमांवक्रा आर अन्त्मावसे वहिर्भावका मिश्रसस्बन्ध रहनेके कारण 
जिख प्रकार न्रन्तमावका पभाव बदिश्वेषटाच्मौमे पड़ता है उसी प्रकार वहिःक्रिया- 
श्रोका भी प्रभाव अन्तर्भाव पर पड़ा करता है! इसी कारण प्रत्येक मनुष्यजातिके 
` योग्य नेतागण॒ अपनी जातिके श्राचासैकी र्ता करनेमे खदा तत्पर देख. पड़ते है । 
पृथिवीकी मजुष्यजातियोमेसे किसीका आचार चाहे कैसा ही दो, चाहे किसी पक 
जातिका आचार उत्छृष्ट नोर दूसरीका निङृ्ट हो, ्रथवा चाहे किखीमें कद्ध भी 
योग्यता रहे, परन्वु अपने जातीभावकी रत्ता तभी दो सकती है, ्रपरना जातिगत 
जीवन तभी तक रह सकता है, जवतक वह जाति श्रपनी ज।तिगत रीति, नीति, 
खान, पान, भूषण, श्राच्छ्ादन श्रौर सदाचारमें ढ़ श्रौर तत्पर रहती है । पक 
जाति जब श्रपने सदाचारौको छोड़ कर ॒दृसरी जातिकी रीति, नीति, खानपान 
श्नौर आचारोौको ग्रहण करने लगती है, तब वहिलंत्तणएविचारसे उस जाति 
की जातिगत विभिन्नताका नाश हो जाता है श्नौर साथ ही साथ कालान्तरमें 
उस ज!तिकी अन्तःघ्रङूतिका भी परिवर्तन होकर उसके पृर्वजातिमाव- 
का पृरण॑रूपसे नाश हो जाता है श्रौर अन्तम चह जाति एक नूतन जाति वन 
जाती है। फलतः इस प्रकारके अयुकरण दारा उस जातिका जीवन विन 
हो जाया करता है! एक जाति जब कमी दुसरी जातिसरे जीती जाती है 
श्र्थात्‌ भ्रन्यदेशवासीगण जब किसी दृखर देशम जाकर उस देशे निवासि- 
गरको बलपूर्वक श्रपने अधीन कर लिया करते है, तव भ्रायः एेला देखने 
आता दहै कि पराजित जाति क्रमशः विजेता जातिकी रीति, नीति, भाषा 
श्राचारः श्रौर वेष ्रादिका अलुकरण करने लगती है । . संसारम दो शक्तियाँ 
देख पड़ती है, एक लघुशक्ति श्नोर दूखरी गुरुधक्ति । ुरुशक्ति दारा लघुशक्ति 
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श्रधिङूत हो जाती है इसी कारणसे गुरु सात्विक शक्ति द्वारा शिष्यको अधीन 
कर लेते ह । धर्माचार्यगण श्रपने मतावलभ्विगणमे देश्वरका श्रवतार कहलाने 
लगते हैँ श्रौर इसी कारणसे जेतागण प्रथम तो श्रपनी राजसिक शक्ति दाय 
विजित जातिको वलपूर्वंक अपने अधीन कर जेते ह श्रर फिर करमशः 
विजित जातिके आ्राह्यर, विहार रादि सदाचारो पर भी श्रपना पृं 
श्रधिकार स्वतः ही जमा सकते दै । इसी अ्रभरान्त प्रारूतिक नियमके अयुसार 
जगतके इतिहासो देखनेमे श्राया है कि सकल स्थानम जेतागणकी गुरुशक्ति 
द्वारा पराजित जातिकी लघुशक्ति स्वतः ही दृव गई है । श्नीर क्रमशः 
सूदमातिसुच्म होती इई युरुशक्तिम लयक्रो प्रात दो गई दै! इसी 
श्रपरिहायं नियमके अरचुसार जगत्चिजयिनी प्राचीन यूनानी जाति 
रोमनशक्तिम लयको प्राप होकर श्रव एक नूतन द्ध जाति चन गद है । 
दसी नियमके अयुसार पुनः रोमन जातिका पृणैरूपसे लोप होकर उसी 
भूमिम एक नर इटालियन जातिका आविर्भाव हो गया है । भारतव्ष॑के 
श्रतिरिक्त ओर सव देशोके इतिहास पाठ करनेसे यदी प्रमारित होता है कि 
जहो जदो जव कभी जेता जातिकी गुरुशक्तिने किसी पराजित जातिकी लघु- 
शक्तिको अपने श्रधीन कर लिया है तो अंतमे उस विजित जातिकालोप दही 
होगथा है । परंतु भारतवषके आय॑गण॒ श्राज भायः दो सहस वषौसे नाना 
जातियोके द्वारा विजित होने पर भी अभी तक पूररूपसे अपने स्वरूप व 
श्राचारको नदी भूलःगये है, आर्यजातिका यदह एक अपू महत्व है । हिदु-समाज- 
के नेताके हदयमे इस महत्वकी प्रतिष्ठा दोनी चाहिये श्रौर जिससे द्‌ जाति 
श्रपने शास्रीय सदाचारोखे भ्रष्ट न हो जाय एला यल्ल नेता महापुरुषको सदा 
करना चादहिये। | 
(भ) आ्ाचारके साथ साथ चरिज्की उन्नति भी सामाजिक उन्नतिमे परम 
सहायक हुञ्मा करती है । जिस जाति या समाजमे चरिच्रका उच्च दशं 
नहीं है वह जाति या समाज कदापि उन्नत नहीं हो सकता । पत्येक उन्नति 
बीजदृक्तन्यायसे हदोनेकं कारण जिस जातिकं श्रतीत जीवनके ग॑म जिस 
प्रकार श्रादशं चरि्रका वीज रहता है उख जातिमे भविष्यत्‌ जीवनका ्रादशं 
भी उसी प्रकारका होता है । जिस जातिका श्रतीतजीवन गौरवमय संस्कार 
युक्त नही है, उस जातिका भविष्यत्‌ जीवन भी गौरवमय बन नही सकता । 
कारण, गौरवमय अतीतजीवन चीजके विना गौरवमय भविष्यत्‌ जीवन च्ञ 
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` वन नहीं सक्ता । जिस देशके प्राचीन जीवनम मीष्मपितामहका संस्कार 
विद्यमान है उसी देशमे भविष्यतम मी भीष्मपितामह उत्पन्न हो सकते है । 
जिस दशके अतीत जीचनमे क्षानी महर्भियोक्े चरि्रका आदश विद्यमान रहता है; 
उक्ती देशम जानी महर्षिंयोका आविर्भाव हो सकता है । जिस जातिके अतीत- 
जीवनम सतीध््म॑का संस्कार विद्यमान नदी है उस जातिकं भविष्यत्‌ जीवनम 
सतीत्वका शआदृशं उत्पन्न नही हो सकता । जिस आय्य॑ंजातिके श्रतीत- 
जीचनने श्रीशङ्कराचायं जैसे संन्यासीका आदश विद्यमान है, उसी श्रार्यजातिके 
भविष्यत्‌ जीवनमे संन्यासका यथार्थं श्राद्शं उत्पन्न हो सकता है । 


नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः 


यह भगवानका वाक्य है) जोहै नहीसो श्रानही खक्रता श्रौर जो 
है उसका अभाव भी नदी हो सकता । अतः पत्यक जातिको श्रपने 
सामाजिक जीवनका श्रादशं पूवंवतीं महात्माश्रोके आदशंपरः वनाना चाहिये । 
यह श्रादशं जिस जतिम जितना उच्च होगा उस जातिका जातीय चरित्र 
च उदेश्य भी उतना ही उन्नतं होता है । उस ्रादशैके परति श्रद्धाभक्ति 
जितनी गम्भीर होती है, जातीय धर्मनिष्ठा भी उतनी ही गम्भीर होगी । 
उस आद्श्शके अयुरूप दोनेके लिये जितनी यत्नशीलता होती दै, जातीय 
उन्नति भी उतनी यी होती है । इस प्रकार विचार करने परः जातीय 
श्रादरशं निम्नलिखित आढ श्रेणीमे विभक्त क्रिया जा सक्ता है । यथाः- 

( क ) जिस जातीय मचुष्यौका चित्तादशं सामान्य संस्कारयुक्त है, उस 
जातिकी सभ्यावस्था हीन है । 

(ख ) जिस जातीय मञ्ष्यौका चित्तादशं शंशिकर उर्छृष्ट है, उसकी 
समभ्यावस्था भी पणं नही हो सकती अर्थात्‌ उसकी सभ्यावस्था भी ्रंशिक 
होती है। 

(ग ) जिस जातीय मयुष्यौका चित्तादशं सुसंस्कृत दै, उसकी सभ्या- 
वस्था भी उक्ष है । 

(घ ) जिस जातीय मचुष्थौका चित्तादशं दुसरोके सम्बन्धे उत्कषं 
लाभ करता है, उसकी सभ्यावस्था उन्नतिशील है । † 

( ङ ) जहांपर चित्तादशं समभावापन्न रहनेपर भी उसके पति श्चदराग 
त्र उसकी साधनचेष्ठा है, वहोंकी सभ्यावस्था सजीव है । 


ददर श्रीधस्म॑कट्पदुम । 








=] जपर चितताद्ं समभावापत्न किम्लु उसके प्रति श्रनुराग कम 
होता ज्ञाता है, बहोँकी सभ्यावस्था पतनप्रयण॒ समनी चादिये । 

( छ ) जहँपर चित्तादशं पदले जेखा था उससे मलिन होने लगा है, 
वहाँपर सभ्यावस्था भी पतनशील समभनी चादिये । 

( ज्ञ ) श्नौर जिस जातिका चित्तादशं खुखंस्ृत च तत्प्रति श्रुराग भी 
बलवान्‌ है परन्तु उसकी साधरनचेष्टा कम हो गड है, उस जातिकी सभ्या- 
घस्था उत्तम परन्तु स्थगित गति समनी चादहिये। 

श्रव ईन श्राठ प्रकारके चित्तादर्शोका हिन्दुसमाज व जातिके प्रति 
भरयोग करके विचार करना चादिये । हिन्दुजातिके आदत नर-नारी श्चीराम- 
चन्द्र॒ च सीता है दहिन्दुजातिके शिरोभूत बाह्यणोके श्रादशं महर्षिं वशिष्ठ 
श्नौर संन्थासीके आ्रादशं महिं यान्ञवल्क्य व शङ्कराचार्य है । हिन्दुजातिमें 
त्यागी ब ब्रह्मचारीके आदशं मीष्मदेव, गृहस्थके आदश राजपिं जनक श्र 
पणंताके आदश भगवान्‌ श्रीकृष्ण ह । इन सव श्रादर्थोसे उतर श्रादशं क्या 
कभी किसी देशम भकाशित इश्रा था ? करीं नहीं । रतः हिन्दुजातिकी 
सभ्यावस्था पूर्वोक्त तृतीय सृजा सार सर्वोत्तम है यह निश्चय दोगया । 
दिन्दुजातिके हदयस इन सव आदरशौके परति श्रद्धा भक्ति क्या कु कम हो 
गई है १ कचं भी नदी । अतः पूर्वसिद्धान्ताज्चसार स्वभावतः हिन्दुजाति 
परम धार्मिक है एेसा स्वीकार करना दोगा । दिन्दुजाति अपने ्रपने कायौमें 
क्या उनं सव श्रादर्शोकरी अञुकरणचेष्ठा करती है ? नदी, श्राज्ञ कल वहत थोडे 
ही मचुष्य पेखा प्रयत्न करते हैँ । दिन्दुजातिकी चेष्ठाशक्ित कम होनेसे हिन्दु 
उत्ृष्ट सभ्यावस्थायुक्त व परम धमंशील दोनेपर भी उनकी सभ्यावस्था 
वत्तंमान समयमे स्थगितगति हो गद है । अतः सिद्धान्त हु कि हिन्दुजाति- 
की सभ्यावस्था चरष्टम सू्रके अन्तर्गत है अर्थात्‌ यद उक्छृ् किन्तु स्थगित- 
गति है । परन्तु कोई मी समाज स्थगितगति होकर बहुत दिनौ तक रह नहीं 
सकता । या तो वह चतुर्थं थवा पञ्चम खत्रके अन्तगंत होकर उत्कर्षं 
लाभ करता हैया षष्ठ अथवा स्तम स्के न्तग॑त हयो दीन हो जाता है । 
हिन्दु सामाजिक नेताका कर्तव्य है करि जिससे पने समाजके लोगों 
प्राचीनत्वकेरति मर्यादा नष्ट न हो जाय श्रौर. खमाजके हृदयमे भाचीन 
महापुरषोके ्रादशंपर जीवन गठन करनेकी इच्छा ब चेष्टा वनी रहे पेखा 
उपाय व पुरूषारथं वे कर । पेखा उपाय करनेसे भारतके इस दुर्दिनमे भी दिनदु- 
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"गृहस्थ नरनारियोमे रामसीताके ्रादशंकी वौजरक्ता, ब्राह्मरोमे महपिं वरिष्ठ- 
के आदशेकी वीजरक्ता, स्यागी व ब्रह्मचारियोमें पितामह भीष्मदेवके आदशंकी 
वीजरल्ता श्नौर संन्यासियोमे मगवान्‌. याकवल्क्य व शङ्कराचार्यके श्रादशंको 
चीजसत्ा श्रवश्य होगी । प्ररार्थपरता ही दिन्दुजीवन व हिन्डुसमाजका 
सार तत्व है । स्थाग, संयम, धममभीखता, कषमा, दया, धेय, पविता, सन्तोष, 
श्रादि देवडुलभ युणाचली दी दिन्दुसमाजका भूषर है । शान्ति ही आर्यजाति 
की चिरसदहचरी है ! दुःखका विषय है कि ्रारुनिक दिन्दुजीवनमे शिवता, 
सङ्ग च श्रलुकरणक दोषसरे महषिदुलभ पराथंपरता दिन च दिन विलुक् होकर 
एेदलौकिक व पारलौकिक स्वार्थपरताकी दद्धि ह्यो रही है! जिस जातिकं 
लिये भरीभगवानने 
£ शुक्ते ते त्वघं पापा ये पचन्दयात्मकारणात्‌ ” 
केवल श्रपने लिये भोजन पकाना पापभोजन मात्र है एेसा कह कर परार्थ 
परताकी पराकाष्ठाका उपदेश किया है, उस जातिके पवित्र जीवनम आज विजातीय 
कुसङ्गके कारण स्वार्थपरताका कलङ्क लग रहा है। किसी नवशित्तित पुरुषने का 
थाः-५महाशय ! उस कार्यम मेया खार्थं है तव मै उसे कयौ नहीं करगा १ “दस- 
ल्ििये उसे नद्टी करना चादिये कि उसके करनेसे परार्थं नष्ट होत है" ### परार्थं 
र्ता करनेमे मेरा इष्ट क्या है १ ”४#क#“परार्थक्नी रक्ता हय तुम्हारा इष्ट है ।» # 
५" परार्थं रक्तामे परका इष्ट है मेरा दष्ट नहीं है । » विचार समाप्त हो गया । 
मालूम इश्रा कि इतने दिनो तक पवित्र शास्त्रशि्ञाके प्रभावसे हिन्दु दयम 
परार्थताका जो भाव प्रविष्ट इश्रा था, विजातीय शिकला व सङ्गके प्रभावसे पकदम 
नष्ट हो गया ! दिन्दुजातीय पवित्र चरिजमे इन्हीं सव कुभावोका भभाव आज 
कल पड़ रदा है । अतः हिन्दुनेताकी दष्ट इस ओर आरृष्ट होनी चाहिये श्रौर 
विचारके साथ उक्षिखित जातीय चरिबकी आदशंरत्लाके भरति उनको पृण पुर- 
षार्थशील होना चाये । 
यह बात यहो पर कह देना ्रवश्य ही युक्तियुक्त दोगा किं इस घकार 
हिन्दुजातीथ चरिजकी शादशंरत्ाके लिये वशौके नेता ब्राह्मण श्रौर वणौके ुख 
तथा श्राश्रमौके नेता संन्यासि्योके वर्तमान श्राचार विचारौका संस्कार 
श्रवश्य ही होना उचित है । वे दोनौ ही वर्णाभमधर्मके -शीषंस्थानीय हँ । रतः 
उनकी पुनखन्नति हप विना आर्यजाति या समाजकी स्थायी उन्नति नदी होगी । 
, ब्राह्मण चारौ वरम भधान है, ह्मण ही छायं प्जाके खदा चालक होते ्राये 
१५ 
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है! अतः ब्राह्मणगण जितनी योम्यता प्राप्त करेगे, समाजमं उनका जितना 
्आाद्र बढ़ेगा, चातु्वर्यका उतना ही कल्याख.दो सकेगा । अस्तु, ब्राह्यस्‌ 
जातिकी उन्नति पर ही प्रधानतः आार्थजातिकी उन्नति निर्भर हो र्दी रै। 
शसम मस्तक सर्वश्रेष्ठ श्रद्ध होनेसे मस्तकके विगड़नेसे सारा शरीरः 
विगड़ता है ओर उसके टीक रहनेसे ही सारा शरीर ठीक रहता है । दिन्दुस- 
माज रूपी विराट शरीरका मस्तक ब्राह्मण च संन्यासी ह अतः नकी स्वरूपः 
स्थित्तिके ऊपर ही हिन्दुसमाजकी सर्वाङ्गीण उच्चति पृर्णरूपसे निर्भर है | 
तमोगुखकी शअधिकताके कारण तथा ब्राह्मणजातिं विदययाका वहत दयी 
छ्मभाव होनेके कारण ब्राह्यरौकी वहुधा ष्टि श्च धनकी शरोर पड़ी है शोर 
पषपसाधन करना ब्राह्मशगण भूल रहे हं । श्रतः विद्याध्रचारके साथी साथ 
नराह्मणगण॒ जितना समर्मगे किं उनका धन खुवसं आदि नदी है किन्तु उनका 
परम धन विया है, ब्राह्मणगश जितना समर्भेगे कि उनका भूषण पेश्वर्यं नदी 
है किन्तु उनका भूषण केवल त्याग श्रौर तप है, उतनी ही उख जातिकी पुन 
रुक्नति होगी। समाजे यह प्रथा पचलित दोना उचित है किं धनके दारा 
बराह्मरौकी मर्यादा न वांँधी जाय, किन्तु केवल तपशक्ति, त्यागप्रदृत्ति श्रौर 
विद्याको देखकर ब्राह्यणौकी मर्यादा वाँधी जाय । जिखसे उत्तर भारत श्रौर 
दक्तिण भारतके बाह्मण श्रातृसखम्बन्धसे परस्पर मिल सके, पेखा यल करना 
दोगा; मंहाराष्रबाह्मर, वज्ञालीव्राह्ण, आदि दैशचिमागोसे जो व्राह्मण जाति 
का. विभाग वेध गया है, उन सव ब्राह्यरसमाजौमे परस्पर सौहादैस्थापन होकर 
एक दृखरोमे जो अनाचार ह, उनको दूर करते हट उनमे जहाँ जदो सदाचार 
है उनको पररूपरमे रहण करनेकी प्रदत्त की जाय; तभी ब्राह्मणजातिकी 
उन्नति दो सकती है ! पंचगौड़ श्रौर पंचद्वाविड़ ब्राह्यणो इतना वैमनस्य हो 
गया है.कि गरदस्थाश्रमदहीकी दशामें . वे एक दुखरेसे अलग रहते है । यही नहीं 
किन्तु संन्यासाभम अहण करने पर भी उनका वैमनस्य दूर नदी होताः, उस 
दशाम भी उनका परथक खानपान, उनकी पृथक परवति वनी रहती है । स्तु, 
संग्राजाशासनकी प्रचत्ति करते हुए, श्राचास्का संशोधन कराकर, इस प्रकार 
के अशास्मीय वैमनस्यको दूरः करके ाह्यएजातिके पारस्परिक भ्ेमकी सहा 
यता पररस्परको लेना उचित है ! व्राह्मणोमे अवियाके विस्तारके साथी साथ 
पुरुषाथंप्हृत्ति एकवार ही नष हो गई है । अतः इस श्रेष्ठ जातिमे जवतक्‌ 
निष्काम पुरुषार्थकी पुनः प्रवसति न होगी. .जवतक् वरणंगुर ब्राह्मण ओर श्चाश्रम 


१ ति ॥ 
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गरु संन्यासियोमं श्रीमद्भगवद्वीतोपनिषदूके गमयोगविज्ञानकी पुनः अचत्ति 
नहीं होगी, तवतक इस अधः पतित ्ार्यजातिकी पुनसन्नत्ति च ॒हिन्दुसमाजका 
चुनरभ्युदय दोना चुत ही किन है । 

आज्कल्लके सांसारिक लोग प्रायः रेखा विचार करने लगते हैक 
ज्ञानवान होनेपर दही, सन्यास आञ्नमधासै होनेपर ही जडवत्‌ निश्चेष्ट दो 
ज्ञाना उचित दहै ब्राह्मणगणमे ज्य कुछ तत्वक्षानकी परवृत्तिकी उत्पत्ति हई 
उसी समय बे समभे लगते ह किं वस श्रव हाय पांव दिलाना अलुचितः 
है। गरदस्थगण एसा विचारकर यह निश्चय करने लगते दै कि साधको 
श्रोर ङु भी करणीय नदीं रहता, उनको केवल इतना ही उचितदहैकि 
यातो वे लोकालय श्रौर मयुष्यसमाजको व्यागकर निर्जन वनम जाकर 
पकान्तसेवी हो जार्यै अथवा मूक, निष्किय, पुखबा्थंहीन दोकर जडवत्‌ 
हो रहँ ! दुखरी श्रोर आजक्रलक्ते नानारूपधारी संन्यासाश्रममे परदृत्त हप साधु- 
गणम वैसा द्यी भकार इष्टिगोचर होता है । ्राजकलके भिन्चु्नाश्रमधारी 
साधके आलस्य, पुरषार्थदीनता, पारलौकिक स्वार्थपरता, परोपकारलृत्ति 
का त्याग, श्रवण, मनन, निदिध्यासनरूप साधनका अभाव आदि बृत्तिसमूह 
देखनेमे आता है । इस ग्रन्थक प्रथम खणएडके आश्रमघमं नामक अध्यायमे पूर्ण 
रूपसे विचार व शास्त्रप्रमाणद्धारा सिद्ध किया गया है किं विना निष्कामकर्मा- 
` जष्ठानके साधकको कभी पूर्णता-परासि दोही नदी सकती, क्योकि चिविध शुद्धिथां 
जो कि पूंताकी साधक है, उनमेसे आधिभौतिकशुद्धि विना निष्कामकमं 
साधनक हो दी नहीं सकती श्ौर निष्काम कमांचुष्ठान दारा अपनी सत्सत्ता 
परमात्माकी खत्सत्तासे मिलाये विना जीवत्वका परिच्छन्न भाव कदापि 
नष्ट नही हो सकता! श्रतः संन्यास्ियौको कर्मत्याग करना पूतया शास्त्र- 
विरुद्ध है । इसके सिवाय तमःप्रधान कलियुगमें निष्कामकस्मयोगके विना तमोः 
मूलक ्रालस्य परमादादिं दोप दूरः करनेका श्रौर कोई भी उपाय नदीं है । हिन्दु 
समाजके मुङ्कटमणिरूप संन्यासिगण श्राज जो धृणाकी दष्टिसे देखे जा रहे 
उनको भि्ता देना तो दूर रहा, उनका नाम सुनते ही गृदस्थलोग घवड़ने लगते 
दै, सखौ धकारके अनाचार, दुराचारः स्वाथंपरता, लोभ, दविणएलालसा, 
इन्द्रियभोगम्रदृत्ति, श्रा्रम च जीवनभ्रष्टकारी दुरोण आजकल साघु संन्या- 
सिगरमे' प्रायः देखनेमे अते है, यह सव खन्यासजीवनमे पुरुषाथंशीिलताके 
श्रावका दी फलरूप है । यदि केवल भारतके साघु व संन्यासी ही संयमी, 
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जितेन्द्रिय, श्षणा-जयदीन व निष्कामन्रतपरायर दो जार्ये तो वे दिग्दुसमाजकी 
वत्त॑मान हीन अवस्था एक दिनम दी धार सकते है । क्योकि जँ समाज- 
शीर्षराय ब्राह्मण च संन्यासी सुधरे, वहां बाह्यणसे श्रतिरिक्त सव जातिका कल्याण 
व श्रभ्युत्थान श्रवश्यम्भावी है । इसमे शणटुमाज् सन्देह नदी है । अतः ब्राह्मण 
च सन्यासि्योके उधारपर सामाजिक नेताकी दि आरू होनी चाहिये । 

( ६ ) विना शित्ताके कोर भी जाति या समाज उच्नति नहीं कर सकता, 
कयौकि शित्ताही मयुष्यके यथार्थं मदुष्यत्व-विकाश्का कारण है। दन्द 
नेताको चाहिये कि हिन्दु नर नारियौमे स्वजातीय शि्ताका प्रचार करे; क्योकि 
स्वजातीय शित्ताके दारा ही स्वजातीय भाच व यथार्थं मञुष्यत्वका बिकाशदहो 
सकता है। दिन्डु रमणियौको सतीधमं रत्ताके अुद्रूल सत्रिच्ता देनेसे शरोर 
पुरुषौको प्रथमावस्थामे ब्रह्यचर्यवतका पालन कराकर धमाल सतिता 
देनेसे दस समयके सामाजिक प्रचल रोगमे खपथ्यप्रयोग दो सकता है। यदि - 
लियो नीर पुरुषौके लिये उपयोगी स्वतन्त्र सतरिच्ताका प्रचार नहीं किया 
जाथगा तो विरुद्ध फल शरवश्यम्भावी है । यूरोप च श्रमेरिकामे धर्मा 
य॒ङकल सतशिक्ताके अभावका दही कारण है किं वोंकी सियो दिन प्रतिदिन 
पुरुषभावापन्ना श्रोर विपथगामिनी होती जाती है । श्रा्यसन्तानौमे जिस 
परकारकी आजकल शित्ता हुआ करती है उससै दिन प्रतिदिन श्रार्यजनेमे स्वार्थ 
परताकी चद्धि दोती जाती है अर्थात्‌ आय॑संतानौकी दष्टि शरीर संबंधी व्यापारो 
पर ही वदती जाती है न्नर उनमेैसे ध्म॑मभाव व निप्कामकत्तंव्यका नाश दोता 
ज्ञाता है । जवतक सदाचार एवं धर्मशित्ताकी शेलीका पचार उनमें न दोगा, 
तवतक कदापि आर्यज्ञातिकी उन्नति होनी खम्भव नहीं है। वालकौको जिस 
भकारसे आज कल पट्मया जाता है उस प्रकारके अभ्यास द्वारा वे कदापि 
सदाचार व धमशिक्तामं पने आपसे उन्नत नदीं हो सकेगे ! आजकल 
केवल सुखसे जो. धर्मं › ‹ धमं ” कहनेकपि रीति प्रचलित रोती जाती है वैसे 
वाचनिक धमंसे हिन्दुसमाज व ज्ञातिका कल्याण होना असम्भव है 1 जवतक 
धमेके साधनपर भारतवासियौकी हार्दिकी रुचि नहँ वद्ेगी, तवतक वे कदापि 
उन्नतिको नदीं पराप्त करेगे। जिस शिक्लाके दारा दच्छाशक्तिका वेग शौर 
सकी स्फूस्ति धर्मालुकरूल होकर श्रपने खाधीन व सफलकाम होती है, जिख 
शिच्ञाप्रणाली द्वारा मद्धष्योमेसे खार्थपरताका नाश होकर खजाति पेम श्रौर 
जगतके कस्याणएकी बुद्धिका अधिकार प्राप्त होता है, उसी शित्ताको यथार्थं शित्ता ४ 
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कहते है । परन्तु दुःखका विपथ है किं ्राजकल संसृत पारशाला व चतु- 
ष्पारी श्रादिमं शित्तापरणालीकी असम्पूणताके कारण उल्लिखित शित्तालक्षणौ 
का प्रभाव श्रौर साथ दी साथ लौकिक ्ानका भी श्रभाव देखनेमे राता है । 
श्रोर स्कूल कालेजोकी शिम्तामे लोकिक क्षान भ्रास्तिका उपाय रहने पर भी धमं 
मूलक ्न्यान्य शिक्ताका पूरं श्चभाव देखने आरहा दहै । श्रतः दिन्दुनेताका 
प्रधान कर्त्तव्य रै कि वे हिन्दुजीवनमे यथार्थं रिक्ताका श्॑कुर उत्पन्न करे । यथार्थं 
विद्याकी धा्तिके लिये पराचीन ऋपिकालके श्राद्शं पर नवीन पठन शओैलीका 
्ाचिप्कार किया जाथ श्रौर साथ ही साथ धार्मिक शित्ता देनेका प्रधान ल्य 
रक्खा जाय ¡ चिद्यार्थिगण किस भकारसे यथार्थं विद्याको पराप्त कर सकते है, 
कैसे वे ब्रह्मचर्यं ब्रतके श्रधिकासी दो सकते रै, कैसे ये देशकालक् च स्वदेश- 
हितैषी वन सक्ते है, कैसे चे श्पने स्वार्थो कम करते हृषः वरणंश्रम धमकी 
उन्नति करनेमे समर्थं टो सकते हे श्रौर कैसे चे श्रपने श्रभावौको संकोच करते 
इष्ट छानचान्‌. होकर म्ुप्यत्यको प्राप्त कर सकते दै, इसकी खोज सद्‌ा की जाय 
श्रीर जो जो खुगम उपाय निश्चित दोते जाये उन्हीके श्रदुसार स्करल, कालेज 
तथा संसृत चि्यालयोमे शित्ता प्रणाली प्रचलित फरादै जाय । 

पूज्यपाद महर्पियोने अ्रनान नाशकारिणी श्रौर सानजननीको विया का 
है1 दस समय विदयाके नामसे जो शित्ता दी जाती है बह यथार्थं विद्याकी 
शित्ता नदी है । वह श्रा्यसिद्धान्तके श्रचुसार विदयाशित्तारूपसे श्रभिदित 
नदी दो सकती । उससे केवल श्र्थोपाजंनकी योग्यता श्रौर देशकालका क्षान 
हश्रा फरता है, उखसे न आत्माका श्वक्ञान नाग होता है श्रौर न उससे श्रध्यात्म 
चिद्याकी प्राति दोती है । श्राय्यजातिके लिये पेली शित्ताभरणालीका जारी होना 
उचित दै कि जिसमे उपर्युक्त दोनो लक्तण पाये जाये! भर्थाच्‌ जिस शित्ता- 
प्रयालीमे लौकिक श्रभ्युदयके सव सामान रहनेपर भी जिसका श्न्तिम ल्य 
क्ञानजननी विद्याके चरणौमें ही रदे वही श्राय्यजातिके लिये सत्शित्ता है । 

समकिक शिक्ताके प्रचार करनेमे बाह्य, निय, वैश्य, शएएद्रका विचार 
कदापि करना उचित नदीं है । धर्मक करियासिद्धांशकी शिका देनेमे रोर 
वेद तथा वैदिक चिक्षानकी शिक्ता देनेमे अवश्य दही वणांभमके अधिकारः 
का विचार रखना कन्त॑ज्य है । परन्तु श्राय॑जातिके पुनरभ्युदयके श्रथं जव 
तक सार्वजनिक शिक्ताका विस्तार न किया जायगा तवतक सफलताकी सम्भा- 
घना नदी है । भारत विजयके समय मुसलमान जेता कितना सेनावल लाये 
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ज! मतक अयने अभीन करते खमय श्र्गरेज जातिके साथ कितनी सेनां 
थी १ सात सौ वषौके मुसलमान साघ्राज्यमें छः कोटि मुसलमान श्रौर सौ वषो 
क ईसाई सास्राज्यमे एक करोड़ ईसाई हो जानेका कारण क्या है ? अर्थलोलुपं 
विदेशीय वशिकौके थोड़े ही यत्न दारा भारतवषेके श्रमस्य शिल्पराशिका नाश 
क्यौ हो गया है ? परमोदार; समदण्टिसस्पन्न सनातन धर्मम घोर अमङ्गलकर 
साम्प्रदायिक षिरोधका कारण क्या है ? जिन महपियौके उपदेश समुहमें 
कहीं भी अन्यधम-विद्धेषकी दाया मात्र भी नरी पाई जाती, उनके ही वंशधसेमे 
खधमेविद्धेषका घोर अनल प्रञ्वलित दोनेका पधान कारणक्याहै? जिस 
आयंजातिके आदिनेता रोर भआदिशिक्तक पूज्यपाद महर्पिगख्‌ ्रपने खार्थको 
सम्पू्णरूपसरे त्याग करते इण केवलमान्न जगत्‌ कट्याणक्रामनाके वशीभूत हो 
परोपकारन्रतपरायण होकर जीवन निर्वाह करते थे, श्राज उनक्ते ही वंशसम्भूत 
-श्या गृहस्थ नौर क्या संन्यासी-घोर श्रालस्यपरायण्‌, खार्थपर ओर प्रमाद्रस्त 
होकर प्राचीन परिचय देते हुए लज्जित क्यौ नदी होते है ? विचार करने 
पर यही सिद्धान्त होगा कि भारतवषैकी सकलश्रेणीकी हिन्दुपरजामे अज्ञानका 
धोरं प्रभाव ही इसका प्रधान कारण है। सार्वजनिक शिक्तासे ही यह अभाव 
दुर हो सकेगा । शतः इस प्रकार जातीय उन्नतिकर शि्ताके प्रति हिन्दुनेताका 
भ्यान अवश्य ही रहना चादिये । 
` (७) केवल अदुकरणके द्वारा कोई भी समाज या जति उन्नति नदी कर 
सकती; क्योकि दूखरे किसलीका अचुकरण श्रपनेपनको नष्ट करता है । विजा- 
तीय अञुकरण खजातीय भावको तिरस्कृत कर्ता है, जिससे खजातीय 
उश्नतिकां पथ करटकाकीरं हो जातां है। पृथ्वीके इतिदासमे अनेक चिन्न 
देख प्रकार देखे गये है कि एक जाति अन्य जात्तिका अुकरण करती दुद अन्त 
मे अपनी जातीयता व परुथक अस्तित्वको खो वैढीहैश्नौर करमशः दूसरी ` 
जातिमे लय -हो गई है। इसलिये विजातीय अनुकरण स्व॑था परित्याज्य है । 
खजातीय उदुमावन ही उन्नतिका सेतु है, विजातीय अनुकरण अवनतिका 
दयार खरूपं है । उदूभावनमे हदय, मस्तिष्क, प्रतिभा, बुद्धि त्रादिकी स्फुस्वि 
दोती दै, अुकरणएमे ये सभी स्फू नष्ट दोकर खाधीन सन्धान-पवृत्ति 
समूल उन्मूलित होकर क्रमशः चित्तम परतन्त्रताका भाव उत्पन्न होता है श्नौर 
शन्तम विजातीय भाव समस्त हृद्यको ग्रास कर तेता है । इस भकार श्रचु- 
करए-परायणं हतमाग्य जाति या समाजकी इष्टम ङुङ्‌ दिनौके बाद्‌ खजातीय 
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या खसामाजिक कोई भी भावया श्रादशं उत्तम प्रतीत नदी दोता। यां 
तक किं खकीय पूर्वजौ व पिता-माताश्रौकां सी आदशं उनकी दश्टिम निरू 
मालूम दोने लगता है, बे सखव विषयमे दुखसोके शिष्य हो जनेमें दी अपना गौरव 
समभते दै । पूर्वजौके दोष दरशनमें दी अपनी विद्धत्ता च प्रत्नतच्च क्षानका परिचय 
समते है श्रौर पिता-माता तथा देशाचार व चंशमर्यादाकी निन्दा करनेमे सदा 
ही तत्पर दिखाई पडते है । श्चौर इस महापापका फल यह दोता है कि कुक 
दिनोके- वाद पेली जाति या समाज चिरकालके लिये कालससुद्धमे डव जाता 
है । अतः सामाजिक नेताको चादिये कि वे श्रपने समाजको सदा ही इस भकार 
विजातीय श्रलुकरण-भवृत्तिसे वचा र्खे. समाजके हृदयम उदुभावनके गौरघको 
परिस्फुट करं जिससे नवीन जातीय-मावसूलक उद भावनके द्वारा सामाजिक 
उभ्नतिका छार उन्मुक्त दो जाय । 

को$ जाति जव श्नन्य किसी जाति पर राजसिक श्रधिकार स्थापन 
करती है तो विजित जातिके अन्तःकरणएमे जेता जातिके सकल प्रकारकी चेष्टा- 
श्राका श्रनुकरण' करना स्वाभाविक हो जाता दहै, जिससे उपरोक्त परि 
शाम विजित जाति पर होना भी अवश्यम्भावी हो जाता है। केवल इतना ही नही 
श्रधिकन्तु इस प्रकारके श्रनुकरणपरं दोपका श्रज्ुकरण दी श्रधिक दोजाता है, 
्योकि शुणकी श्पेत्ता दोपक्रा ्रजुकरण सहज है । इसका फल यद होता दै किं 
इख पकारकी जातीय सदूभावश्रट, विजातीय छमावकद्य, परतन्व जाति ङ्च 
दिनम ही पक “किम्भूतकिमाकार" घृणित रूषको धारण कर लेती दै । वसु- 
न्धराके चिरार्‌ शरीरम पूयपूं चणक तरह इस भरकारकी जातिका अस्तित्व ही 
पृथिसीमाताके लिये कष्टकर होजाता है । इस दशम उर्लिखित दुरदेशासे जाति 
कग र्ता लिये केवल दो उपाय हो सक्ते है ( क ) वस्तुका श्रनुकरण न करके 
भावका श्चदुकरण करना । (ख ) विजातिके अन्तर्गत श्रु करणीय विषयोको 
इख, तरहसे हदयज्म करना किं उससे स्वजातीय ममं.न्ट न होकर उज्ज्वलतर 
दोजाय । र्टन्त द्वारा समश्ाया जाता है । किसी जेता जातिकी स्वदेशीय 
शिल्पोन्नतिके प्रति विशेष दणि है, जिससे विदेशीय शिटपके परति उप्ता करके 
भी वह स्वेदेशीय शिरर्पकीदी उन्नतिका प्रयज करती दै । व इस विषयमे विजित 
जातिका ञुकरणीय विषय यह होना चाद्ये कि जेताजातिके इस स्वजाति 
शिद्पप्रियतारूपमाचका श्रचुकरण करे, अ्रथौत्‌ अपने जातिगत शिटपकी उन्न ति- 
के. लिये न्यायसङ्गत श्रौर उचित उपायका अवलस्वन करे, यदी भावका 
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चतय उपायका दान्त यह दै-किसी जेता जातिभें 
पदार्थविखा या सायन्सकी विशेष उन्नति इद जिससे विजित जातिमं 
उसके अुकरणके प्रति चि्तेष आसक्ति उत्पन्न इई, इस वशामे दो भाव हो 
सकते है, यथाः विदेशी पदा्थै-विद्याका पत्यत फल देखकर स्वदेशी सदम 
चिक्षानका गोसव भूल्ला जाय श्नौर उसकी निन्दा की जाय; या विदेशी पदाथ 
विधाका ज्ञान प्राप्त करके स्वदेशी पू्ंजोके द्वारा प्दरित आचार व श्रन्यान्य 
सामाजिक च श्राष्यात्मिक विषयोके मूलम भी सदम सायन्सकी गम्भीर भित्ति 
का अन्वेषण किथा जाय श्रौर संसारको वताया जाय कि श्नन्यान्य देशके साय. 
न्सवालेनि जो कुद वर्पो से बताया है हमारे पूवंजोने बे सव विषय लाखो चं 
पहल्ते ही वताये है । पूर्वं भाव अटुकरणका दोष श्रौरः दवितीय भाव यथार्थं अचु- 
करण है ! क्योकि पेखा दोनेसे ही अद्ुकरणीय विपयोके दारा स्वजातीय मया- 
दाका नाश न होकर उसकी नौर भी पुष्टिव उज्ज्वलता होगी ) विजित जाति . 
यदि उरिलिलित दोनो उपायोके साथ जेताजातिका अञुकरण करे तो कोरे श्रलु- 
करणके कुफलसे वचकर खमाज व जातिका कर्यार, पूर्वजोकी गौरव र्ता 
तथा आत्मोन्न ति कर सकेगी । अतः सामाजिक नेताको श्रपने समाजमें इन 
उपायोका प्रचार करना चाहिये । 

(८) यह वात पहले ही कही गर है कि जिस जातिमे स्वजातीय मचु- 
प्योमे दोपाघ्राण-प्रचत्ति है उस जातिमे गुणी पुरुष उत्पन्न नदीं दो सकते; 
क्योकि गुणदशेन-परचत्तिकी समवेत शक्तिके द्वारा दी देशम गुणवान्‌ व विभूति. 
युक्त नेता्रोका ्ाविरभाच दो सकता है । जिस जातिके प्रत्येक मचुष्यमे परि- 
द्वान्वेषण-मरदृत्ति है, उस जातिके सकल मयुप्यौके ही हदय दोषदशंन.धरत्तिके 
दासा कलुषित होजाते है नौर एतादश कलुषित समाज या जातिमे श्रद्ध उदार- 
हदय महापुरुष उत्पन्न नही हो सकते । यदी कारण है किं पराधीन व हीनं 
नातिमे दोषदशेन.प्रृत्ति श्रौर स्वाधीन व उन्नतिशील जातिमे थरदर्शन-पदृत्तिके 
ल्त देखनेमे श्राते हँ । मारतकी वक्तंमान सामाजिक दीन दशामे दोषदशंन- 
भदत्तिकी बहुत ही दद्धि हो रही है । दिन्डुसमाजमेसे युरपक्तपातका भाव दिनि 
दिन नष्ट दोता है श्रौर स्वधर्म च स्वजातिके विद्धेषका वद्धि श्रत्यन्त प्रबल भावको 
धारण कर रदी है । हम अपने जातिभाई या एकधर्मी भाश्की उश्नति देखकर 

जल मरते ह नौर श्रत्यन्त शर्षान्वित होकर यत्न करते ह कि जातिभाईकिसी 
तरसे समाजकी दिम पतित हौज श्नौर उनकी उश्नति न्ट हो जाय। किसी 
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मचष्यको या मवुष्यसखंघको किसी अच्क कार्यको करते हुए देखनेसे दी हमार 
चित्त श््ष्यासे जल जाता है रौर हम उस महत्कार्यमे बाधा डालनेकी चेटा 
करते ह, भीतर भीतर विरोध वदटानेकरा प्रयत्न करते है रौर गुप्त या प्रकाश्य 
रूपसे उस कायंकी या उन मयुष्योकी निन्दा करते रहते है । इन सव जातीय 
महापापोके कारणसे ही दिन्दुसमाजकी दंशा हो रही दहै रौर इसमे न 
कोर महान्‌ पुरुष उत्पन्न होते हैँ रौर न किसी महत्कार्यमे सिद्धि हय लाभ हश्रा 
करती है । अतः हिन्दुखमाजकी उश्नतिके लिये सामाजिक समस्त मञप्यौको 
दोषन्दशंन-परवृत्ति छोड़कर गुरके पत्तपाती बनना चाहिये । स्वधर्म॑न्विद्धेष 
व स्वजाति-विद्धेषके भावको पएकदम त्याग कर देना चाहिये रौर ज पर 
ङ्द भी गुण दो उस्ीका आदर च उसको उत्साह प्रदान करना चाहिये। 
संसार चिगुखमयी मायाका लीलात्ते है । इसमे सत्व गुण, रजोगुण ब तमोगुण 
सर्वर ही रहते है । श्रीमगवानने कदा हैः- 


¢ सवौरम्भ। हि दोषेण धूमेनाग्निरिवाघरताः “ 


भत्येक कायं ही धूमाद्रतत अग्निकी तरह दोषादृत होता है। शद्ध सात्विकः, 
स्वै सदुशुणाधार, दोषलेशवजित मद्य या कायं संसारमे नहीं मिल सकता, 
कयौकिं परिणामशील संसारमे पूणता कही भी नही पाई जाती । जहिं मायाक्रा 
कुच भी सम्पक है वाँ कच्छ न कुं असग्पूणता हे । रतः हम चाहं कि 
किंसी मदुष्यमे सव गुण ही गुखदौ, एक भी दोषन हो। सो कदापि सम्भव नहीं 
हो सकता । अतः विचारवान्‌ पुरुषको चादिये कि हलकी तरह दोषके भति उप्ता 
करके जिस मनुष्यमे या जिस कामे जितना यख हो वह उसीका प्रह व योग्य 
सत्कार करे,कदापि दोषदं न बने । रेखा करनेसे ही श्रपनी व जातिकी उन्नति 
श्रवश्य होगी । गुणपत्तपातके साथ साथ तिरस्कार च पुरस्कारकी पद्धति मी 
श्मवश्य ही समाजमे प्रचलित होनी चाहिये, अर्थात्‌ गुणी पुरुषका यथायोग्य 
फुरस्कार चौर गुणहीनका तिरस्कार होना चाहिये । आजकल दिन्दू-लमाजमें 
तिरस्कार तथा पुरस्कारकी भथा बहुत ही विगड़ गर है । यहोपर सद्इशय, सर 
लेचेता, शी व्यक्ति प्रायः उपेक्षित होते हैँ रौर कपटाचारी दुगुखी ठगोकी 
पूजा च आदर इया करता है । इसका यदी विषमय परिणाम हो-रदा है कि 
गुरी पुरुष समाजमेसे दिन प्रति दिन घटते जाते हैँ रौर चिषङुम्भ पयोषुख 
कपटाचारी गुणहीन पुरुषोकी ही संख्या दिन प्रति दिन वहती जाती है ्नौर 
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अन्धे सभाजकी दष्टे देसे ही मञुष्य नेता घ पूज्य गिने जाते है । जहाँ पर नेतृत्वका 
भा देसे कपटाचारी दु्गंणी पुरुषोके हाथमे हो उस समाजमे मद्धप्योकी क्या 
दुभति होगी सो सभी लोग श्रजुमान कर सकते है । किसी महान पुरुषमे 
विश्षेष योग्यता व गुणं रोनेपर भी समाजक्री श्रोरसे उत्साह, सहायता व 
सत्कार न मिलनेसे वह गुण या योग्यता परकर होने नही पाती, श्ररणए्यमें 
स्फुटित पुप्परकी तरह श्ररएयमे ही उसका नाश हो जाता है । श्रतः हिन्दु- 
जातिमे भाचीन गुरगरिमाकी पुनः प्रतिष्ठाके लिये गुणएपक्तपातके साथ ही साथ 
जिससे तिरस्कार पुरस्कारकी भी शद्ध रीतिका प्रचलन . टो, एला उपाय 
साभाजिक नेताश्रौको अवश्य करना होग।। जिससे तीथौमे व धम॑स्थानोमे विद्वान्‌ 
बराह्मणौका सत्कार वहे तथा मुखं बराह्मणौकी अप्रतिष्ठा दो, जिन्नसे समाजमें 
तथा सामाजिक नेताश्नोके दाया विदधान, शक्तिशाली व सच्चरित्र पुरुषोकी 
श्रधिक सेवा दो सके, जिससे देशी रजवाड्ञौ, राजा, महाराजा, जमीदास 
न्नर सेड साहकासेके द्वारो विद्धान्‌ ब्ाह्मणोकी जीविकाकी इद्धि रो, 
इसका प्रयत्न सा ही करना उचित है । गृहस्थाश्रम सव श्राभर्मोका 
मूलरूप है । अतः सदाचारी गरृदस्थगण जिससे समाजमें श्रधिक रूपसे 
सम्मानित दो सक, इसका उपाय करना कर्तेऽ्य है। गृहस्थोके पुरोहित 
श्रादि पद जिससे योग्य व्यक्तियौके हाथमे दिये जार्यै, जिससे तपस्वी, 
सक्तिमान्‌ व सदाचारी ब्राह्मण कम्मैकारडके अधिष्ठाता चनें एेसा ल्य रखना 
होगा । जिससे कुलगुरु मूर्खं होनेपर भी उससे दन्ता ्रहणकी श्रन्धपरम्परा- 
की शेल्ती उठकर ज्ञानवान्‌. नितापहासी व्यक्तिसे शुरुदीक्ञा लेनेकी शैली समाज- 
मे प्रचलित हो, जिससे ढौगी, मूलं शरोर कपरवेशधारी साधु संन्यासियोका 
श्रादर घटरकर तथःख।(प्याय निरत त्यागशील् तखक्ञानी श्रौर निष्काम. 
कर्मयोगी साधु संन्यासियौका आद्र समाजमे वट श्रौर जिससे कपटाचारी 
स्वार्थी व्यक्ति समाजके नेवत्वपदको प्राप्त न कर सके इसका प्रयत्न होना 
चाहिये । बरह्मचयं श्राश्रमका पुनःपरवत्तंन कराते समथ यही लदय रक्ला जाय कि 
विार्थिंगण सदष्चारी, संयमी, चरित्रवान्‌, स्वदेशदितेषी, निःस्वार्थवतधासी, 
कर्च॑ल्य परायण श्रौर स हुखदस्थके उपयोगी वन सके । जहां ङ भी शरक 
लक्तण देखा जय, सहस सहस दोषोको भूलकर वहाँ उसी समय उसको उत्साहित 
किया जाय 1 पदार्थविद्या, अध्यात्मविद्या, शिर्पकला आदि किसी विद्याम 
किसी प्रतिभासम्पन्न पुरुषके दारा कोई भी नवाविष्करार टोनेसे तन मन धनके 
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इष्य उसमे सहायता की जाय जिससे उसके श्राविष्कर्ताका उत्साह शतगुख 
घरदधित दोकर उसे अपने कायम विशेष निष्ठा चा तत्परता प्रा्त हो । इस भकारसे 
मधुकरकी नाई समाजके भत्येक मलुभ्यमे शुणप्रादिता-टत्तिके उदये दोनेसे 
दिन्दुःसमाज रूपी कटपतर शीघ्र ही अपू उन्नति-फलको उत्पन्न करेगा इसमे 
रुमा सन्देह नही है! शतः सामाजिक नेताको उरिलिखित उश्नतिके 
उपायौके परति वश्य टी ध्यान रखना चाहिये । ॥ 

(6 ) हिन्दु-शाख्नमे सकल श्रवस्थामे ही शारीरिक, मानसिक च श्रासमिकं 
श्र्थात्‌ श्राभ्यास्मिक, श्राधिदैविक व आधिभौतिक धकृतिके अनुङ्ूल चल्तनेकों 
ही धर्म च उक्नतिका कारण माना गया है! साधक श्रपनी निवि प्रतिक 
श्रु सार ही साधन करके उश्नतिको लाभ कर सक्तादहै। कमयोगी देश 
कालकी श्ररुतिके श्रयुखार ही सत्पुरुषार्थके श्ुष्ठान इरा क्म॑योगमे सिद्धिं 
लाभ कर सकता हे । नदीवक्षमे भासमान तरणी प्रवाह च बायुकी भरुतिके श्रु 
कूल ही चलकर गन्तज्य स्थाने पर्हच सकती है ! इसी सिद्धान्तके अ्रदुसार 
धत्थेक खमाजकी उन्नति मी देश काल तथा युगक) पञृतिके अजुसार हो सक्ती है । 
परतयेक युगमे जीवौकी उत्पत्ति युगध्माचसार ही हा करती है, अतः उन्नतिके 
लिये युगधर्मका विचार करना प्रशस्त है । भगवान्‌ वेदन्यासजीने इसी युगधरमंका 
विचार करके ही चार युगौमे उन्रत्तिके चोर उपाय बताये है । यथाः- 


्ेतायां मन्तरश्ाक्ति्च ज्ञानशक्तिः कृते युगे । 

दवापरे युद्धशक्तेश्च संघशाक्तिः कलौ युगे ॥ 
सत्ययुशमे ज्ञानकी शक्तिके द्वारा, अतामे मन््रकी शक्तिके द्वारा, दापरमे 
युद्धकी शक्तिके द्वारा श्रौर कल्ियुगमे पकताकीी शक्तिके दवारा जातिकी 
उन्नति होती है । श्रतः श्रीभगवान्‌ वेदव्याखजीके उपदेशाचुसार इस युगम 
समाज व जातिकी उन्नतिके लिये पकता ही सर्वश्रेष्ठ श्रवलम्बन है पेसा 
निश्चय दुश्रा। पृथ्वीके इतिदासकी पर्यालोचना करनेसे इस सिद्धान्तकी 
सत्यता श्रत्तरशः श्रलुभव होती है । वक्तंमान समयमे पृथ्वीभरकी जोजो 
जाति्याँ व्यावदारिक श्रथवा पारमाधथिक समस्त उन्नतिके सर्वोच्च सोपानपर 
श्रारुढ़ है उनकी उक्नतिके मूलम पकताकी शक्ति ही कारणरूपसे निहित है । 
श्राज जो हिन्दुसमानज अ हिन्दूजाति श्रवनतिके श्न्ध कूपमं डव रही है इसका 
भी कारण एकताका दीं श्राव है । भारतमाता रलप्रसविनी होनेपरं 
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भी दिन्दूखन्तान जो आज दरिद्र दै ज्ञानका नन्त भारुडार भारतम भरा रहने 
पर भी दिन्दूजाति जो श्राज "वेवक्कूफौकी जाति" कदलाती हैः अनन्त शिर्पौका 
श्राकर भारतवर्षमे दोनेपर भी जीवनयाा व लज्ानिचारणके वासते श्राज जो 
हिन्दूजातिको परसुखापेक्ती होना पड़ता दै; अनन्त ॒शक्तिका वीज ऋषिसन्तान 
श्रार्यज्ञातिके हदयमे प्रच्छन्न रहनेपर भी ्रात्मरक्ताके लिये श्राज जो श्राय 
ज्ञातिकौ परनि्भ॑रताका श्राश्रय लेना पड़ता है; बेदान्तका एकात्मवाद्‌ सवज 
भ्रचारित दोनेपर भी हिन्दू समाजके प्रतिगरृहमे द्या, देष या कलहका दावानल 
धकधका कर जल रहा है, यदह सव हिन्दूजाति व समाजमे एकताके अभावका 
ही विषमय फल-खरूप दहै । श्रतः , हिन्दू सामाजिक नेताको समाजक्त 
मञुष्योमे पररुपर एक्यस्थापन करनेके लिथे सदा ही उुक्त टोकरः उदार 
घ दूरदश्ितापूणं उपायोका श्रवलम्बन करना चाहिये । मतभिन्नता, रुचि- 
वैचिञ्य च व्यक्तिगत खार्थं दी सामाजिक एकताकी सिद्धिम भधान 
श्नन्तराय है । हिन्दूजातिम जातीय जीवन श्राजकल नष्टभाय होनेसे व्यण्टिगत 
मतमिक्नता च रुचिवैचिभ्यके द्वारा समाजकी वहत दानि दो रही है ! सभी 
नेतृत्व पदाभिलाषी व्यक्ति चाहते दह किमेरी द्यी सम्मति मानी जाय, मेरी 
रुचिके श्रदुसार ही कार्यं हो ओर यदि मेरी सस्मति व रुचि उपेक्षितो तो 
समाजकी उन्नति नही दोनी चाहिये श्रोर एेला समाज रूट जाना चाद्ये श्नौर 
हेम सारा पुरुषां इसके तोडनेके बास्ते दी लगावेगे। इस प्रकारका भावं 
प्रायः समीके हदयमे बि्यमान है ओर इसीलिये सामाजिक उन्नतिकर प्रत्येक 
कायमे हजारो लड़ाई फगड़ च विपत्तियं भेलनी पड़ती है जिससे उ्नतिका 
पथ अति दुगेम हो जाता है । समाज किंलसीकी व्यक्तिगत खचि या रायका परि- 
णाम नहीं है । परन्तु समष्टिगत रुचि व रायका ही फलरूप है । इसक्तिये हमारी 
राय मानी जाय तव समाज रहे अनन्यथा टे श्रौर हम एेसे समाजको तोड़ -देगे 
यह प्रकार सवथा न्याय च विष्ारसे विरुद है । सामाजिक समस्त का्यौमे दी 
अपनी रुचि व खम्मतिको सवकी रुचि व सम्मत्तिके साथ मिला देना दोगा 
अपनी रुचि व सम्मतिमे कुं व्यक्तिगत पत्तपात रहे तो उसे भी खमण्टिभावमें 
विलीन कर देना होगा श्रौर सबकी कटयाणएकामनासे पाक्लिक भावको छोड 
देना होगा तमी उन्नतिकर समस्त सामाजिक कार्यम पकता भाप हो सकेगी । 
अन्यथा विरोध च चित्तका पारस्परिक विकार वदृ कर समाजको नष्ट कर 
क्गा। सामाजिक समस्त पुरुषौको दी म्यष्टिजीवन.व॒समष्टिजीवनका पार्थ 
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कय हदयद्धम करना चाये श्रौर समष्टिजीवन यज्ञम व्यष्टिजीवनकी आहुति 
भदानके र्थं सदैव सन्नद्ध रहना चाहिये । सामाजिक पएकताका तीसरा 
श्नन्तराथ व्यक्तिगतं स्वार्थं है! इस प्रकार स्वार्थके द्वारा दो तरहसे समाजकी 
हानि होती है । पक--सखमाजके द्वारा व्यक्तिगत स्वाथंसिद्धि करना श्रौर 
दूसखरा--उयक्तिगत स्वार्थसिद्धिके लिये सार्वजनिक स्वार्थ॑मे उदासीन रहना या 
~ उसकी हानि करना। आजकल समाजके दारा व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धिपरा- 
यण मनुष्योौकी कमी हिन्दुखमाजमे नही है । इख प्रकार नीचाशय मण्य 
किसी न किसी स्वार्थसे समाजमे सम्मिलित होते है या दो सके तो समाजके 
नेता बनते है ओर समाजका गला धघोटकर अपनी स्वा्थंसिद्धि करनेके लिये 
भीतर भीतर खदा ही प्रयास करते रहते है । रेखे मदष्यके हृदयम समाजकी 
कल्याण-चिन्ता न रहकर केवल श्रपनी स्वार्थं सिद्धिकी चिन्ता दयी रहनेसे वे 
सभी सामाजिक काय्यौको व्यक्तिगत स्वाथं सिद्धिकी श्रोर खीचनेका प्रयल 
करते है नौर सामाजिक उन्नतिके लिये अत्यावश्यकीय दोनेपर मी रेखा कोई 
भी कायं समाजमे नदीं दोने देते जिससे उनकी स्वार्थं सिद्धि न रो-या 
उसमे वाधा दहो । जिसका यह फल होता है किं समाजके लोगोमे कुक दिनो- 
के वाद्‌ ही भीषण मनोमाल्िन्य च मतभेद उत्पन्न होकर समाज एकदम 
रसातलको पर्हुच जाता है । अतः इस प्रकार पकता-्रषटकारी नीच मचुष्योसे 
समाजको सदए ही वचना चादिये । दूसरा-उ्यक्तिगत स्वार्थसिद्धिके लिये 
सार्वजनिक कर्याणकर कार्यमे उदाखीन रहना या उसकी हानि करना है । 
समाज जव सार्वजनिक स्वार्थका ही साधक है तो विना व्यक्तिगत स्वार्थका 
सद्धोच किये कोई भी समाज कार्यकारी नदी हो सकता } सवके कल्याणक लिये 
प्रपने स्वार्थक्रा श्वश्च ही सङ्ोच करना पड़ता हे, क्योकि व्यक्तिगत स्वार्थके 
साथ एक व्यक्ति या एक परिवारका अर सामाजिक स्वार्थके साथ नेक 
व्यक्ति या नेक परिवारोका मिश्रसम्बन्ध दोनेसे अनेक समय व्यक्तिगत साथ 
च सामाजिक स्वार्थका सामञ्जस्य नीं रहता! उस दशाम बृहत्‌ सार्वजनिक 
स्वार्थकी सिद्धिके लिये व्यक्तिगत स्वार्थंके त्याग देनेसे ही समाजं एकता चव 
उन्नति हो-खकती है । अन्यथा जो मलुप्य उस समय व्यक्तिगत स्वार्थके लिये 
सामाजिक स्वार्थको तुच्छ करते है या उदासीनता वलम्बन करते है उनके 
हारा न कोई सामाजिक कार्य हो सकता है श्रौर न समाजमे पएकताकी प्राति हो 
सकती है। आजकल -हिन्दुसमाजमे इस प्रकार स्वार्थी मदुष्यौका अभाव 
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नहीं है श्रोर यही कारण है कि इतना प्रयत्न रौनेपर भी न्दू समाजकी 
उक्षति यथोचित नदीं देखनेमे श्राती । अतः सामाजिक नेताश्रौका कर्तव्य 
है कि समाजसे एकताके अन्तरायस्वरूप इन सव करटकौका उद्धार करे । 

( १० ) लफलताका वीजमंत्र नियम है । उन्नतिशील नियम ही धमं 
है शरीर धमंके दारा सफलताका लाभ श्रा करता है । स्वाभाविक श्रनियमित 
उद्वाम भवृत्तिको जो शक्ति नियमित करे उसखीका नाम धर्म है । इसलिये नियम- 
हीन च्रनर्गल कार्य श्रधमं कायं कहलाता है ¦ श्रनुशासनके डारा दी नियमकी 
रक्ता हञ्मा करती है । यह प्राङूतिक श्रनुशासनका ही कारण है कि सूर्यदेवके 
उद्रयास्तसे नियमितरूपसे दिन श्रौर रातका समागम दोता है । यदह दैवाु- 
शासनका दी कारण है किं जीवोकी ्रावश्यकताके श्रयुसार पवनदेव वायुका 
खंचार करते है, घरुणदेव नियमित समयपर जल चरसाते हैँ श्रौर पडऋतु 
श्रपने ्रपने समयपर प्रकट होकर जी्धोौकी पुष्टि तथा श्रानन्दवर्धन करते है । 
यह प्रङृतिमाताके अचु शासनका ही कारण है कि चत्त, लता, गुस्म, श्चीपधि 
श्रादि नियमित समयपर मनोमुग्धकर पुष्पोसे खुसजित रोते इण्ट नियमित 
समयपर ही जीवको फल दान किया करते है ! यह राजाजुशसनका ही फल है 
कि भ्रजा शान्तिुलका उपभोग करती हुई संसारयात्रामे श्रत्रसर होती है । 
यह वेदाचुशासन शरोर योगाुशासनका दी फल दै कि ध्रार्मिकगण साधनमागं 
दवाय क्रमशः उन्नति करते हु शन्तम दुलभ युक्तिपदको प्राप्त कर लेते है । 
श्रीर यह एकमात्र श्रजुशासनका ही फल है कि प्रजा राजाके श्रौर राजा 
भजाके दितचिन्तनद्वारा मयुष्य-सखमाजका कल्याण साधन किया करते ह । 
श्रतः मदप्योकी क्रमोन्नतिके श्रथ, श्रयुशासन ( 0112211152॥10 ) की श्रत्यन्त 
्रावभ्यकता है। समाज जव एक जातीय च समोदेश्यपूरं मडप्यसंघका ही विरोष 
नाम है तो समाजोन्नतिके मूलम भी सामाजिक श्रनुशासनकी अत्यावश्यकता दै 
इसमे इं भी सन्देह नहीं हो सकता -। हिन्दू सामाजिक नेताका परम कर्तव्य 
हे कि वे श्रपने समाजको उश्नतिके लिये सामाजिक श्रनुशाखन (3०००1 ०६००- 
१७०५०) की खुकोशलपूणं तथा देशकालाजुक्रूल उयचस्था श्रवश्य करे इस समय 
भारतवषंके सघ्राय्‌ श्रन्य धर्मावलम्बी दोनेके कारण, सामाजिक विषयमे राज. 
दण्डको परी सहायता दिन्दूजातिको नदीं मिल सकती, परन्तु समाजदणडका पुनः 
भव्तन करना हिन्दूलमाजके ही दाथमे है, जो इस खमय साभालिक श्रचुशास- 
नके द्वारा ल्ध हो सकता है । सामाजिक श्रयुशासनकी पुनः प्रतिष्ठाद्ारा राज. 


समाज श्चौर नेता । ८७७ 


दरड ब समाजदश्ड दोनोका काम निकल सकता है न्रौर साथ सथ वेदायुशासन 
श्रीर श्रचायांनुशसनके प्रचारे मी सहायता प्च सकती है। समाजानुशाखन- 
कि उन्नतिके विना श्रायंजातिकी वतमान घोर दुःखदायिनी पीड़ाका नागश्च कदापि 
नहीं दो सकता । परन्तु प्राचीन कालमें जिसप्रकार सामाजिक श्रनुशासनकी रीति 
थी उस रतिम श्रव कद्ध परिवर्तन करना पड़ेगा । देश, काल श्रौर पाचके 
परिवर्तनसरे रचि श्रौर अरधिकारका परिवर्तन हृश्चा करता है । अनतः प्राचीन 
कालमे न्नाम श्र नगसोमे समाजपतिको जो श्रधिकार देनेकी रीति थी, उस 
खमय स्वतन्त्र स्वतन्ब जातिके लिये जो स्वतन्त्र स्वतन्त्र पंचायत स्थापन 
करनेकी विधि थी, उस समय वंशपरम्परासे जो कुच श्रधिकारः दिया ज्ञाता था, 
तथा एक भ्राम अथवा नगरके साथ दसरे माम श्रथवा नगरका इस विषयमे कोई 
विशेष सम्बन्ध नही रक्ला ज्ञाता था, एक देश वा नगरकी पञ्चायतसे दुसरे देश 
शछ्मथवा नगरकी पश्चायतके साथ कोई सम्बन्ध स्थापन करनेकी रीति नही थी, 
उन सव सतियोमे इस समयके उपयोगी कुद ङ परिवन्तंन करनेकी आआवश्य- 
कता होगी । इस समयके देशकालपाादरूप नियम वनाकर सामाजिक 
ञनुशषसन स्थापित करना पड़ेगा । पञ्चायती शक्ति अर्थात्‌ संघशक्तिकी जो 
भ्रथा बहुत कालसे दस देशम भचलित थी, इख समय उसको संस्रत करके 
उन्नत करना दोगा । इस समय सामाजिक अनुशासन की वहुत कद्ध प्रशंस 
नीय रोति यूरोप श्रौर अरमेरिकाके मजुष्य समाजमें देखनेमे आरती है । बहो 
श्नन्थ उपधमे तथा अनार्यं रीतियोके भरचलित दोनेके कारण वहोके मयुष्य समा- 
जमे बहुत भ्रकारकी सामाजिक शिथिलता है, परन्तु सामाजिक शक्ति उत्पन्न 
करनेकी जो इच रोतिरयोँ यूरोप श्नौर ्रमेरिकामे प्रकर हुई है वे खच बहुत ही 
ढ़ नियमयुक्त श्नीर भरंसनीय है । वहांके मदुष्योमे बहुधा सामाजिक श्रजु- 
शासन इतना इढ़ ओर शक्तिशाली है कि वे उसके द्वारा राजाके चिना भी अपने 
देशका सम्पूणं राजसिक भवन्ध चालित करनेकी प्रथा किसी विशेष देशम चला 
रहे है । पान्ख श्रौरः यूना. स्टेद्खका प्रजातन्त्र राजनियम ( ए<प्ण- 
९47 [ग ० &०र्ल010274 ) उसी सामाजिक अुशासन शक्तिका श्रसा- 
धारण फल है ! इसमे सन्देह नहीं कि शआरय्रजाके सनातनधमं सम्बन्धी पवित्र 
विचारौके अनु खार राज्ाको न रख करके प्रजातन्त्र राज्य स्थापन करना सर्वथा 
निन्दनीय श्रौर विज्ञान विरुद्ध समभा जायगा । इस प्रकारके प्रजातन्ाजु- 
शाखनका क्या विषमय परिणाम दोना स्वभावसिद्ध व श्रवश्यम्भावी है सो 
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स्वतन्त्र अध्यायने चरित किया जा चुका दै! शतः उक्त सिद्धान्तानुखार 
यसे च छमेरिकाके उक्त राजनेतिक सिद्धान्तोमे यद्यपि अनेक श्रसम्पूरेतार्े 
ह तथापि उनके राजनैतिक ॒कौशलपर विचार करनेसे अवश्य सिद्धान्त 
होगा कि वके मलुष्यौमे सामाजिक शक्ति उत्पश्न करनेकी प्रशंसनीय रीतिं 
` भ्रचलित है। वोँकी सामाजिक, राजनैतिक तथा नाना विदा-सम्बन्धी 
समभाश्रौकी गठनपरणालीपर विचार करके इस समयके ्रार्यगख श्रपनी 
जातिमे सामाजिक शक्ति उत्पन्न करनेमे निःसन्देद वहत कुं लाभ उटा 
सकते है। उन देशौमे सामाजिक शक्ति उत्पन्न करके वहोफे मदुष्यगणं 
चाहे राजनैतिक श्रौर व्यापार खम्वन्धी श्रोर दी पकारका लाभ उटाते हौ, 
परन्तु इस विषयमे उन्दौने इतनी उन्नति की है किं आजकलकी श्रार्यप्रजा उनकी 
भवन्धशेलीकी सहायतासे, अपनी धर्मोन्नतिके अर्थं, सामाजिक श्रयुशासनकी 
चिधिमे लाभ उठा सकती है । उदाहरण स्थलपर सममः सकते हैः फि निरिश 
द्वीपके ्रधिचासिर्योने सव राज्यभरमें व्यापार श्रौर धनकी चद्धिके लिये «को 
श्रापरेिव यूनियन » ( ¢0-07€121; ४८ प00 ) नामस जो सामाजिक शक्ति 
उत्पन्न की है उसकी सफ़लतापर विचार करनेसे दिन्दुमान् ही चकित होगे । 
इस महासभाके छाय निरिशजातिने थोड़े ही कालम इतनी वड़ी लौकिक शक्ति 
प्राप्त की है कि जिसके सुप्रचन्धसे उस राञ्यभरमे सदस्नौ शाखासभार्प 
स्थापित हो गई है शरीर णखा ग्राम श्रथवा नगर नहींहै किं जदं धनं 
श्नीर व्यापारकी चृद्धिके लिये उनका स्वतन्त्र केन्द्र स्थापित नहो गया हे 
समाजके प्रधान प्रधान नेतागण॒ इस महासभाके सभ्य है शरोर जातिके धन 
समागम श्नौर व्यापारी नियमवद्ध उन्नतिके अर्थं ज्ञेखा चाहे. वैसा ही कायं 
यह महासभा कर रदी है । व्यापार सम्बन्धे राजगणको भी इस महासभाका 
परामश खीकार करना पड़ता है, तथा व्यापारसम्बन्धी शित्ता लोकसमाजमें 
प्रचलित करनेके लिये यद महासभा प्रधान सहायक है । इसी प्रकारसे निरि. 
श जातिकी राजनैतिक महासभाके सभ्यगरके चुनावकी शेली, उस राञ्यकी 
वैज्ञानिक महासभा श्रौर उसकी शाखाग्की गउनप्रसाली तथा वहो विश्व- 
विद्यालय आदिं विद्याप्रचारसम्बन्धी सभा्मौकी प्रशंसनीय प्रवन्धभ्रणालीपर 
जितना लच्य डाला जाता है उतनी ही उख जातिकी सामाजिकशक्ति उत्यन्न 
करनेकी श्रसाधारण योग्यता जानी जाती है । दिन्दूजाति तथा हिन्दू सामाजिक 
नेताको इस समय अपने समाजमे सामाजिकगक्ति उत्पन्न करके धर्मक छभ्युदय, 
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समाजकी उन्नति भौर वियाके प्रचारे अर्थं अवश्य ही पश्िमीय जातियोौकी 
सामाजिकशक्ति उत्पन्न करनेकी प्रशंसनीय सीतियोमेखे बहुतसे उपयोगी 
नियमोकी सहायता लेना कत्तंञ्य है । प्रजा राज्ञाका अनुकरण खभावतः ही 
करती है । इसलिये वत्त॑मान समयमे दिन्दुजातिके ऊपर पश्चिमीय अधिकारके 
जितने कारण हँ उनभेसे उपरोक्त सामाजिक शअ्ुशालनशेलीका शिक्ञाप्रदान 
भी पक दैवी कारण है पेखा खीकार किय! जा सकता है । अर्थात्‌ हिन्दुधजामे 
सामाजिक एकता व अञशासनशक्तिका अमाव हो जनेसे अञुकरण द्वारा 
उसीकी शिक्ताप्रदानके धर्थं ही भगवदिच्छासे हिन्दू जातिपर पश्िमीय पुता 
स्थापित हृ है पेखा विचार करना श्यौक्तिक नहीं होगा । अतः दिन्दुसामा- 
जिक नेताको इस दैवीक्रोरणएपर विचार रखकर श्रपने समाजमें अनुशासन 
भ्रथाका देशकालपात्राचु सारः प्रचलन करना चाहिये । हो, इसमे सन्देह नही करि 
जो कुच सहायता पश्चिमीय जातियोसे अनुशासन>े विषयमे ली जाय सो अपने 
धर्म तथा ्ाचारफे विरुद्ध फल उत्पन्न न कर सके, किन्तु केवल सामाजिक 
अनुशासनके बोधने दी सहायक हो, एेसी रीतियोको ही श्रहण करना सर्वथा 
कत्तव्य होगा । , 
दिन्दुजातिमें सामाजिक श्रद्ुशासनकी धर्मयुक्त भ्रणाली भ्रचलित करनेके 
श्र्थं तथा उसके छारा भारतवषव्यापिनी एक सामाजिकशक्ति उत्पन्न करनेके 
लिये बिशेष विचार, धेयं व दूरदभिीताके साथ सामाजिक नेताको एेसौ एक 
चिराश्‌ सभा स्थापित करनी दौगी जिसके दारा धर्मान्नति, समाज संस्कार 
तथा चिद्या प्रचारे सम्बन्धमे सभी प्रकारके पुरुषाथं हयो सके । भारतव्षेके 
सकल भ्रान्तौमे इस चिराद्‌ समके पान्तीय केन्द्रसमरह तथा तदन्तगंत शाखा 
समासमूहके स्थापन द्वारा नियमवद्ध पचन्धप्रणालीका विस्तार करना चाहिये 
श्नीर जिससे स्थानीय तथा प्रान्तीय धर्माचायं, नरपतिगण व गरय मान्थ ग्यक्ति 
इन सव केन्द्रौक पृष्ठपोषक ब सहायक हौ एेसा पुरुषार्थं करना चादिये । शख 
भरकारसे सारे भारतवषैमे विाय्‌ सभाके श्रधीन होकर एक सूम वद्ध दश 
या द्वादश भान्तीय केन्द्र तथा उनके अधीन सहसो धर्मसभार्पः यदि एकमत 
होकर धर्मपुरषा्थमे प्रत्त हौ तो थोडे ही कालमे हिन्द. जातिमे सामाजिक 
धर्मशक्तिका ्राविर्भाव होना निशित है । विराय्‌ सभा तथा प्रान्तीय केन्द्रसमूह 
लोकसंग्रह व धनसंग्रह द्वारा श्रपनी शक्तिकी द्धि करके शाखा समा्मोको 
सम्दाल स्क्वं ओर शाखासभारपैः साक्ञातरूपसे दण व श्ा्रमधमेकी उन्नति 
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करती हई ज्ञानविस्तारकी सदहायतासे श्रपनी सभाश्रोके श्रधिकारोको दद्‌ करे 
जाति एवं देशकी उन्नति यत्नवान्‌ हौ, योग्य पुरुषोौको पुरस्छत श्र ध्म. 
विरू निरङ्ुश व्यक्तियोको तिरस्छत करके समाजकी दृता सम्पादन करे 
तथा साथी साथ धर्मके रहस्यौका भकाश करके प्रजाको धार्मिक वनावें। 
श्रयोम्य पुरषौके तिरस्कार श्रौर शासन करनेकी रीति प्रचलित करनेमे पेन्ता- 
कृत कुक करिनतां पड़गी; परन्तु इस जातीय विराय्‌ धर्मसभाकी गरनप्रणालीकी 
उत्तमता होनेपर वह कायं भी सुगमतापूचेक "चल सकेगा । श्रसम्मानका विचार, 
लोकसमाजका भय श्नौर जीवनके खुखोौमे श्रखविधा श्रादिं ही दरडमे ह्श्रा 
करता है । यदि चिरायू सभाकी प्रवन्धरेली ड दो तो श्रयोग्य पुरूपौको श्चपनी 
रीतिपर शाखासभार्पँ खामाजिकरूपसे दरिडत अ्रवश्य ही कर सकती ह । यदि 
नगर श्रथवा भ्राममे इस महासभाके उदेश्य शौर श्रार्यजातिके इस समयक 
कर्त्तव्य सम्बन्धी सव वाते श्रायंप्रजाको समभ्रादी जोय तो उस नगरवा 
ग्रामकी पश्चायतीशक्ति पू्वंकालके श्रचुसार ट्र होकर श्योग्य पुरुषोका 
तिरस्कार खयं दी कर सकती है । प्राचीन पञ्चायत मर्डलीका कायं आधुनिक 
शाखासभार्ः अपने ऊपर ले कवे नौर बहांके सामाजिक नेताश्रौकी सदायतासे 
श्मपनी शक्तिको काममे लावे । इस प्रकारसे अञुशसन कायंको सम्द।लनेका 
भार लेकर शालाखभा्पैः शस विषयमे धर्माजुरूप कार्य करती हँ या नरी, इसकी 
देख भाल्ल रौर सुध्ारका भार प्रान्तीय केन्द्रौके धर्माचायं तथा नरपतियोपर 
निर्भर रहना उचित होगा । इस परकारसे खकौशलपूणं यल द्वारा इस विराय्‌ 
ध्मंसभाकी सहा्यतासे हिन्दूधजाकी सकल भ्रकारकी उश्नति हो सकेगी । शतः. 
सामाजिक नेताको वहत ही पुरुषाथं च दरयदुर्भिताके साथ इस श्रकार चिराट्‌ 
सभाकी प्रतिष्ठा करनी चाहिये श्नौर जैसा जैसा देश काल च पान श्रग्रसर टो 
वैसा ही इस महाखभाके नियमौको भी अग्रसर करना युक्तियुक्त दोगा । 
जवतक श्र रौर वैश्यगण दीरधेसूत्रता चनौर ्रालस्य-त्यागपूर्वक यथा- 
सम्भव कमंयोगका साधन करते हुः देशके शिल्प श्नौर वाशिज्यकी उन्नतिमें 
तत्पर नही होगे तवतक ्रयंजातिकी श्राधिभौतिक उन्नति दोना श्रसम्भव है । 
जवत्तक च््निय श्रौर बाहमणगण लोभ ओर प्रमादको छोड़कर श्रीगीताजीमें 
कथित निष्कामव्तका ्रभ्यास करनेमै तत्पर नीं दौगे तवतक इस जातिकी 
आध्यात्मिक उन्नति दोनेकी कोई भी सम्भावना नहीं है ! ब्रह्मचर्य श्रा्नमकी 
पुनः अतिष्ठा करके निष्कामतरतपरायण भजुप्य उत्पन्न करने पड्ेगे, प्रत्येक गृह. 
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स्थको यथासस्भव निष्काम कममकी प्रतिक्ञा करके गरहस्थाश्रममे पच्त्त होना 
पड़ेगा, कमयोगी वानप्रस्थ आश्नरमधारी पुरुषगण जव दिन ओर रात लोकदितमें 
दत्त होगे श्नीर संन्यास आ्रमका एकमार-अवलम्बन जव श्रीगोतोपनिषदू 
फा विज्ञान दो जायगा उसी समय इस सामाजिक घोर रोगकी शान्ति होगी । 
सामाजिक श्रवुशासनाभावरूपी क्षथरोगके साथ खार्थपरतारूपी वीर्यभङ्रोगकी 
उत्पत्तिसे आयंजातिकी दशा अव चुत ङी कठिन श्नौर शोचनीय हो गई है । 
फलतः परवल पुरुषाथंके श्रवलम्बनसे जैसा जैसा सामाजिकशक्ति-सश्चारंरूपी 
श्नौषधिका प्रयोग श्रौर निष्कामनत--अभ्यासरूपी श्रचुष्टानका साधन होता 
जायगा वैसे ही उक्त घोर रोगी शान्ति हो सकेगी । श्रार्य॑लातिरूपी शरीरभें 
सामाजिक ्रचुशासनकी प्रतिष्ठा दाया लुपघषाय क्षाजतेजकी क्रमोच्ति होगी र 
श्रीगीताजीमे कथित कभमंयोगके साधन दारा श्राभ्यात्तिक उन्नतिकारी बह्मतेजका 
श्राविर्भाव दोगा ! अपने च्येष्ठ सन्तानोकी पुनसन्रति देखकर ऋषि, देवता भोर 
पिद्गण भ्रसन्नचिन्त होकर आशीरवाव्‌ करेगे ओर आर्यजाति तव ही जगत्‌ 
कल्याणकारिणी होकर परम शान्ति च उन्नतिकी अधिकारिणी होगी । 

उपसंदारमे वक्तव्य यद्‌ है कि इस प्रकारके योग्य नेताके प्रति श्रद्धा व भक्ति 
करना भ्रतयेक सामाजिक मलुष्यका परम कर्तव्य है । जिख पकार सेनापतिके 
अति भक्ति व उनकी श्ना्ञापालनके चिना न युद्धम जयलाम दोसकता है श्रौर न 
शाधु्रौसे राञ्यकी रता दी दो सकती है ठीक उसी भरकार सामाजिक नेताके 
प्रति श्रद्धा, भक्ति व उनकी राज्ञा पालनके विना न समाजकी उक्नति दो सकती 
है श्नौर न विरुदधशक्तियोके आकमणसे सामाजकी रक्ता हो सकती है । अतः 
खमाज च नेतामें कन्त॑व्यसुन्नके दारा परस्पर श्रद्धा भक्ति ब भीतिका सम्बन्ध 
स्थापित होना चाहिये । जच नेता अपने नेतृत्वके कन्तंऽ्य च जिम्मेवरीको 
हृदयङ्गम करगे श्नौर जव समाजान्तगंत मञ्प्यगण नेताके प्रति योग्यतायुसार 
खम्मान व ्रद्धाप्रदशंन करना तथा वशम्बद्‌ दोना सीखेगे तमी हिन्दुखमाजका 
उपर्युक्त यथाथं कल्या साधन होगा इसमे अगुमाज सन्देह नहीं है । 


---र्क्9-- ~ 


ध । श्रीधम्मकट्पदम । 











राजा ओर प्रजा । 





यह संसार शक्तिका ही विकाशरूप है. । सचिदानन्दमय ब्रह्म नौर ब्रह्य 
शक्तिरूपिणी महामाया दोनोौमे अभेद होने पर भी बह्म तो केवल इस पपच्ा- 
त्क संसारके सात्तीरूप है, न्नौर स्थूल एवम्‌ सूह्म दश्यरूपी यह जगत्‌ शक्ति- 
का ही विकाश है । जिस प्रकार एक अतिच्चद्ध वरवीजमं महान्‌ वटक शक्ति 
रूपसे निहित रहता है, पुनः पथिवीकी कालान्तरमे सहायतासे उसी चछोटेसे 
वर-बीजसे श्रतिन्रहत्‌ वटच्च्त भरकर दो जाता है; ठीक उसी तौर पर सृके 
ूर्ववत्ती समष्टिसंस्कार रूपी खष्टिवीजसे कालान्तरमे जड्चेतनात्मक मघुभ्य 
्रादि सत्यलोक श्रौर देवपितर श्रादि देवलोकात्मक्र यह स्थूल सूम संसार 
भ्रकट ह्या करता है । श्रन्ततः यदह संसार शक्तिका दी विकाश माज है । 

स्थूलदष्िसे जगत्‌प्रसविनी ्रचिन्तनीय महाशक्तिकी तीन दशारे ्रलु- 
भच करनेमे ्राती है । एक श्राकपंण ओर विकर्पण शक्तिकी समताकी दशा, 
दूसरी केवल श्राकषेशकी ही दशा श्रौर तीसरी केवल विकपणकी दशा । 
इन तीनौ दशाश्रौको उदाद्रणकी सददायतासे समानेका यत्न किया जाता है । 
श्ननन्त अह उपग्रहसे पूणं इस सौरजगत्‌के सूर्य, रह ओर उपग्रह सवमे ही 
स्वतन्त्र स्वतन््ररूपसे ्राकष॑णशक्ति ओर विकर्पणशक्ति वियमान्‌ है । श्राक- 
पण॒ शक्ति दुसरे रह उधभ्रहको अपनी रोर खैचती है श्रौर विकर्षण शक्ति 
दृखयौको अपनी ओरसे दूसरी ओर फकनेके लिये धक्का देती है । ्रपने श्रपने 
श्रधिकारके अ्रुलार सूर्य, ग्रह ओर उपय्रह तीनोमें ही ये दोनौ शक्तियो निय- 
मित रूपसे कायं कर रही हँ ! जवतक्र आकषण शक्ति प्रर विकर्षण शक्ति 
समानरूपसे कार्य करती रहेगी तवतक सूय्येदेव, ग्रहगण श्रौर उपय्रहगण श्रपने 
श्रपने ्आवत्तमागमे यथानियम घुमते र्हेगे, न एक दुसरेसे टकरावेगे श्रौर न 
्रपने अपने ्राचत्तमागंसे वाहर जा सकेंगे । इसी दशामे उन्दी दौनौ आकर्षण 
शरीर चिकर्षण्‌ राक्तियोकी समतासे सौर ज गत्की स्थिति वनी रदेगी श्रौर परलय 
नहीं होने पावेगा । दूसरी दशा केवल ्राकर्षणएकी है ओर तीसरी दशा केवल 


विकषैणकी है । जब ये शक्तिकी पिद्धलली दोनो द्श्र्णः पकर होने लगती है तो 
केवल आकषणकौ द्‌शाके अन्तम उपश्रह भ्रहके साथ श्रौर सव ग्रह सूरय्यके 


खाथ ख्कसाकर नट होकर सौरजगत्‌का प्रलय कर डालते ई ! इसी तरह 
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छोड़कर वाहर निकल जाते हे ओर क्रमशः नियमे कारण या तो आपसे 
खकरकर श्रौर नदी तो दूसरे सौरजगतके श्रधिकारमें घुसकर प्रलया कारण 
चनते है 1 सौरजगत्‌के दष्टान्त पर मचुप्य लमाजमे इन दोनो शक्तियोका विकाश 
श्नौर इन दोनो शक्तियोका कार्यक्रम उदाहरण ढारा अरव समभने योग्य है । 
गुरु, माता, पिता भादि शुरुजनौमे ्रद्धाके डारा, खरी, पति, मिज आदिमे परमके 
दधार, पुत्र, कन्या, शिष्य आ्रादिमे स्नेह श्रौर रपाके ठारा श्राकर्पण शक्तिका विकाश 
स्पष्ट ही घकट होता है । श्रौर शन ्रादिमे विकप॑ण शक्तिका विकाश मनोच्त्ति 
द्वारा स्पष्ट रूपसे प्रतीयमान होता है । परन्तु मद्य समाजकी समता, मञचु्य 
सभाजमे शान्ति श्रौर मचुष्य समाजकी धमम्मोन्नति तभी हो सकती है जव दन- 
दोनौ विरुद्ध शक्तियौकी समता मुष्य समाजमें वनी रहे । यदि आकर्षण श्रौर 
विकर्पण शक्तियोकी समता वनी न रहती तो मदुप्य समाजमे माता, खी 
- श्रौर कन्याका मेद कभी नदी वना रह सकता था। यदि आकर्षण शौर चिक- 
पण॒ इन दोनो शक्तियोकी यथां समता मयुप्य समाजमे विद्यमान नहीं रहती 
तो शिप्यमे गुरुभक्ति श्रौर गुखु-डशरूषाके लक्तए, शुरुमे शिप्यपर कृपा करनेकी 
भच्रत्ति, पुमे मातापितापर श्रद्धाके सद्‌चार, मातापितामें पुत्र कन्याश्रौपरः 
निःस्वार्थ स्नेहटका व्यवहार, श्रपराधीपर राजाके न्यायका वर्तव श्रौर शतके 
साथ नीतिा उ्यचहार कदापि इस संसारम दिखाई नही देता । रतः पूर्व 
कथित विचारसे यह सिद्ध इश्ा कि आकषण शक्ति श्रौर विकर्षण शक्ति 
दोनौकी लग अलग क्रिया इस संसारके स्थूलसे स्थूल राज्यसे लेकर सुच्मसे 
सूख्म राज्य तक सखमानरूपसे विद्यमान है रौर जहां इन दोनौकी समता है 
वदी जगत्रक्लाका कारण विद्यमान है श्नर जव कभी इन दोनो शक्तियौकी 
समता नए हो जाती है मोर इन दोनो शक्तियोमैसे कोर एक शक्ति श्रधिक 
भ्रवल दो जाती है तव ही प्रलय होने लगता है । यदि दोनो शक्तियोकी समता 
न्ट होकर सौर जगतमे कोई एक शक्ति श्रपनी भधानताको लेकर कार्य्यं करने 
लगती है तो उस सौर जगत्का क्रमश्शः प्रलय हो जाता दहै। यदि दोनो 
शक्तियोकी समता न होकर किसी गहस्थके खी पुरुषोमे को एक शक्ति 
प्रचल दोकर काय्यं करने लगती है तो उस ग्रदस्थके सी पुरुषासे ध्म्माधमं- 
विचार न्ट हौ जाता है नौर उस गरदस्थके सख्री-पुरुष उच्चुद्धल दोकर कदा- 
चारी श्नौर अनार्य हो जाते ह । श्नौर यदि दोनो शक्तियौकी समता नष्ट होकर 
किसी मचुष्य समाज अथवा किसी राजाके राज्यम कोई एक शक्ति प्रवल दो 
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कर कार्य्यं करने लगती है तो बह मञ्जुभ्य समाज थवा वह्‌ राज्य नष्ट 
हो जाता है राजधम्मं श्नौर प्रजाधम्मं दोनोमे दी इन दोनो शक्तियोकी 
समता खमानरूपसे विद्यमान रहनी चाये नहीं तो राजा नौर परजा दोनो दी 
धर्म॑हीन होकर न्ट हो जार्येगि । 

सनातन धर्म्मका सर्व जीव हितकर सर्वव्यापक श्रौर सर्वशक्तिमान्‌ स्वरूप 
जो पूञ्यपाद्‌ महर्षियोने भरकट किया है उस पर विचार करनेसे यदी सिद्धान्त 
निश्चय होगा कि उक्त श्राकर्षण शक्ति नौर विकर्षण शक्ति दोनौकी समता 
रखना ही धर्म्म है ! विषमता रोते ही अरघस्मं वन जाता है। धम्मके लक्तण 
चर्णनकारी दो भहर्षिथौके दो मत नीचे लिखे जाते ह । यथाः- 


क 


यतोऽभ्युदयनिःभेयससिद्धिः स धम्मेः। 

( इति महषिकणाद्‌ः । 
धारणाद्धस्भः । अभ्युद्यकरः सत्वप्राघान्यात्‌ । 
कम्मांवसाने नि;ग्रेयसकरः राक्तिमत्वात्‌ । 

इति महषिभरद्ाजः। 

इन वचनौका तात्पय्यं यह है कि धम्मंसे ही मवुप्यौकी क्रमोन्नति श्रौरः 

उनको सुक्तिकी धासि होती है 1 धर्स्मने ही सव ब्रह्माणडको धारण करः रक्खा है । 
धम्मं सत्वगुण वद्ध॑क है इसलिये उसके दारा मुष्यकी क्रमोन्नति होती है श्रौ 
धमैमे भगवानूकी पूणशक्ति चियमान्‌ है इस कारण धमक द्वारा मजुष्यकी सुक्ति 

हआ करती है । मञुष्य श्रपने पिणडरूपी शरीरका राजा है । वह चाहे जिस 
तरसे पने शरीरपर ्राधिपत्थ करे, कर सकता है! उदरणसे समभने 

योग्य है कि वह चाहे तो जिहाखाद्‌ ग्रहणकी उच्चृहलता करके जो चादे सो 

खा सकता है श्रौर चाहे उसका संयम करके धर्म्म नौर स्वास्थ्य प्रास्त कर 

सकता है । मञुष्य खाय भोजन दवाय श्रधम्मं श्नौर अ्रखासथ्यकर पदार्थकर 

भोजन द्वारा पीड़ाको जब चाहे तव श्राप कर सकता है । दूसरा उदाहरण भी 

सोच सकते हँ किं मचुष्य उपस्थ इन्द्रियकी यथेच्छ सेवा दाया गस्यागस्य. 

विचार रहित -दोकर घोर नारकी बन सकता है श्रथवा शाख-विहित सख्रीसङ् 

दा धस्मोपाजेन कर खकता है । जव उसमे इन्द्रियौकी ओर पूर्णरीत्या 

आकषण शक्ति विमान है तो उस श्राकषण शक्तिकी यथेच्छ चद्धिसे 

पाप संत्रह दोना असम्भव नदीं हो सकता। परन्तु ध्मकी र्ता तभी 
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“हयो सकती है जच मयुष्य इग्दियसेवनजनित श्राकर्षण शक्तिका अनियमित 
यथेच्छु व्यवहार न करे तथा इन्दियौकौ धम्माचुङूल खरक्ता करके विकर्षण 
शक्तिका भी ्रपव्यवहार न करे । जिस प्रकार ग्रह उपत्रह आदिमे आकर्षण शक्ति 
शरीर विकपंण शक्तिकी समतासे ब्रह श्रर उपग्रहगण श्रपनी कत्तासे च्युत न 
होते हप खष्टिधम्मैका पालन करके सौर जगत्‌की सुरत्ता करते है; टीक 
उसी सीतिपर धार्मिक गृहस्थ श्रपनी इन्द्रियौके नियमित धर्म्मायुकरूल 
सेवन द्वारा श्राकर्पण॒ शक्ति रौर विकर्षण शक्तिषी समता श्रपने आचारम 
सुरक्षित करते इष्ट धम्मं सम्पादन किया करते हँ । इस चिज्ञान द्वारा यह सिद्ध 
हा कि शारीरिक, वाचनिक श्रौर मानसिक तीन भ्रकारकी क्रियाम उन्हीं 
जगत्पसचिनी महामायाकी कर्प श्नौर चिकषण शक्तियोकी समता-स्थापना- 
को ही धम्म कहते है । जिस पकार ्राकर्पण रीर विक्स शक्तिकी समतासे 
स्थूल खमि ब्रह्माणडमें ब्रह्माएडधारक धम्मकी खुरत्ता होती है, ठीक उसी प्रकार 
आकर्षण शक्ति नौर विकर्षण शक्तिकी समताको नियमित रखनेसे पिरडरूपी 
मलुप्यशरीरमे मजप्यके ्रभ्युदय शरोर निःश्रेयसकरौ धर्म्मकी खरत्ता होती 
हे । राजधम्मं शीर परजाधस्मं इन दोनौमं भौ इसी भकारसे इन्दी दोनौ शक्तियोकी 
समताक्री खुरत्ता दोनेसे धम्म॑की खुरत्ता टदोगी । अन्यथा रधम होनेसे 
राजा श्रौर प्रजा उभयका श्रकल्याण दोगा । 

राजधर्म श्रौर प्रजाधमंको सुरक्तित करनेके श्रथ ्राजतक जितने पकार 
की राञ्यशासनप्रणाली च राजनीति संसारम प्रचलित इ है उनके विभाग 
निम्नलिखित रूपसे कर सकते है । यथाः-(क ) प्रजातन्न राज्यशासन प्रणाली 
( एगृपणाण् णिग ग ©0र्लप्णला६), .ल) वत्त॑मान यूरोपीय राजतन 
राज्यशाखन प्रणाली ( 1ा1६०त्‌ 0081000 ), ( ग ) खेच्छाचायी राजतन््र 
राज्यशासन भ्रणाल्ली ( 12680०1 ,७०९७1 ०१९1६ } श्रनौर (घ) दिन्दुश्रोौकी 
भ्राचीन राजतन््र राज्यशासन प्रणाली । इन चारके लक्षण ये है । प्रजातन्न 
राज्यशासन भरणालीके श्रु सार भजा दी याजा श्रौर प्रजा दोनौका कार्य्यं करती 
है; उसमे सजञाका नाम मात्र नदीं रहता । उसके नियमाुसार परजा हय श्रपनी 
भ्रतिनिधिसभा नियत करती है, प्रतिनिधि सभाके चुनाव करनेमे उच्च नीच 
सव भजा समान अधिकार रखती है । वही प्रतिनिधि सभा एक नियमित - 
समयके लिये प्रधान सभापति रूपसे प्रेसिडेर्ट चुन लिया करती है, वही 
मरेसिडेरट उसी नियमित समयके लिये राजाके कु अधिकार भ्रात कर लेता है। 
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रजा दयी प्रतिनिधि सभाक द्वारा श्रपने राज्यके राजकीय नियम ( राजाजुशासन 
करी नियमावली ) श्र्थात्‌ कानून निर्माण कर्ती है । इस राज्य-शासन 
भसालीके श्चुसार यदि राजनैतिक योग्यता हौ तो भ्रजाका टक ति निष्ट 
मनुष्य भी उन्नति करता हुश्रा कालान्तरमे उस भ्रजातन्तर राज्यका पेसिडेरट 
वन सकता है! यद्यपि इस पजातन्न्न राज्यशासन प्रणालीके अजुसार कोई 
भी स्थायी राज्यपद नदी प्राप्त कर सकता, स्थायी राजा वननेकी कोर इच्छा 
सी करे तो बह राजद्रोही समा जाता है, परन्तु पजाकी शक्तिको नियोजित 
न्नौर नियमवद्ध करनेके लिये कई उपाय र्खे गये हं । प्रथम तो प्रेसिेरट- 
कोटी ऊद वर्पोके लिये सर्वप्रधानशक्ति राजशक्तिरूपसे भदान की गै है, 
दूरे मन्नीखमाज गठन, निम्न प्रतिनिधिखभा ओर उच्च प्रतिनिधिसखभा गरन - 
प्रणएली--्न तीनोके श्रधिकार भी से रक्खे गये है जिसे जा उच्चृष्ल 
न ह्यो सके । प्रक्राणन्तरसे इस प्रजातन्त्र राज्यशासन प्रणलीमे राजाके अधि. 
काको भी रक्खा गया है श्रौर भ्रजाको भी उच्छृद्धल होनेसे वचाया गथा है, 
इख प्रकार्से प्रजाको सव धकारका अधिकार देने पर मी राजा श्नौर प्रजा 
दोनोके पदकी श्रसीम शक्तिको सीमावद्ध करके आकर्ण श्रौर विकर्षणश- 
क्तिकी यथासम्भव समता स्थापन करते हुए राज्यरक्ताकी एक नई प्रणाली 
निकाली गर है। दूसरी वत्त॑मान यूरोपीय राजतन्त्र राज्यशासन प्रणालीमे 
राजाका सम्मान रक्ला गया है इस राज्यशासन प्रणालीके अञसार प्राचीन 
राज्यङुलका ही एक व्यक्ति पने ङलपरम्पसागत नियमके अनुसार राजा 
होता है ओर जीवनपरय्यन्त राज्ञा रहता है । परन्तु उसके श्रधिकार 
श्नौर क्षमता प्रायः उतनी ही होती है जितनी कि भजातन्त राज्यशासनं 
भ्रणालीके परेसिडेरटकी इश्ा करती है श्नौर मन्वीसमाज्ञ गठन, निम्न प्रतिति. 
धिखमा श्रौर उच्च परतिनिधिसखमा गठन-प्णाली, ये सव भी प्रायः वैसे ही होते 
है कि जैसे प्रजातन्् राज्यशासन प्रणालीमे होते है। केवल राजभक्तिका 
श इस राञ्यशासन प्रणालीमे- राजाज्ञा द्धाय स्थायी रक्ला जाता है। इस 
राञ्यशासन प्रणालीमे राजा सम्मानके विचारसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है र 
शक्तिके विचारसे पजाके हाथमे ही सव कुच होता है ओर दोनोके अधिकार 
विभक्त रहते है । उदाहरण स्थल पर समम सकते है कि कानन बनानेका 
अधिकार प्रजाकी ध्रतिनिधिसभाके हाथमे रहने पर भी उस कानूनको 
सखीकार करनेका श्रधिकार राज्ञाको रहता है । उसी भकार युद्धाज्ञाप्रचारकी 
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मता श्नौर सेनाको युद्धम नियोजित करनेका श्रधिकार राजाके हाथमे रहने 
पर मी धन व्यय करनेका अधिकार प्रजाके हाथमे रहता है ! इस परकारसे 
राजा श्रौर प्रजा दोनौकी उच्चुद्वलताको नियमवद्ध भ्रणालीसे रोकनेका भ्रवन्ध 
रखकर श्राकर्षस॒ श्नौर विकर्षरशक्तिकी समता स्थापना की गर है! तीसरी 
खेच्छए्चारी रजतन्ञ राज्यशासन प्रणाली । जो कि चौद्ध राजाश्रोके समयसे 
प्रचलित हुई है श्रौर जिसका नमूना अभीतक तुव देश ननोर चीनदेशे 
उपस्थित था श्चौर जो रीति श्रमी तक भारतके देशी राज्यम मी कहीं कहीं 
प्रचलित है। परन्तु उसका पूरा नमूना हिन्दुस्तानके पठान श्रौर मुगलसन्रारौके 
राज्यम प्रकट इश्रा था । इस स्वेच्छाचारी राजतन्त्र राञ्यशासनभ्रणालीके श्रजु- 
खार राजा ही सव कुं समा जाता, राजाकरी निरङ्कुशता देमन करनेके लिथे 
परजाके निकर कोई वल नहीं है, राजाकी राजाना कानून है श्रौर राजाकी 
राजाल्ञा ही धमं है 1 इस राज्यशासन प्रणालीमे राजधर्मं श्नौर प्रजाधममं चाक- 
षण्‌ श्रौर विकर्षरा शक्तिकी समता स्थापन करने या न करनेका श्रधिकार पक- 
माच राजाकी इच्छापर निर्भर कर्ता है । चौथी हिन्दुश्चौकी प्राचीन राजतन 
राज्यशासन प्रणाली है । बह इन पूर्वकथित तीने।से च विलक्तणए ही है । हिन्दु- 
श्रौकी इस प्राचीन साजतन्ञ राज्यशासन प्रणालीमे एकमात्र धमं ही श्रतुशासन- 
रूपसे राजधर्म श्नीर प्रजाधर्मं दोनौके अधिकारौको विभक्तं फरके श्राकषणशक्ति 
श्नौर विकर्णशक्तिकी समता स्थापन करता है । 
पू््वकथित चार भ्रकारकी राज्यशासन प्रणालिर्योम राजा भौर प्रजाका 
जिस प्रकार सम्बन्ध वोधा गया है उन सच नियमोक्रो भली भोति श्रन्वय 
व्यतिरेकके साथ विचार करनेसे यदह सिद्धान्त दोगा कि स्वेच्छाचारी राज्यतन्न 
सज्यंशासन प्रणाली --जिसका उदाहरण पाचीन तुकं श्रीर चीन साच्राज्य था, 
उक्त राज्यशासन प्रणालीमे एकमात्र राजाक्षो ही पूरंशक्तिमान्‌ बनाया भया है । 
उसी प्रकार सावधानताके साथ विचार करनेसे यदी सिद्धान्त दोगा कि प्रजा- 
तस्त्र राज्यशासन प्रणाली कि जिसका उद्ादरण यूरोपीय फरांस राज्य श्चौर श्रमे- 
रिकाके राज्य है, उक्त रव्यशाखन परणामं एकमात्र प्रज्ञाको दी सव्व॑शक्तिमन्‌ 
बनाया गया । इन दानो राज्यशासन प्रणाल्ियोमेसे प्रथमम नो राजाकी शरोर 
शरीर दुखरीमे प्रजाकी शरोर ्ाकर्परशक्ति सुकी इई है, यद्यपि इन दनोमेसे 
भ्रथममे एकमात्र राजा चाहे तो श्राक्रष॑णशक्ति नौर ८ विकर्षणशक्तिकी समता ` 
श्रपने सद्धिचारके दारा स्थापित रल सकता है, उसी प्रकार दुखरी प्रणाली 
१८ ५ 
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यदि अरजा चाहे तो आकषशशक्ति श्नोर विकपंणशक्तिकरी समता अपने सद्धिचा- 
रक द्वारा स्थापित रख सकती है, परन्तु दोनोदी चपने श्रपने श्रधिकारके अ्ु- 
सार पूर्णशक्तिवान्‌. दोनेके कारण यद निश्चय नहीं किया जा सकता कि वे दोनी 
सदाकै लिये सदिचारषान्‌ ब निरपेत्त रगे; अतः इन दोन राज्यशासनं परणा- 
लियौते प्रमाद बकर राज्यविसव, श्नौर श्चाकपंशशक्तिं नौर विकर्पणशक्तिकी 
समता नष्ट होकर राज्यके नष्ट होनेकी पूणं खम्भावना रहत्ती है ! पृथिचौके 
नाना देशोके इत्तिहासोँसे पाठकोको स्पश ह प्रतीतं दोगा कि जिन जिन देशोमे 
ज्व ज्ञव स्वेच्छाचारी राज्यतन्न राज्यशासनं प्रणाली प्रचलित रदी, उस समयमे 
जवतक उक्तं रज्यङ्कलमे ध्म॑भीर प्रजापालक संयमी श्नौर स्यायचान्‌ राजा 
उत्पक्न होते रहे तभी तक उक्त राज्यौमे च्ाकर्पणुशक्ति शीर विकर्पणशकिकी 
समता स्थापित रहकर विद्या वल धन श्रौर धर्म सव कद्ध॒ वना रहा, परन्तु 
राजचंशमेसे पू्च॑कथितत गुणौका नाश दोतेदी बह राज्य नष्टम दोगया ! यदि 
दिन्दुस्तानके दविहासपारक पटठान-सास्नाज्यकी प्रथम स््थित्ति, मध्यम स्थित्ति 
ओर अन्तिम स्थित्ति पर चिचार करेगे तो वे इस वेक्षानिक सिद्धांतकी सत्यता- 
को भलीभोति समम सकेंगे । उसी परकारसे पृथिवीके नाना देशौ शरीर विशेषतः 
यूरोपीय देशोके इतिदास पाठक्रौको स्पटदी प्रतीत दयेगए कि जव तक किसी 
अजातन्र राज्यमे पजा धार्मिक, न्यायवान्‌ , विदधान. चौर नीतिज्ञ चनी र्ती दै 
तभी तक उक्तं भरजातन्न राज्यम आक्षण्यक्ति श्रौर विकर्पणशक्तिकी समता 
स्थापित्त रहकर उस देशम विद्या, वल, धन भौर धर्मक स्थिति बनी रहती है । 
भजातन्ने राज्यशासनं प्रणाली वहत प्राचीन मही है । यही कहा जा खकता हे 
कि यह ्रणाली यूरोपीय सोमन-साम्राज्यसे ही निकली इई है । श्रमीतक जिस 
प्रकार स्वेच्छाचारी -राजतन् राज्यशासन प्रणालीके दोष पृथिचीके इतिहासे 
वार बार प्रमाणित करके दिखाये है उख पकारसे एथिवीके इतिहःखको श्रमी 
तक स्न भरजातन्न रान्यशासन प्णालीके दोषौको सिद्ध करके दिखलानेका 
0 नहीं मिला, क्योकि यह भरणाली नवीन है ! परन्तु दतिदासमे शख 
पूवकथित वैक्ानिक सिद्धा्तकी पुष्टिम को माण ही नह भिल सकता पला 
इ व जिन्ड्ैने मलीति पाठ क्रिया हे 
क क ५ व प्रथम रोस राज्यमे प्रजातन्न राल्यशा- 
स्यागौ शौर श्धादिपक दन गदतो अपने ह न क 

गद तो अपने आपदी सोमन परजातंन मदाशक्ति- 
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शाली राज्य ही नष्टभ्रष्ट नहीं हुश्रा, कितु उस रोमन जाति तक्का नाश 
होगया । आज दिन यूरोपके उस इशाली देशम कि जहाँ रोमनसाम्राज्यका 
केंद्र था, जो श्रव नई इटालियन जाति बनी है उस जातिसे भाचीन रोमन 
जातिका कोई मी साक्तात्‌ सम्बंध नदी है, वर्तमान यूरोपके राजनीति 
तर्के श्रात परतिघातसे इयाली देशमे बत्तेमान इटालीयन जातिने थोड़ी ही 
- शताब्दिर्यासे जन्म लिया है । अतः स्वेच्छाचारी राजतं राज्यशासन प्रणाली 
श्रोर प्रजातं राज्यशासन प्रणाली दोनौहीमे स्वभावतः अकषणशक्ति श्नौरं 
विकष॑णशक्ति दोनौकी समता स्थापित रहनेके लिये चिरस्थायी अवसर न 
रहनेके कारण दोनौ राज्यशषाखन भणालियां मयरहित नदी है इसमे सदेह 
ही नहीं । 

मीमांसा शाखने यह भलीमोति सिद्ध करके दिखा दिया है कि जीवं 
चौरासी लक्त योनियौमे भ्रमण करता हुश्रा पनी असम्पू्ताको करमशः पूरं 
करके जव मयुष्य-देदमे जीवत्वकी पूरताको प्राप्त करला है तो स्वतः ही ्रपने 
पिर्ड रूपी देहका राज्ञा वन जाता है । अन्यान्य स्वेदज अरुडज जरायुज योनि- 
योम जीव सम्पूणं रूपसे जगतप्रसविनी प्रङूतिमाताके अधीन रहता है, परंतु 
मञुष्य-वेहमे वह स्वेच्छाचारी अर स्वाधीन वन जाता है 1 ्नन्यान्य योनियौक 
जीवदेहमे पश्चकोषोका पृणं विकास नही होता, उद्धिज्ञ योनियोमे केवल 
श्रन्नमय कोषका ही पूणं विकास दोता है, स्वेदजमे श्रन्नमय श्रौर प्राणमय 
कोषौका पूणं विकास, श्ररडजमे श्न्नमय, प्राणमय श्रौर मनोमय कोषौका पूरं 
विकास, जरायुजमे अन्नमय, भराणएमय, मनोमय श्नौर विज्ञानमय कोषोका पं 
विकास श्रौर कमशः मद्धुष्ययोनिमे पर्हुचकर श्रन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विक्ञा- 
नमय श्नौर आनंदमय इन पांचौ कोषौका पृणं विकास हो जाता है । इसी कारण 
छ्न्याल्य निस्नयोनियोमे पञ्चकोरषोकी असम्पूणंताके हेतु जीव पराधीन रहता 
है; परंतु मयुष्ययोनिमे पञ्चकोषोकौ पूणैताके देतु स्वाधीन चन जाता है । 
स्वाधीन होनेसे ही मचुष्य श्रपने पिण्डका राजा वन जाता है श्रौ इसी कारण 
मुष्य अपनी दन्दरियोको यथेच्छं का्योमि ला सकता है । पञ्चकोषोकी पूणंता- 
कां श्रपने पिरुडरूपी देहपर आधिपत्य करना, इन्द्रियोके चालने स्वेच्छा- 
चार, विषयोौके भोगनेमे निरङ्कुशता इत्यादि कारणौसे जीव मदुष्यशरीरमें 
इन्द्रियपरायर होकर अधोगामी दो जाता है । वस्तुतः मनुष्य सव जीवोमे 
ओष्ठ रौर उन्नत होनेपर भी पूणं शक्तिमान्‌ शौर स्वेच्छाचारी होनेके कारणं 
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शसक दण्ट सदा इन्द्रियभोगकी तरफ रहना स्वतःसिद्ध है । वह इन्द्रियभोगका 
श्रभिलाषी (श्र इच्छाके पूं करनेमे स्वतन्त्र दोनेके कारण उसके श्धः्पतन 
होनेकी सभ्मावना सदा रहती है । यदी कारण है कि यदि मयुष्यके सव का- 
य्यौमे, मलुष्य-समाजकी गखनप्रसालीमें ओर राजधमं नौर प्रजाधर्म॑के नियमित 
करनेमे शआकषणशक्ति श्रौर विकपंणशक्तिकी समता स्थापित नहीं रक्खी 
जायगी तो बह मलुष्य, वह मुप्य-समाज श्रौर बह राज्य करमशः अधार्मिक, 
वहि्ैणिसे सम्पन्न श्रर स्वेच्छाचारी होकर नष्टथ्रष्ट हो जायगा 1 इसी कारण 
भरजातन्त्र राजशासन प्रणालीमे जवतक पजा उघ्नत, विद्धान्‌, संयमी श्रौर धा- 
मिक चनी रहती है, तवतक प्रजातन्ब राज्यशासन प्रणलीसे क्षति नदी होती, 
परन्तु पूठ्वंकथित खष्टिनियमप्रणालीके श्रनुसार तथा शआ्ाकर्षणशक्ति श्रौर 
चिकषणशक्तिकी समताके श्रभावसे प्रजा जव विलासी श्रौर निरङुश होकर 
वदिरटष्टिसम्पन्न श्रौर अधार्मिक वन जाती है तो उसके साथ ही साथ वह राज्य 
भी करमशः वल्लदीन होकर न्ञ्रष्ट हो जाता है । किसी मवुप्य-समाज श्रथवा 
राज्यकी स्वास्थ्यरच्ताके लिये चिद्या, चल, धन भौर धम्मत्वार्यौकी समान रूपसे 
श्रावश्यकता है ! इन चारो शुणमेसे जितने युणौकी न्यूनता होगी, उततनीही 
मदुष्यसमाज श्रौर राज्यकी जीवनशक्ति दुर्वल समी जायगी । श्रौर यह भी 
निश्चय है कि इन गुणावल्लियौमेसे पक एकके श्रपव्यवहारसे मयुप्य-समाज या 
राज्य न्भ्रष्ठ हो सकता है । उदाहरणके तौर पर समभा सकते है कि केव 
विचाको इन्ियुख श्रौर लोकनाश आदि हितकर काय्यौमे लगानेसे, वलिक 
श्रपन्यवहारसे, धनको इन्द्रियुख ओर अधम्मे लगानेसे ्रौर सव का्योमिं 
धमेका लय छोड़ देनेसे श्रथवा श्नमेसे किसी एकके अपव्यवहारसे हयी मल 
भ्यजाति या राज्य अपनी जीवन-शक्तिका नाश कर ॐालता है इसमे सन्देह दी 
नहीं । इसी भ्रकारसे प्रजातन् राज्यशासन प्रणालीकी पजा श्रपनी स्वाभाविक 
शक्तियोके भरपलापसे क्रमशः श्रपने राजाुशासनम श्राकर्षरशक्ति नौर विकर्म 
एशक्षिकी समता रखनेमे श्रखमर्थ हो जाती है । ठीक इसी तरद स्वेच्छा. 
चारी राज्यतन्त भरणालीमे स्वेच्छचारी राजा पूर्व॑कथित मानवीय दुच्चलताके 
कारण सवयं वित्तासी, स्वेच्छाचारी, भरालसी, असंयमी शरीर श्रधास्मिक होकर 
श्रपनी राज्यशाखन प्रणालीमे आक्षपणशक्ति श्नौर विकरषणक्तिकी समता नण 
कर डालता है । ये खव वाते केवल कल्पना ही नहीं ह किन्तु विक्ञानसिद्ध, 
भदवभ्य प्रकृति श्रयङल ओर पराचीन इतिहाससे सथमाणित है ! इस कारणं 


राजा नौर प्रजी । ८६१ 





वहुदशीं शन्तरषटिसम्पन्न योगीगण्‌ इन दोनो राज्यशासन भ्रणालियोको श्रन्तमे 
दुःखदायी, श्रसम्पूरं, अ्रल्पदिनस्थायी ओर करमशः मयुप्य-समाजको अधा- 
स्मिक श्रीर वदिररष्टिसम्पन्न वनाने वाली समते है । 


सूच्म विचारके असार अजु सन्धान करनेसे यही समा जायगा कि 
श्रवशि्ट दोनो राज्यशासनप्रणाली अर्थात्‌ वत्त॑मान युरोपीय राजतन्त्र 
राज्यशासन भणाली ( 1,;०1४७१ 0008700 ) ओर दिन्दुश्रौकी पराचीन 
राजतन राज्यशासन ¦परणाली, दोनौ पक ही जातिकी राज्यशास्तन भरणाली 
हे! वत्त॑मान युरोपीय राजतन््र राज्यशासनप्रणालीमे भत्येक परजाको श्रपने 
राजाकी भक्ति होनेपर भी राजाके अयुशासन कार्यको नियमवद्ध करनेके 
श्रथ श्रपने देशक प्रतिनिधि सभा संगठन करनेमे पृशं श्रधिकार पराप्त रहता 
है । प्रत्येक प्रजा स्वतन्त्र स्वतम्बर सम्मति देती है, सव प्रजाकी समवेत 
सम्मतिमे मताधिक्यताके विचारसे उख राज्यकी प्रतिनिधि सभाका निर्वाचन 
होता है । यूरोपीय राज्य समूौमे शौर विशेषतः हमारे निटिश सश्नारकी 
राज्यशासन परणालीमेसे पक पतिनिधि सभाम केवल पेखे प्रतिष्ठित व्यक्तियो- 
का चुनाव होता है कि जो वंशाजुगत रीतिपर राजसन्मानके अधिकारी है, 
इस शेलीसे जन्मगत श्रौर कुलाज॒गत मय्यांदाकी भी प्रतिष्ठा रक्खी गर है। 
येही प्रजाकी दोनो परतितिधि सभापः राजाञ्ुशासन की व्यवस्था करती है, 
इन्दीमे खे मन्नी-सभाका संगठन होकर राञ्य काय्यं चलाया जाता है 1 अतः इस 
राजायुशासनभैलीमे राजमक्ति, ` चंशादगत मयादा आदिके साथदी साथ 
भ्रजाकी यथेष्ट शक्ति विद्यमान है ओर राजशक्ति शौर प्रजाशक्ति दोनोमें श्राकर्ष- 
णशक्ति शरीर विकर्थणशक्तिकी समता चिरस्थायी रखलनेके ल्तिये बहुत कु 
यत्न किया गया है । धम्मंके सहारेसे ये सव वाते हिन्दुश्रौकी प्राचीन राज्यं 
तन्न राज्यश्ासनप्रणालीमे स्वाभाविक तौरसे उपस्थित थी। शास्नौके.पार 
करनेसे सवको भलीमांति भतीत हो सकेगा कि दिन्दु्यौकी प्राम्यपश्चायत 
प्रणाली, नगर प्रान्त जनपद्‌ शआादिकी पञ्चायती व्यवस्था श्नौर सम्राटूके मन्त्री 
समेाजगठनकी व्यवस्थामं श्राकषंण श्नौर चिकष॑ए शक्तिकी समताकी व्यवस्था 
पुशंसीत्या रकी गै है । राजाको साच्तात्‌ भगवान्‌का श्रवतार माननेकी सति 
निख प्रकार हिन्दुशाखमें है वेसी प्रथिवीके ओर किसी देशके किखी शाखमें 
नरी पाई जाती । राजाको भी परजाके लिये स्वार्थत्याग करनेकी श्रौर भरजाको 
श्रपने पुज्वत्त्‌ ्रतिपालनकरनेकी जिस पध्रकारकी आक्षा हिन्दुधरम्मशाखरमे पार 
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जाती है वैसी परवल आज्ञा श्रौर कदी नहीं पाई जातो । एक शरोर प्रजामे राज- 
भक्तिकी पूर्णता श्रौर दूसरी श्रोर राजामे भ्रजावात्लल्य की पूणता दहिन्दुशाखमे 
श्रतुलनीय है । पारिवारिक सदाचाररूषी धम्मेमे एक ्हस्वामीही दिन्दशाखके 
श्रनुसार णक दछोटासा राजा सममा गया है। प्रथम तो पारिवारिक 
सुप्रवन्ध ही व्य्टिरूपसे राज्यको सुरक्षित करता दै । इस पकार धर्मरज्जुसे 
बंधा इञ्मा पारिवारिक शअरञुशासन पृथिवीकी किसी जातिमे विद्यमान नही है। 
द्वितीयतः दिन्दुसमाजके सामाजिक नेताके माननेके सदाचार हिन्दू 
समाजमे शाख द्वारा संरक्षित है! इन दो्नोफे द्वारा राजा्शासन भ्रणालीमें 
स्वतः ही वड़ी भायै सहायता मिलती है । भ्रचृत्तिरोधक वर्णधस्मं श्रौर 
निच्रत्तिपोषक आश्रमधस्मं इन दोनौका दिन्दुजातिके साथ जो श्रोतपोत 
धनिष्ठ सम्बन्ध है उसके दारा एक वणं श्नन्य वर्णका, एक श्ाश्रम अन्य 
श्राश्रमका पोषण करता हुश्रा खमाज श्रौर राज्यको पूणं रूपसे श्राकर्षणशक्ति 
श्नौर विकषंणगक्तिकी समता स्थापन करनेमे सहायता करता है । वर्णधर्म 
श्र श्रा्रमधम्मकरी शैली पेसी अपूर्वं श्रौ दैवी विज्ञानसे जक्ड़ी हुई है कि 
इसके द्वारा स्वतः ही न प्रजा अपनी म्र्य्यादाको चोड सकती है श्रौर न राजा 
श्रपनी म््यादाको छोड़ सकता है! वर्णं गुरु ब्राह्यए जिख प्रकार व्णोको 
नियमवद्ध रखते है उसरी प्रकार ्रा्रमगुरु संन्यासी अपने श्राध्यात्मिक उपदेश 
दारा बण ओर आश्रम दोनौमे किसी प्रकारका विक्चव होने नहीं देते । शरीर 
ये दोनौ वशं श्रौर श्राश्रमकी विभूतिं राजाको श्रपने राजधम्मंसे कदापि 
निरङ्कुश नदीं होने देती । श्रौर साथ ही साथये दोनौ प्रजाको श्रपने 
धम्म॑पालन करानेके लिये खतः ही भारपराप् है राजाकी दिनचय्य, 
राजाका श्राचार, राजाका प्रजापालन, रजाकी मन्नी-समाजक्तंगरठनप्रणाली; 
राज्ञाकी राजनीति, राज्ाकी युद्धनीति श्रौर राजाकी धम॑नीति श्रादि जिस 
प्रकारवेद श्रोर शाखके द्वारा खुद ओर सुरक्षित करदी गर है उसके 
दास ्राकर्षणशक्ति श्नौर विक्षणशंकिकी समता स्थापनम कभी विक्चवदहो 
ही नहीं सकता 1 यूरोपीय वत्त॑मान राजतन्त्र राजशासन प्रणाली श्रौर प्राचीन 
हिन्दु राजतन राञ्यशासन भ्रणाली इन दोनोमे विलक्षणता इतनी ही है कि 
यूरोपीय राजतन्त्र॒रांज्यशासनपरणालीमे केवल भरजाशक्ति अपने विचारके 
फलको राजाके मुखसे कहलवाकर आकर्षणशक्ति श्नौर विकर्षणशक्तिकी 
खमृता चिरस्थायी रखनेका यतन करती ह; श्रौर प्राचीन दिष्ट राज्यतन्तर 
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राज्यशासन प्रणालीमें पूर्वंकथित सश्र सिद्धान्त वेदज्ञा रूपसे धर्मशाख दासा 
धम्मेत्वरूपेण जकड़ ह्ण है । यूरोपीय रांजतन्त्र राज्यशासन श्रणाली मानवीय 
विचाराञुरार परिवतंनशील है, परन्तु प्राचीन भारतीय राजतन्न राज्यशासन 
्रणालीके नियम परिवर्तनीय श्रीर चिरस्थायी है, वे सव वेदवत्‌ पालनीय होने 
के कारण हिन्दुराजा श्रौर भजा उनको श्रपने इहलोक श्रौर परलोक दोन 
प्रकारके कल्याणक लिये माननेको वाभ्य है । यद्यपि एक राजाजुशासन प्रणाली 
केवल राजनीतिकी भिच्तिपर श्रौर दृखरी राजालुशासन प्रणाली केवल धमं 
नीतिकी भित्तिपर स्थित है, परन्तु दोनौम सादृश्य विद्यमान होनेके कारण 
भगवानने भारतको हिन्दूजातिकी शस अधःपत्तित दशाम पेली ही नीतिज्ञ 
यूरोपीय राजाजुशाखन भ्रणएलीकी सहायता दी है कि जिसके द्वारा आकर्षण्‌- 
शक्ति श्रौर विक्ष॑णशक्तिश्ती समता यथासस्भव स्थापित रदकर हिन्दूजातिके 
श्रभ्युदथका मागं रके नदी । 

श्रार्यशाख्मे राजा रीर प्रजाके खरूप तथा परस्परके भरति कर्तव्यो 
विषयमे अनेक उपदेश किये गये है । श्री भगवान्‌ मञजीने कहा दै :- 


अराजके हि लोकेऽस्मिन्‌ सवतो विद्रूते भयात्‌ । 

रक्षाथमस्य सवस्य राजानमखजत्‌ पथः ॥ 

इन्द्रानिखयमाकाणामग्नेरच वरुणस्य च । 

चन्द्रवित्तेशयोदचैव मात्रा नित्य राश्वतीः ॥ 

यरपदेषां सुरेन्द्राणां माच्नाभ्यो निर्मितो खपः। 

तस्मादमि भवत्येष सवेभूतानि तेजसा ॥ 

तपव्यादित्यवच्चैष चक्षुषि च मनांसि च । 

न चैनं सुवि राक्तोति काश्चदप्याभिवीक्षितुम्‌ ॥ 

सोऽग्निभवति वायुस्च सोऽकैः सोमः स धमेराट्‌ । 

स कुवेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः ॥ 

बालोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति श्रूमिपः । 

मती देवता द्यषा नररूपेण तिति ॥ 

खंलार राजक होनेसे सभी लोग मयसे व्याङ्कल दो जाते है 

इसलिये चराचर जगत्‌की रक्ताके अथं परमात्माने राजाको उत्पन्न किया । 
इन्दर, वायु, यम, सुय, श्रभ्नि, चरण, चन्द्र॒ ब वेर इन श्रष्ट दिक्पालेोके 
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 अशोसे राजाकषी खष्टि दोनेसे राजा निजतेजके दषा समस्त भाणियौको 
ञ्रभिमूत करते है । राजा सूर्यकी तरद चद्ध च मनको उत्त करते ह, 
इसलिये संसारम कोई भी राजा सामने श्रंख उठाकर देख नदी सकता । 
राजा भ्रमाम अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र, यम, कवेर, वरुण च मदेन्द्रके त्य है । 
राज्ञा बालक होनेपर भी साधारण मञुप्य जानकर उपेच्तणीय नहीं है क्योकि 
वे नररूपधारी महान्‌ देवता है । इन सव देवताश्नौके श्र॑शौसे राजशरीर उत्पन्न 
होता है। इसलिये इन देवताश्रोके गुण भी राजामे विद्यमान हँ । यथा शुक्रनीतिमेः- 

जङ्गमस्थावराणां च दीहाः स्वतपसा मवेत्‌ । - 

भागभमाग्रक्षणे दक्षो यथेन्द्रो चपतिस्तथा ॥ 

वायुगैन्धस्य सदसत्कमेणः येरको पः । 

धभैप्रवत्तंकोऽधमेनाशराकस्तमसो रविः ॥ 

इष्कमेदण्डको राजा यमः स्याद्‌ दण्डकरद्‌ यमः। 

अग्निः छविस्तथा राजा रक्षार्थं सवैभागशुक्‌ ॥ 

पुष्यल्यपां रसैः सर्य वरुणः स्वधनैग्ैपः। 

करैन्द्रो हाद्‌यति राजा खगुणकमीभेः ॥ 

कोषाणां रक्षणे दक्षः स्या्निधीनां धनाधिपः ॥ 

राज्ञा इन्द्रकी तरह निज तपस्याके द्वारा स्थावरजज्गमात्मक संसारके 
श्रधीभ्वर रत्ताकार्यमे दत्त होते है ओर जिस प्रकार इन्द्र॒ यज्ञभागको भ्रण 
करते है उस प्रकार राज्ञा भी प्रजाकी सम्पत्तिके भागगृदीता रोते ह! 
जिस प्रकार वायु गन्धके प्रेरक होते दै उसी प्रकार राजा भी सदसत्कार्यके 
भेरक होते है । जिस प्रकार सू्ंके दारा पकाशका विस्तार व श्रन्धकारका 
नाश होता है उसी प्रकार राजा भी धर्मक प्रवत्तंक व श्रधर्मके नाशक होते है । 
जिस प्रकार यमराज पापकमके दण्ड दिया करते है उसी प्रकार राजा भी 
इुष्कमेके व्ण्डदाता दँ । अध्िदेवकी तरह राजा पविच्र होते ह श्रौर रल्ला 
करनेके हेतु सकलभागके, भोक्ता होते है । जिस प्रकार वरुण जलके दारां 
समस्त संसारकी पुष्टि करते ह उसी प्रकार राजा मी निज धनके द्वारा भजाक्षो 
पुट करते दै । निख प्रकार चन्द्रदेव किरणजालके दारा जीवगणको श्राच्छा- 
दित करते है उसी प्रकार राजा भी निजगुणकर्मके दारा प्रजाक्षो श्रानन्दद्‌ान 
करते है । जिस प्रकार कुवेर समस्त रलधर्नोकी रक्षा करते है उसी प्रकार 
राजा मी निज-कोषकी रक्तामे निपुण हश्रा करते है । इस प्रकारसे देवताश्रौके 
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श्रंशसे संसारकी रक्ञाके ज्ये जगत्पालक शभ्रीभगवानके प्रततिनिधिसूपसे 
धकट राजा अएटलोकपालोकी सदू॒णावलीके ढा विभूषित होते हँ । उपर्युक्त 
दैवी शक्तियोके केन्द्र रोनेसे तत्त तशक्तिके अद्ुखार प्रजाके धति राज्ाका क्या 
कत्य दोना चाहिये, इस चिपयमे भगवान्‌ मचुजी कहते हैः-- 

इन्द्रस्थाऽ्कस्य काथोख यमस्य वरुणस्य च । 

चन्द्रस्याऽग्नेः एथिव्याख तेजोचन्तं पश्चरेत्‌ ॥ 

वार्षिकांश्चतुरो मासान्‌ यथेन्द्रोऽभिप्रवषैति । 

तथाऽभिच्त्खं राष्ट काभेरिनदरत्रतं चरन्‌ ॥ 

अष्टौ मासान्यथादित्यस्तोयं हरति रदिमभिः। 

तथा दरेत्करं राष्टान्निदयमकैब्तं हि तत्‌ ॥ 

प्रविदय सबैभूतानि यथा चरति मारतः । 

तथा चारैः प्रवेष्टव्यं ्रतमेताद्धि मारुतम्‌ ॥ 

यथा यमः भियदेष्यौ भास्कार नियच्छति । 

तथा राज्ञा नियन्तव्या प्रजास्तद्धि यमनतम्‌ ॥ 

चरणेन यथा पाद्ौवद्ध एवाऽभिदटश्यते । 

तथा पापाशिग्रदणीयाद्‌ चतमेतद्ध वारुणम्‌ ॥ 

परिपूणं यथा चन्द्रं दृष्ट्रा हृष्यन्ति मानवाः । 

तथा प्रक्रतयो यस्मिन्स चान्द्रत्रतिको चपः ॥ 

रततापयुक्तसतेजस्वी नित्यं स्यात्पापकमेस्ु । 

दुष्टसामन्तदिंस्र्च तदाग्नेयं घ्रतं स्तम्‌ ॥ 

यथा सर्वाणि भूतानि धरा धारयते समम्‌ । 

तथा सवीणि भूतानि विश्चतः पार्थिवं तम्‌ ॥ 

राजाको इन्द्र, सूर्यं, वायु, यम, वरुण, चन्द्र, श्रग्नि श्रौर पृथ्वीके 

वीर्यानुरूप चरिरका च्रवलस्वन करना चादिये । इन्दरदेव चौमासेमें जिस प्रकार 
यथेष्ट जलल चषि करते है उसी भकार राजाको इन्द्रका बत धारण करके प्रजाके 
दवारा प्रार्थित सकल विपयोकी वृष्टि करनी चादिये । सूयेदेव आर मास तक 


शठ्डे 
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श्रपनी किरणौसे जिस पकार जलशोष धीरे धीरे करते है, उसी प्रकार सूरयका 
रतत .धारण करके प्रजासे साज्ाको धीरे धीरे कर ग्रहण करना चाहिये । वायुदेव 
जिस भकार भूतमाननमे पविष्ट होकर विचरण करते है, उसी भ्रकार जासूसौको 
चारे श्रोर भेजकर राजाको वायु्त धारण कर राजकार्यका पर्यवेक्तणए करना 
चाहिये । समय आ पड़ने पर यम जिस भरकार धिय श्रथवा दवेष्यका विचार नहीं 
करते, उसी रकार राजाको दणड विधानके समय भिय चा देप्यका नहीं किन्तु 
न्यायका विचार करना चाहिये । इस बतका नाम यमत है। चरका पाश 
बड़ा खद होता है, राजा भी पापी पुरुषौको वांध कर वरुण॒ वतका पालन करे । 
पृणं चन्द्रके दशंनसे जिस प्रकार लोग प्रसन्न होत है, उस धकार जिसकी प्रजा 
श्पने राजाको देख आनन्दित होती है, वह॒ राजा चन्द्र बतधारी है । जो राजा 
पापियौ पर प्रताप दिखनेवाला नित्य तेजस्वी ओर दुर सामन्तौके लिये दिखा 
शाली हो, उसे आग्नेय बतधारी कते है । पृथ्वी जिस प्रकार सव भूतोको 
समान भावसे धारण करती है, उसी भकार जो राजा सकल प्रजाको समान 
भावस पालन करता है, उसे पार्थिव चतधारी समभना चादिये । केवल इतना 
ही नहीं श्कनीतिकार श्रौर मी क्तिखते है- 


पिता माता यरुघौता बन्धु्वे्रवणो यमः । 
निवयं सप्तगुणैरेषां युक्तो राजा न चाऽन्यथा ॥ 
गुणसाघधनसदक्षः स्वप्रजायाः पित्ता यथा | 
क्षमथिन्यपराधानां माता पुषटिविधायिनी ॥ 
हितोपदेष्टा शिष्यस्य सुविद्याध्यापको गुर्‌ः । 
खभागोद्धारङद् भ्राता यथाराखं पितुर्धनात्‌ ॥ 
आात्मख्ीघनणु्यानां गोपा बन्धुस्तु मित्रवत्‌ । 
धनदस्तु कुबेरः स्याद्‌ यमः स्याच सुदण्डकृत्‌ ॥ 
परबद्धिमति सुराज्ञि निवसन्ति यणा अमी । 
एते सप्तगणा राज्ञा न इातन्याः कद्‌ाष्वन ॥ 
पिता, माता, शुरू, भ्राता, बन्धु, कुवेर च यम इन सातोके सद्गुणौके 


हस राजा सद्‌ा ही युक्त रहते हँ । राजा पिताके सदश निज प्रजाके खुगुण 
सम्पाद्नमे निपुर होते ह । मात्ताके सदश श्रपराधके त्तमा करनेवाले- व 


र 
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पोषणकन्तां होते है । गुरुके सदश प्रजाके हितोपदेष्टा व सुविद्यादानकारी होते 

है । भाता जिख प्रकार शाख नियमके नु सार पिताके धनके अंशभागी होते 
है उसी प्रकार राजा भी प्रजाकी सम्पत्तिके शाखाञ्सार अंशभाग अहणकासी 
होते ह । जिख प्रकार वन्धु ्रात्मा, स्री, धन व शुक्त विषयौके रत्तक तथा 
समप्राण होते है उसी प्रकार राजा भी प्रजाके श्रात्मा, स्यी, धन च गुप्त विषयोः 
के रक्तक तथा प्रजाके साथ समदुःखस्ुखादभवमश्शील व॒ एकप्राएतायुक्त होते 
है । राजा कवेरकी तरद धनदाता व यमकी तरह उचित द्रुडकारी होते दै । 
उश्नतिशील धार्मिक राजामे ये सव गुण अवश्य ही विराजमान रहते है । उपर 
उक्त सप्त गुणौखे राजाको कभी च्युत नदी दोना चाहिये । राजामे इन सव 
शणौके होनेसे ही राजा धमैके साथ संसलारकी रत्ता करनेमे समथ होते है । 
जैसा कि वृहस्पतिजीने कहा है- 

राजसरुलो महाप्राज्ञ धर्मो रोकस्य रक््यते । 

प्रजा राजभयादेव न खादन्ति परस्परम्‌ ॥ 

राजा द्येवाऽखिलं लोकं सखुदीणे सखुत्सुकम्‌ । 

भरसाद्यति घर्मंण भरसाद्य च विराजते ॥ 

यथा दयजुदये राजन्‌ भूलानि खाषिरूर्ययोः । 

अन्धे तमसि मल्ेयुरपदथन्तः परस्परम्‌ ॥ 

यथा द्यजुदके मत्स्या निराक्रन्दे विहङ्गमाः। 

विहरेयुर्थथाकामं विदिंसन्तः पुनः पुनः ॥ 

विमथ्याऽतिक्रमेरं्च विषह्यापि परस्परम्‌। 

अभावमचिरेणैव गच्छेयुनौऽत्र सदयः ॥ 

एवमेव विना राज्ञा विनदइयेयुरिमाः प्रजाः । 

अन्धे तमसि मन्ेयुरगोपाः परावो यथा ॥ 

हरेयु्ैलवन्तोऽपि ईबेलानां परिग्रहान्‌ । 

हन्युव्यायच्छमानां श्च यदि राजा न पालयेत्‌ । - 

पतेद्बहुविधं शां बहुधा धर्मनवारिषु । 

अधेः ्रग्रहीतः स्याद्‌ यदि राजा न पारयेत्‌ ॥ 
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मातरं पितरं वृद्धमाचा्थमतिभि यर्म्‌ । 
द्धिदनीयुरपि हिस्युबो यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ 
अनयाः सम्पवर्तैरन्‌ मवेद्वै बणेसङ्करः। 
-दु्िक्चमाविशेद्राष्दू यदि राजा न पाख्येत्‌ ॥ 
विन्त्य हि यथाकर्म गृहद्वाराणि ररते । 
मचुष्या रक्षिता राज्ञा समन्तादङ्कतोभयाः ॥ 
धर्ममेव प्रपवयन्ते न हिंसन्ति परस्परम्‌ । 
अयुगरहन्ति चाऽन्योन्यं यद्‌ रक्षति भूमिपः ॥ 
यजन्ते च सदहायकेख्रयो वणः पथद्विधैः । 
युक्तााऽधीयते षियां यदा रक्षति भूमिपः॥ 
यद्‌ राजा धुरं श्रष्ठमाद्‌ाय वहति प्रजाः 
महता बख्योगेन तद्‌ लोकः प्रसीदति ॥ । 
संसारम धर्म व्यवस्थाके ठीक रखनेके विषयमे राजा ही कारण है । 
जागरण साजाके ही भयसे परस्परका अनिष्ट नदी करते है ! मर्यादाविदीन, 
परदारासक्त मयुर्योको दरड द्वार शप्ररतिस्थ करके राजा ही धर्मं च शान्तिकी 
रपा कर्ते ह । जिस प्रकार चश््रसू्यके अमावस समस्त जीव घोर अन्धकारमे 
निमग्न होजाते है, कोर किसीको नजर नहीं आता है, जिस प्रकार श्रस्पजलमे 
मत्स्थगण तथा हिखरभथरदहित स्थानमे पक्तिगणं यथेच्छं परस्पर्की दिखा करके 
शीघही सम्पूरं नाश्वको भाप हो जाते ह उसी भकार विना साजाकै समस्त प्रजा 
नष्ट दो जाती है श्नौर रकतकविहीन पञ॒श्नौकी तरद धोर अन्धकारे "मग्न हो 
जाती है । बलवान्‌. वल पर आक्रमण करके उसके गृहादि सव कु छीन लेते 
ह श्रौर रक्तां यत्न करने पर उसे मार डालते है। ध्म॑परायण सजनो पर 
अखाघात होता है शौर श्रधार्मिक जन अनायास छख भोग करते है । माता, 
पिता, शद्ध, अष्चाय, अतिथि व गुरु ह्न पर श्रत्याचार होता है, वे अत्यन्त 
कष्टको भोग करते है । राजनीतिक नाश होनेसे लोग यथेच्छं पापादिम रत 
दते ह जिससे वणासङ्र प्रजाकी उत्पत्ति दोती है ओर राज्यमे दुभि्का भवत 


आकम्‌ कष जाता है । राजा पनी महती शक्तिके द्वारा इन खव दोषोका 
निराकरण करके राज्यम शान्ति निधान करते है । राजाके दारा रक्षित दोकर 
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समस्त परजा निर्भयचित्त हो गरहद्वार उन्भुक्त रख कर ही सो जाती है । सब लोगं 
दिखा छोड़ धमंका आन्य करके परस्परके प्रति छृपापरायण होते है । दिज- 
गण महायज्ञका श्रजुष्टान च सदुविद्याका अध्ययन करते हैँ । इस भ्रकारसे 
राजा राज्यभाव व्रहणपूर्वक जब धमं व नीतिके खाथ प्रजापालन करते है तव 
उनके प्रतापसे सवंत शान्ति व आनन्द विराजमान रहता है। संसारम इस 
भकार श्रानन्द्‌ च शान्तिकी प्रतिष्ठा करनेके लिये श्रीभगवानने राजाको एक 
श्रपूं वस्तु प्रदान की है जिसका वरन मलुजीने निम्नलिखित रूपसे 


किया हैः- 


अस्याऽथे स्वैभूतानां गोकारं धभेमीत्मजम्‌ । 

, ज्रह्यतेजोभयं दण्डमखजत्‌ पू्वैमीभ्वरः ॥ 
तस्य सवीणि भूतानि स्थावराणि चराणि च । 
भयाद्‌ भोगाय कस्पन्ते खधमोौन्न चरन्ति च ॥ 
तद्‌ देशका रक्तश्च विद्यां चाऽवेक्ष्य तत्त्वतः । 
यथारैतः सम्पणयेन्नरेष्वन्यायवरसिषु ॥ 
स राजा पुरुषो दण्डः स नेता शासिता च सः। 
चतुणीमाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्तः ॥ 
दण्डः श्चास्ति प्रजा सवौ दण्ड एवाऽभिरक्षति । 
दण्डः सप्तेषु जागसि दण्डं धमे विदुव धाः ॥ 
समीक्ष्य ख धृतः सम्यक्‌ सवौ रश्चयति भ्रजाः । 
असमीश्षय प्रणीतस्तु विनारयति सवेतः ॥ 
यदि न प्रणयेद्‌ राजा दण्डं दण्ड्यष्वतन्द्रितः । 
शरे मत्स्यानिवाऽपश्ष्यन्‌ दुबेलान्‌ बलवत्तराः ॥ 
अव्यात्‌ काकः पुरोडाश श्वावलिद्यद्धविस्तथा । 
खाम्यश्च न स्यात्‌ करस्मिथित्‌ भरवत्तेताऽधरोत्तरम्‌ ॥ 
सर्वो दण्डजितो रोको दुलेमो हि छ्ुचिनरः। 
दण्डस्य हि भयात्‌ सवं जगद्‌ भोगाय कल्पते ॥ 
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देवदानवगन्धवौ रक्चांसि पतगोरगाः । 

तेऽपि मोगाय कल्पन्ते दण्डेनैव निपीडिताः ॥ 
दुष्येयुः सर्ववणभ्चि भियेरन्‌ सवैसेतवः। 
स्वैलोकभ्रकोप्च भवेद्‌ दण्डस्य विभ्रमात्‌ ॥ 
यत्र इयामो रोदिताक्चो दण्डचरति पापहा । 
प्रजास्तत्र न खुद्यन्ति नेता चेत्‌ साधु परयति ॥ 


राजाके दित्थं ही परमेश्वरने श्रादिकालमे सकल-प्राणि-रत्तक, धम॑- 
खरूप, श्रात्मज च ब्रह्मतेजोमय दर्डकी खि की थी । दसी दरडके भयसे ही 
चराचर समरुत जगत्‌ श्रपने अपने भोगम प्रतिष्ठित दै ओर कोई भी धमंसे 
विचलित नदी हो खकता है । देश, काल, शक्ति व विद्या इन चारोौक्रो यथार्थ- 
रूपसे जांच करके न्यायक्रारीके परति राजाक्रो योग्य दरड विधान करना 
चाहिये । वास्तवमे दरुड ही राजा, द्रड ही पुरुप, दर्ड ही नेता च 
शासनकत्तां है। महरषिंगणने द्रुडको ही चतुराश्रमध्मके प्रतिभूखरूप कदा 
है। दण्ड हयै समस्त प्रजा पर शासन करता दै, दरड ही भजाकी रक्ता 
करता है, समस्त संसारके खुषुश्ि चक्रम एकमात्र दृरड ही जाय्रत रहता है, 
परिडतोने द्रडको ही सकल धमेका सूल का है । यही दणड विचारपूर्ंक 
श्रवलस्वित दहोनेसे प्रजारञ्जन कर सकता है, श्रौर श्न्यथा प्रयुक्त होकर 
प्रजाश्रौका नाश करता है। यदि राजा सचे होकर दरडनीयके प्रति दर्ड- 
दान न करते तो बलवान लोग दुर्वलको शल पर चद हुदै मचलीकी तरद 
दुःख देते, यज्ञीय चङ काक भक्त कर लेता, मन्तरपूत हवि शवान भक्तण कर 
लेता, सभी श्रपने श्रधिकारसे च्युत होजाते श्रौर नीचजाति श्रेष्ठ जातको 
पराभूत कर देती । केवल दरुडके भयस ही मदुष्यगण॒ न्यायपथमे रहते हँ 
कयोकि स्वभावतः पवित्र लोग संसारम दुलभ है । दर्डके ही भयस समस्त 
जगत्‌ निज निज भोग्य मोगनेमे समर्थं है। देव, दानव, गन्धर्व, रात्तस, 
विदङ्ग च सरपं ये सव केवल दरडके भयसे ही कत्तव्य पक्षम रहते है । अन्या- 
न्यरूपसे द्रड देने पर अथवा दरुडके अभावसे ब्राह्मणादि. सभौ वणं दुष्ट 
होकर मर्यादाका श्रतिक्रमण करते है नौर चौर्य श्रादिके कारण सवके श्षयमें 
कोभ उत्पन्न होता है जहां पर श्यामवणं ब आआरक्तलोचन दर्ड, पापनाशके 
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लिये रमण करता है श्नौर जहां पर न्यायाद सार दरडका विधान दोता है 


चहां पर भजा कमी दुःख नहीं पाती दै । दस प्रकार देवांशोरयन्न, तेजस्वी, 
न्यायद्‌रुडदाता, प्रजापालक राजाके प्रति प्रजाका क्या क्या कर्तव्यहै सो 
श्रय॑शास्रमे चह्ुधा वर्णित किया गया है ! यथा मञुसंदितामेः- 

यस्य प्रसादे पद्या श्रींजयश्च पराक्रमे । 

सत्यु चस्ति क्रोधे सवैतेजोमयो हि सः ॥ 

तं यस्तु द्वेष्टि सम्मोहात्‌ स विनष्यत्यसं रायम्‌ । 

तस्य द्याद्यु विनाशाय राजा परङ्करूते मनः ॥ 

तस्पाद्‌ धमे यमिष्टेषु स व्यवस्येन्नराधिपः। 

अनिष्टश्चाऽप्यनिखेषु तं धत न विचारयेत्‌ ॥ 

जिनके प्रसन्न रदनेसे महती भीका लाभ दोता है, जिनके पराकमसे 

विजयलाभ होता है नौर जिनका क्रोध गत्युका निवास स्थान है पेसे राजा 
निश्चय ही सर्वतेजोमय है । जो मचुप्य मोहवशात्‌ राजाके साथ द्वेष करता है 
बह निश्चय दी विनाशको भात होता है । राजा उसके नाशके लिये शीघ्री 
मनःसंयोग करते है। शतः शिटपालन व दुटदमनके वास्ते राजा जो ङ 
श्र्मनियम संस्थापित करते हँ, उनका उल्लह्वन करना प्रजाके लिये कदापि कर्तव्य 
नदीं है । राजाके भ्रति भ्रजाके कत्तंव्यके चिपयमे भीष्म पितामदजीने भी महा- 
भारतम बहुत ऊ उपदेश किया है । यथा शान्तिपर्वमेः-- 

यस्याऽमाचेन भूतानामभावः स्थात्‌ समन्ततः । 

भाव च मावो निलयं स्यात्‌ कस्तं न प्रतिपूजयेत्‌ ॥ 

यस्तस्य पुरुषः पापं मनसाऽप्यलु चिन्तयेत्‌ । 

असंशयमिह द्धिः प्रदयाऽपि नरकं व्रजेत्‌ ॥ 

नास्याऽपवादे स्थातव्यं दक्षेणाऽङ्धि्टकमेणा । 

न हि राज्ञ; प्रतीपानि कुवन्‌ सुखभवाप्लुयात्‌ ॥ 

तस्य सवीणि रक्ष्याणि दूरतः परिवजयेत्‌ । 

श्रत्योरिव जश॒ष्सेत राजखहरणान्नरः ॥ 
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जिनके न रहनेसे सर्वत्र जीवोौका श्रभाव श्नौर रटनेसे जीवोकी स्थिति 
रहती है पसे जाकी कौन नहीं पूजा करेगा १ जो मदुष्य से राजाके लिये 
मनसे भी पापचिन्ता करेगा वह निचय ही इद लोकम क्ेशयुक्त ब परलोके 
नरकमे जायगा । बुद्धिमान्‌ पुरुषको राजाके फिसी प्रकारके श्रपवादमं भी 
संशिलष्ट नही सदना चाये । उनकी ्च्छाके विपरीत श्राचरण करनेसे प्रजा- 
को कभी नहीं सुख प्राप्त होता है) उनकी सम्पत्तिके प्रति कदापि लोभ नद्यै 
करना चाष्ठिये । यजस्व हर्णसे यमराजकी तरद उरना चािये । इस 
भ्रकारसे श्रा्य॑शास्जमे पजाके पति प्रजाका कन्तंव्य बताया गया है । राज- 
भक्त प्रजा इन ध्मोका अनुष्ठान श्रकपरः चित्तसे करने पर प्रजाधमंपालन हार 
श्नवश्य ही ददलोकः च परलोकमें खख शान्तिको प्राप्त करेगी । 
श्रतःपर संत्तेपसे राज्ञधमंका वणंन किया जाता है । मन्वादि शास्त्मे 
राजधमके विषयमे बहुत कु लिखा गया है जो उन प्रन्थौके पाट करनेसे पूर्ण 
तया परिज्ञात हो सकेगा । यँ पर संक्तेपसे प्रधान धध्रान चिपर्योका उद्ञेख 
किया जाता दै। मचुजीने लिखा हैः - 
छतं त्रेतायुगं चेव द्वापरं कछिरेव च । 
राज्ञो दत्तानि सबौणि राजा हि युगखुच्यते ॥ 
कलिः प्रसुप्तो भवति स जागरद्धापरं युगं । 
कमेस्वभ्युयतखेता विचरंस्तु कतं युगम्‌ ॥ 
सत्य, भेता, द्वापर श्रौर कलि सभी साजाके चेष्टित है; श्रतः राजा- 
को युग क सकते हैँ । राजा जव प्रजाकी ्रीडृद्धिके प्रति श्रे मृद लेता रहै, 
तब कलि, जव वह राजकार्यं जायत रहता है तव द्वापर, जव राजकमेके अचु- 
छाने अवस्थित रहता है तव त्रेता श्रौर जव यथाशाख्र कर्माचष्ठान करते 
इष स्वच्छन्द विचरण करता दै, तव सत्ययुग भ्रवत्तित होता है । महाभारतके 
शान्तिपच॑में राजाके साथ कलिका श्रपू्घं सम्बन्ध बताया गया है । यथाः- 
कालो वा कारणं राज्ञो राजा वा कारकारणम्‌ । 
इति ते सरयो मा भूद्‌ राजा कालस्य कारणम्‌ ॥ 
दण्डनीत्यां यद्‌ा राजा सम्यक्‌ का््लेन चैते । 
तदा करुतयुगं नाम कालसखष्ठं भवसैते॥ 








राजा नीरं प्रजा । ` &०३ 


ततः कूतयुगे धमे नाऽधमो वियते कचित्‌ । 
सर्वेषामेव वणानां नाऽध्म रमते मनः ॥ 
योगक्षेमाः प्रच्तैन्ते प्रजानां नाऽत्र संरायः। 
वैदिकानि च सवौणि मवन्त्यपि-यणान्युत ॥ 
ऋतवच् सुखाः स्वै भवन्त्युत निरामयाः । 
प्रसीदन्ति नराणाश्च स्वरवणैमनांसि च ॥ 
व्याधयो न भवन्त्यत्र नाऽल्पायुदेरयते कचित्‌ । 
विधवा नं भदद्यन्न कूपणो न तु जायते ॥ 
अक्कुष्टपच्या पृथिवी मवन्त्योषघयस्तथा । 
त्वक्पव्रफलसूलानि वीयैवन्ति भवन्ति च ॥ 
नाऽधर्मो विद्यते तत्र धमै एव तु केवलम्‌ । 
इति कासयुगानेतान्‌ घमौन्‌. विद्धि युधिष्ठिर ॥ 
दण्डनीत्यां यदा राजा ब्रीनंच्ानलुवत्तैते । 
चतुैर्भकाखुत्छखञ्य तदा बरेता भवतेते ॥ 
अद्ुभस्य चतुर्थाशासरीन॑रानलुवततेते । 
करष्टपच्यैव एथिवी भवन्त्योषधयस्तथा ॥ 
अर्द्ध त्यक्त्वा यदा राजा नित्याथंमलुवत्तते । 
ततस्तु बापरं नाम स कालः क्षम्भचत्ेते ॥ 
अद्युमस्थ यदा त्वद्धं दाव॑शावयुवत्तते । 
कृष्टपच्यैव थ्वी भवस्यद्धेफला तथा ॥ 
दण्डनीतिं परित्यज्य यद्‌ कात्स्न्येन भूमिपः 
प्रजाः ्िरनात्ययोगेन भवरत तदा कलिः ॥ 
कलछावधमों भूमिष्ठं धमो भवति न काचित्‌ । 
सर्वैषानेव व्णीनां स्वधमौच्स्यवते मनः ॥ 


चदा मैक्षेण जीवन्ति ब्राह्मणाः परिचयया । 
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योगक्षेमस्य नाशश्च वैते वर्णसंकरः ॥ 
वैदिकानि च कमौणि भवन्ति विगुणान्युत । 
ऋतवो न सुखाः सवे मवन्त्यामयिनस्तथा ॥ 
हसन्ति च मलुष्याणां स्वरवणेमनांस्युत । 
ठथाधयनश्च भवन्त्यत्र भयन्ते च गतायुषः ॥ 
विधवाश्च भवन्त्यत्र रासा जायते प्रजा । 
कचिद्‌ वषति पजन्य: कचित्‌ शास्यं प्ररोहति ॥ 
रसः: सवे क्षयं यान्ति यद्‌ नेच्छति भूमिपः । 
प्रजाः सरक्षितुं सम्यग्‌ दण्डनीतिसभादितः ॥ 
राजा कृतयुगखद्धा त्रेताया इ।परस्य च । 
युगस्य च चतुरस्य राजा भवति कारणम्‌ ॥ 
तस्य करणाद्राजा स्वगपत्यन्तमरनुते । 
त्रेतायाः करणाद्राजा खभ नाऽत्यन्तमदलुते ॥ 
भवततेनाद्द्वापरस्य यथामागसुपादनुते । 

केः प्रवत्तेनाद्राजा पापमत्यन्तमदनुते ॥ 

ततो वसति दुष्कस्मो नरके शारवतीः समाः । 
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प्रजानां कर्षे प्रोऽकीर्चं पापं च विन्दति ॥ 
काल राजाका कारण है -अथवा राजा कालका कारण है दस घकार ` 
सन्दे दोनेकी आवश्यकता नहीं है क्योकि राजा दी कालका कारण है। 
जिस समय राज्ञा पूखं धर्माजुसार द्रुडनीति र द्वारा राज्य पालन करते है उसी 
समय कालकी प्रणाखे सत्ययुगका उदय होता है । सत्ययुगके उदय दोनेसे 
सभी वणोकी पजाश्यका मन धमं पर दोता है रौर श्रधर्मका नाममभी नदीं 
रता है । प्रजाश्ोका योगक्तेम निःसन्देद निर्वाह होता है श्रौर सभी थण 
बेदाजुद्ल दोते है । समस्त ऋतु खुखलमय व रोगरदित होते है ्रौर मद्योके 
खर, वणं च मन प्रसन्नतासे युक्त रहते हँ । देशम किसी प्रकारकी व्याधिव 
अरपायु नदीं देखा जाता है, नारी विधवा नहीं दोत्ती है श्रौर कृपणता भी 
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किसीमं नहीं होती है । पृथ्वी कर्षण किये चिना ही शस्य प्रदान करती है श्नौर 
ओषधि समूह भी खतः उत्पन्न होते है । त्वक, पत्र, फल च मूल वीय॑वान होते 
है । उस समय कहीं भी अधरम नदीं होता है शौर सर्वर कंवल धर्म ही रहता है । 
तयुगे ये हयी सव लक्षण जानने चाहिये । जिस समय राजा दरडनीतिके 
तीन अरंशका पालन करते हँ श्रौर चतुर्थाशका परित्याग करते हैँ उख खमय 
भेतायुगका उद्य होता है । बेतायुगके उदय होने एक अंश अदयम ओर तीन 

-अंश शम रहता है । पृथ्वी व श्रौषधियां कर्षणके द्वारा ही फल प्रसव करती है । 
जिस समय राजा दरडनीनिके दो अंशका त्याग कर प्रजापालन करते हैँ उस 
समय द्वापर युगका उदय होता है । उस समय दो भाग शभ व दो भाग अश्म 
होता है नौर पृथ्वी कषण करने पर भी अद्धं फलको उत्पन्न करती है। जिस 
समय सस्पूरं दरुडनीतिको त्याग करके राजा प्रनाको कष्ट दिया करते ह उस समय 
कलियुगका उदय होता है । कलियुगमे अधमे बडुत होता है । कीं पर धमं नदीं 
दिखता है, समस्त वर्णोका मन धर्म॑से च्युत हो जाता है। उस समय शुद्ध 
भिक्तादृत्ति द्वारा श्रौर ब्राह्म सेवादृच्ति द्वारा जीविका निर्वा करते है, सर्वच 
योगक्तेमका नाश व वणंसङ्कर परजाकी उत्पत्ति होती है । समस्त वैदिक कमं 
गुणदीन हो जाता है, ऋतु ओका ठीक दीक सुखकर उदय नहीं होता है श्नौर 
सर्व॑न्न रोग पैल्तादहै। मदुष्यौ का स्वर, वणं व मन दुबंलदो जातादहै, 
व्याधिक्ती उत्पत्ति होती है रौर लोग श्रल्पायु होकर मर जातेदहै। नारी , 
पतिहीना भौर प्रजा चृशंस हो जाती है, वषां व शस्य का अभाव हो जाता है। 
श्नौर समस्त रसोका क्षय हो जाता है। शस प्रकारसे राजा ही सत्य, 
न्रेता, द्वापार बर कलियुगके कारण ोते है! सत्यथुगकन्तां राजाको भक्षय 
खग मिलता दै, अेतायुगकत्तां राजाको सक्षय खगंलाम होता है । दापर 
युगकत्तां राजाको कमोचुसार फल मिलता है श्रौर कलियुगकन्तां राज्ञा 
विशेष पापमागी दोतेह। पतादश्च दुष्करमीं राजा अनन्तकाल्ल तक नरकमे 
वाक्त करता है श्रौर अकीत्तिव पाप दोनौ ही प्राप्त कसर्तादै। शतः जव 
राजाके राज्यशासन पर ही धमाऽधमे व युगपरिवत्तंन श्रादि समस्त ही निर 
करता है तो उनका कत्तव्य है कि अपनी जिम्मेवरीको समस कर धर्मायुद्रूल 
दरडनीतिका पयोग कर अन्यथा वे स्वयं मी राजघमंसे च्युत हो कर पापपड्मे 
निमग्न गे श्रोर परजाको भी नन्त दुःख सागरम निमग्न करगे । महाभार 

भ लिखा है- 
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रोकरञ्जनमेवाऽत्र राज्ञां घसः सनातनः । 

सव्यस्य रक्षणं चेव उयवहारस्य चाऽऽजेवम्‌ ॥ 

जारभवां च जित्तकोधः च्ाख्ना्धक्कतनिखयः । 

ध चाऽथ च कामे च मोक्षे च खत्ततं रतः ॥ 

अक्रोधनो छयव्यसनी शदुदण्डो जितेन्द्रियः । 

राजा भवति भूतानां विश्वास्यो हिमवानिव ॥ 

पुत्रा इव पितुर्गेहे विषये यस्य मानवाः । 

निभेया विचरिष्यम्ति स राजा राजसत्तमः ॥ 

सत्यरत्ता, ्यवदहारमे सरलता च प्रजारञ्चन दी राजा का सनातनधमं 

दै । श्रात्मवान्‌ , जितक्रोध, शाखरा्थं के द्वारा छतनिश्चय, धर्मा्थंकाममोत्तमे 
सदा तत्परः, व्यसनदोपश्चल्य, श्दुदण्ड व जितेन्द्रिय राजा सभीके विश्वासपा्न 
होते है । पिवण्दमे प्रकी तरद जिनके राज्यम भजा लिय हे कर विचरण 
कर सकती दहै बही राजा सर्वधेषठ है । राजधर्मके विषयमे महाभारतम 
श्नौर मी कदा है- 


सवि णजञ्य यद्‌ खुदन्ते नाऽमात्यानवमन्यते । 
निहन्ति बलिनं रसं स राज्ञो धम उच्यते ॥ 
सवि भज्य यदा खुरन्ते वपतिर्टव्बलान्नरान्‌ । 
तदा भवन्ति बलिनः स रान्नो घम जायते ॥ 
यद्‌ा रश्चति राष्टराणि यदा द॑स्यूनपोदति । 
यदा जयतति संग्रामे स राज्ञो धमे उच्यते ॥ 
यदा सारणिकां राजा पुत्रवद्‌ परिरक्षति । 
(भिनत्ति च न मयादां स राज्ञो धमे उच्यते ॥ 
यद्‌ाप्तदाक्षिणैयज्ञेयेजते अद्धयान्वितः । 
कामदेषावनाहत्य स राज्ञो धमे उच्च्यते ॥ 
इृपणाऽनाथवरद्धानां यदाऽ परिमासति। 

दषे सजनयन्‌ वृणा स राज्ञो धमे उच्यते ॥ 





=----------- 
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विवद्धयति मित्राणि तथाऽरींद चाऽपि कषति । 

सप्जयात सधुञच स राज्ञा धम उसस्यतं ॥ 

सद्यं पालयति प्रीया नित्य भूमिं परयच्छति । 

पूजये दतिथीन्‌ शरत्यान्‌ स राज्ञो धमे उच्यते ॥ 

जव श्रपनी सम्पत्ति भजार मे चिभक्त करके राजा भोग करते है, 

मन्नियौकी श्रवमानना नदी करते है श्नौर बलवान्‌ दप॑डु्ट पुरुषोका निधन करते 
ह तमी राजधर्मकरा यथार्थं पालन होता है । राजके दुल पुरुषोकी सहायता 
करनेसे राज्यम वलवान्‌ जन उत्पन्न होते है यद्यी राजाका धम है । जब राजा 
राटा, दस्युदमन ब संग्राममे विज्ञय लाम करते ह तभी राजधमेका पालन 
होता  ! जब राजा सम्पत्ति-चिर्तारकारी चणिक्जनोकी पुत्रवत्‌ रक्ता करते हैँ 
न्नर किखी परकारसे भी मर्यादा मंग नही करते है तभी राजधर्म-पालन 
यथार्थं रूपसे होता है । जव राजा काम वद्धेष को त्याग करने धद्धाके साथ 
द्क्तिणायुक्त यक्घौका ्रजु्ठान करते द तमी राजधमका पूरा पालन होता है । 
जव राजा दीन, अनाथ च द्द्धौका दुभखाश्चु माजेन करते ह रौर समस्त 
अजाश्नौका श्रानन्द्‌ वद्धन कस्ते है तमी यथार्थं राज्ञधमं होता है । सि्नौकी 
बृद्धि, शतरश्रौका नाश व साधुजनोकी पूजाकते दारा राज्धमेका पालन होता हे। 
प्रीतिके साथ सत्यपालन, नित्य भूमिदान, श्रतिथि व भूत्यौके पतिपालनढारा 
यथार्थं राज्ञधर्म॑क्रा अचुष्टान होता है । धमक साथ पजा-उद्धिका अमोघ 
सम्बन्ध रदनेषे राजाके लिये धमं व धमयोनि ब्राह्यणोका प्रतिपालन परम 
राजधर्म रूपसे महाभारतम बताया गया है यथा 

ध वर्द्धति वर्धन्ति मर्वमूतानि सवदा । 

तस्मिन्‌ हसति हीयन्ते तस्माद्‌ धम न रोपयेत्‌ ॥ 

प्रभवाऽ्थ हि भूतानां धमेः खष्ट; स्वयस्खुवा । 

` तस्मात्‌ प्रवरयेद्‌ धमै परजाऽनुग्रहकारणात्‌ ॥ 

धमेस्य ब्राह्मणो योनिस्तस्मात्तान्‌ पूजयेत्‌ सद्‌ा । 

ब्राह्यणानाश्च मान्धातः कुथीत्‌ काभानमत्सरी ॥ 

जह्यच्रक्षा रल््यसाणा मधुदहदम चच वघात । 


अरक्ष्यमाणः सततसश्च पापश्च वषेति ॥ 
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ब्रह्म वद्ध॑यति श्वं क्षतो वृह्य बद्धे । 


एवं राज्ञा विषेण पूज्या घै वृद्यणाः सदा ॥ ` 


धर्मंशी वृद्धिसे भूतौकी बरद्धि श्रीर धरमम॑के हाससे भृतोका नाश होता है । 
्सलिये धमेको लुप्त नहीं करना चाददिये । भूतोकी पुशटिके लिये ही ध्रीभगवानने 
धर्मका प्रकाश किया है} श्रतः प्रजादुथह-देतु यजाक्रो श्रयने राज्यम धमकी 
प्रतिष्ठा करनी चाहिये । शास्म ब्राह्मण दी धर्मयोनि कहा गया है इसलिये 
श्रसुयाशन्य होकर राजाको ब्राह्मणौ की पूजा करनी चादिये । ब्ह्मचृक्तकी रकताके 
दवारा मधु व हेमकी घर्षा होती है श्रौर श्ररक्तासे श्रशरु व पापकी वर्पा होती है । 
बाह्मण च्त्नियकी पुष्टि करते है । क्तनिय मी बाह्मणकी पुटि करते हे । दोनौमें 
परस्पराऽपेक्षित्व विमान है । इसलिये राजा क्रा कत्त॑ग्य है किं विशेष रूपसे 
आाद्यर्णोकी सेवा करे । यदि राजा धर्म॑ तदयोनि बह्यणौकी सेवां न करेगे 
तो इसका क्या फल होगा सो महामारतमे वरत है। 


छ्तत्रियस्य प्रमत्तस्य दोषः सक्ञायते महान्‌ । 

अधमः सम्प्रवर्धन्ते प्रजासङ्करकारकाः ॥ 

अते वियते शीतं शीते शीतं न चिद्यते । 

अद्रृटिरतिद्टिश्च च्याधिग्ाऽप्याविद्धोत्‌ प्रजाः ॥ 

नक्षत्याण्युपतिष्टन्ति ग्रहा घोरास्तथागते | 

उत्पाताश्चाञत्र ददयन्ते वहवो राजनाशनाः ॥ 

अरक्षितात्मा यो राजा प्रजादहचाऽपि न रक्ति। 

पजाख तस्य क्षीयन्ते तततः सोऽलुविनरयति ॥ 

तनिय जाके भमत्त होनेले महान्‌ दोष उत्पन्न दोता है । श्रधर्मं की 

बृद्धि दोती है श्रीर प्रजाश्मौमें वर्णसङ्करता फैलती है । श्रसमयमे शीत श्रौर शीत 
के समय शीत्त नहीं होना है, अनावृष्टि, अतिचषटि ओर पजाश्नोे व्याधि उत्पन्न 
होती है । अनिष्टकरः अह, नत्त, धूमकेतु श्रादि का श्रत्याचार दैखनेमे राता 
है जिससे राज्यनाश की शङ्का होने लगती है । इस भरकारसे छ्श्क्तितत्मा जो 


राजा पाकी भी रक्ता नही करते हैँ उनका परजञा-क्य होता है शरोर तदन तरवे 
(भी नाशक्रो भा होतेह । रजश्म सस्बन्ध्रमे महिं याङवस्क्यजीने लिखा हैः- 
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नाऽतः परतरो धभ पाणां यड पर्जितम्‌ । 

विपभ्यो दीयते द्रन्यं प्रजाम्यश्चाऽभयं तथा ॥ 

य आहवेषु बध्यन्ते भूम्य्थमपराद्षुखाः 

अद्रटरायुधैयान्ति ते स्वगं योगिनो यथा ॥ 

पदानि क्तुतुर्यानि भग्नेष्वाविनिवातिनाम्‌ । - 

राजा सुक्कुतमादत्ते हतानां विपरायिनाम्‌ ॥ 

तवाऽदं वादिनं दछ्धीवं निर्दैतिं परसङ्गतम्‌ । 

न दन्याद्‌ विनिच्रत्तश्च युद धप्रक्षणकादिकम्‌ ॥ 

वृ!खणेषु चामी स्निर्धेष्वजिह्यः क्रोधनोऽरिषु । 

स्थाद्‌ राजा भरत्यचर्गेषु प्रजासु च यथा पित्ता ॥ 

पुण्यात्‌ षड़मागमादतते न्यायेन परिपालयन्‌ । 

सथैदानाधिकं यस्मात्‌ प्रजानां परिपालनम्‌ ॥ 

अरक्ष्यमाणाः कुर्वन्ति यत्किश्ित्‌ किल्बिष प्रजाः । 

तस्माच्च पतेर यस्माद्‌ गरहात्यसौ करान्‌ ॥ 

अन्यायेन पो राष्टूत्‌ स्वकोषं योऽभिवद्धयेत्‌ । 

सोऽचिराद्‌ विगतश्रीको नाशमेति सबान्धवः ॥ 

प्रजापीडनसन्तपससुद् भूतो इताशानः। 

रात्तः कुलं भियं प्राणान्‌ नाऽदाध्वा विनिवतेते ॥ 

ब्राह्यणौको धनदान श्रौर भ्रजान्नौको अभयदानसे श्रधिकतर उन्तम धमं 

राजाश्नौके लिये नौर कुक भी नदीं है । राज्यस्क्ताकं लिये सन्मुख संग्राममे 
निहत राजा, योगियौ की तरह ऊदुष्वै गति लाभ करते हैँ । निज सैन्यौके 
रणएपराङ्‌मुख होने पर भी जो राजा शतुश्रौके श्रभिघुलीन होते ह उनको 
अतिपदक्तेपमे श्रश्वमेध यक्ञका फल लाभ दोता है । तवांवादी, ङ्गीव, 
निर, श्न्यके साथ युद्धासक्त, युद्धवि्ठुख, युद्धदशी च बन्दीगण चारणा- 


दिको युद्धके मय आधात नदीं करना चाद्ये । राजा त्राह्मणएगणके भरति 
त्तमा गेमपा्के भ्रति सरलता, शकरुके प्रति क्रोध श्रौर सेवक च प्रजाच्रौके 


&१० भीधस्मकल्पटुम । 
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प्रति पिताकी तरह श्राचरण करगे । न्यायादुसार भ्रजापालनक्रारी राजाको 
प्रजाके पुरय का षष्ठश पाक्त होता दै क्योकि प्रजापालन भृमि श्रादिं समस्त 
वस्तुश्रौके दानसे अधिक फलका देनेवाला है । प्रजापालनाभावसे श्ररक्षित 
प्रजागण जो क श्रसत्कार्थयं करते है, यजा उसके श्ररद्धाशके भागी होते है 
क्योकि र्ताहेतु द्यी राजा पजासे कर त्रहण करते है । अन्याय पूर्धक राज्यसे 
शरथसंश्रह करके जो राजे निज राजको वुद्धि करते है, वे शीघ्री श्रीभ्रष् 
होकर सबान्धव नाशको पराप्त होते दहै। भरजपीडन सन्तापसे उत्पन्न अग्नि 
राजाका वंश, लच्मी व प्राण॒ पर्यन्त दग्ध न करके निवत्त नदी होती है । मलु- 
संहिताके सप्तम अष्टम श्रध्यायमे राजधमंके विषयमे वहत कुं वणंन किया 
गया है जिलमेसे ङ कु परमाण नीचे उदुध्रृत किया जाता हैः-- 

तस्थाऽऽहुः सम्मणेतारं राजानं सत्यवादिनम्‌ । 

< $ [1 ¢ ©, न क 

समीक्ष्यकारेण प्राज्ञं घभकामाऽथकोविदम्‌ ॥ 

तं राजा प्रणयन्‌. सम्यक्‌ तरि वर्गेणाऽभि वदधते । 

कामात्मा विषमः श्चुद्ो दण्डेनैव निदन्यते ॥ 

© 

ततो दुगश्च राष्टृश्च रोकश्च सचराचरम्‌ । 

अन्तरीक्षगतां रैव सुनीन्‌ देवांश्च पीडयेत्‌ ॥ 

स्वराष्टे न्यायच्त्तः स्यादभ्रदाद्ण्डञ्य रादुषु । 

खुहत्खजिद्यः सिग्घेषु वूह्मणेषु क्षमान्वितः ॥ 

एवं त्तस्य सपतेः रिलोज्छेनाऽपि जितः । 

विस्तीयेते यरो लोके तैल बिन्दुरिवाऽभ्मसि ॥ ` 

महर्दियोने सत्यवादी, विसृश्यकारी, पाज्ञ व धमार्थकाम-तत्ववित्‌ राजा 

को ही यथाथं दर्डदानकत्तं का है । विचर पूर्वक दरुडचिध्रान करनेसे 
धमार्थकामरूप भिवगौ की वुद्धि होती है श्नौर क्षदर, कामात्मा व विप्रमप्रङूतिक 
राजा द्र्डापराधसरे स्वयं ही निधन पाक्च होते है । अन्यायदणड राजदुगं, 
स्थावर अस्थावर सम्पत्ति, समस्त राज्य श्रोर अन्तसीच्तगत ऋषि च देवताश्रौ 
कोमी दुःख प्रदान करता है! अपने राज्ये न्यएयाजुसार दरुडविधान, शन्ुको 


तीच्णदण्डदान, आत्मीय स्वजनोके प्रति सरल व्यवहार श्रौर ब्राह्मणोके भ्रति 
तमापशीलता इन सव स दुशुणोसे विभूषित सपति यदि चरच्छी वृत्तिके दवारा मी 


पला श्चौर प्रजा । &११ 





जीविका निर्वाह करे तथापि उनका यश॒ सललिलस्थित तैलविन्दुकी नादं 
विस्तारको भ्रात हो जाता है । 


्रैवियेभ्यद्लयीं विद्याद्‌ दण्डनीतिं च शाभ्वतीम्‌ । 

. आन्वीक्षिकीं चाऽऽत्मविव्यां वात्तारम्भाश्च रोकतः ॥ 
इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठेदिवानिशाम्‌ । 
जितेन्ियो हि हाक्तोति वशो स्थापयितुं प्रजाः ॥ 
दश कामससुत्थानि तथाऽष्टौ कोधनानि च । 
व्यसनानि इरन्तानि भ्रयत्नेन विवर्जयेत्‌ ॥ 
कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपतिः । 
वियुज्यतेऽथैघमीम्यां क्रोघजेष्वात्मनेव तु ॥ 
सगथोऽक्षो दिवास्वप्नः परिवाद; छखियो मद्‌ । 
तौय्पैनिकं थाया च कामजो दशको गणः ॥ 
वैश्चन्यं साहसं दरोद हैषोऽखूयाऽयैदूषणम्‌ । 
वाग्दण्डजश्च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः ॥ 

निवेदक बाह्य क्षे वेदय शिक्ता श्रोर अथंशास्त्ज्ञ परिडततासे दर्डनीति- 
की शिक्ता, तार्किकं च वेदान्तिकौसे तकंशास्ब च बह्मवि्याकी शित्ता ओर 
रषि वाणिज्य च पशपालनादि द्वास धनोपाजंन शि्ता भी तत्त दुविषयामिक्च 
जनोसे राजा अवश्य प्रि करें । इन्द्ियोपर श्राधिपत्य लाभ करनेके लिये 
राजाको सर्वदा खचेष्ट रहना चादिये । क्योकि जितेन्द्रिय राजा ही श्रपनी 
ग्रजाञ्नौको वशीभत रख सकते ह । दशविध कामज व्यसन भर अष्टविध 
ब्रोधज गयसनका राज्ञाको श्रवकश्य ही त्याग करना चादिये । कामज व्यसनमें 
ज्नासक्त पति धमं च श्र्थ॑से वञ्चित रोते ह श्रौर कोधज भ्यसनमें ्रासक्त 
पतति भाणसे भी वश्चित हो सकते है । स्टगया, पाशक्रीड़ा, दिवानिद्रा, परदो- 
वकथन, स्ियोमे आसक्ति, मदजनितमत्तता, वाय, चत्य गीत च चुथा पर्यटन ये 
द्श दोष कामज है । पिशुनता (अचिक्ञातदोषाचिष्कार ), दुःसखादस, द्रो, 
ह्या, श्रसूया, परधनदरण, कठिन ब्य व कठिन दरड प्रदान ये राद 


क्रोधज दोप है| 
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मखान्‌ शास्रविदः शरान्‌ ख्न्धलक्षात्‌ कुलोद्गतान्‌ । 

सचिवान्‌ सक्च चाऽष्टौ च परकुर्वीत परीक्षितान्‌ ॥ 

तैः सादं चिन्तयेनिव्यं सामान्यं सन्धिविग्रहम्‌ । 

स्थानं स्ुदयं गुप्ति लब्धप्रडामनानि च ॥ 

पुरुषायुक्रमसे राजक्रमेचारी, वेदादि धर्म॑शाख्मे पारदर्शी, खयं श्र, 

युद्ध विद्याम निपुख, सत्कुलोटुभव, च परीक्षित सात या श्चा मन्नी राजाके 
पाल रहने चादिये । सन्धि, विग्रह, चतुर्विध सेनाश्रोका पोषण, राजखवरद्धन, 
भ्रजारक्षण श्रौर उपाज्जित श्रथका सत्पा्रमे दान, इन सव विषयों (मन्जियोके 
सथ राजाक्रे खस्परामश करना चददिये । 

समोत्तमाधतै राजा त्वाहूतः पाचयन्‌ प्रजाः । 

न निवर्तेत संग्रामात्‌ क्षाच्नं धमेमलुस्मरन्‌ ॥ 

संग्रामेष्वानिवारत्वं भरजानाञ्चैव पालनम्‌ । 

शभूषा ब्राह्मणानां च राज्ञां ओयस्करं परम्‌ ॥ 

आहवेषु मिथोऽन्योन्यं जिघांसन्तो महीक्षितः । 

युध्यमानाः परं शक्त्या स्वभे यान्त्यपराङगुखाः ॥ 

यस्तु गीतः पराहतः संग्रामे इन्यते परः । 

भतेयेद्‌दुषछ्ृतं किञ्चित्‌ तत्स्थ पतिपथे ॥ ` 

यचाऽस्य सुक्रतं किञ्चिदशुत्राऽयेखुपार्जितम्‌ । 

मन्तो तत्सवेमाद्॑ते पराघरत्तदतस्य तु ॥ 

प्रजापाल्क राजा समवत्त, हीनवल शरथवा अरधिकवल विषक्त 

भरपति द्वारा युद्धा्थं राहत होकर, युद्ध दी च्तन्नियका धमं है इस वाक्यको 
स्मरण करके कभी युद्धसे विरत नहीं होगे । बाह्मण्सेवा, प्रजा-पालन श्रौरः 
संग्राममे श्रपराङ्मुखता ये सव राजाक्ने परम श्रेयस्कर धर्म हैः । रणत्तेनमे 
यथाशक्ति परस्पर हननकारी श्रपराङ्मुख युद्धनिरत नरपतिगणं देहान्तमे 
खर्गलाम करते ह । रणम भयभीत च रण छोडकर पलायनोद्यत योद्धके शत्र 
.. हस्तसे निधन प्राप्त होने पर वह उसके .प्रतिपालक नरपतिके समस्त पापरा- 


शिको भराप्त करता दै । श्नौर उसका परलोकलाभ सथा समस्त उसके 
भर्वाको भ्रात होता है । । भ 


राजा अर भजा । ३१३ 








नियस्ुयतदण्डः स्यान्निलयं विन्रतपौरुषः । 
निलयं संब्रतसंवार्यो निव्यं छिद्राऽलुसाथरेः ॥ 
वकवचिन्तयेद्थान्‌ सिंहवच पराक्रमेत्‌ । 
घृ कवचाऽवल्टुम्पेत हाक्ावच् विनिष्पतेत्‌ ॥ 
एवं विजयसानस्य येऽस्य स्युः परिपन्थिनः । 
तानानयेद्वद्रां सवान्‌ सामाऽऽदिभिरूपकरमेः॥ 
सर्वदा सेनाश्रोको सखशित्ताप्रदान, सद्‌ा पौरुष बदशंन, मन्त्रणा ष 
खारवचेष्टा, सदा संगोपन व शत्रो का चिद्रान्वेपण करना राजाका कत्तव्य है । 
चककी तरह श्र्थचिन्ता, सिदकी तरह पराक्रम प्रदर्शन, व्याघ्रकी तरह शिकार 
श्नोर दुर्बल दोनेपर शश्ककी तरह पलायन करना चाहिये 1 शस प्रकारसे 
विजयार्थं सर्वथा प्रस्तुत राजाका जो विरुटूधाचरण करेगा उसे साम, दाम, 
भेद, दरड श्न चतुविध उपायोसे वशीभूत करना राजाका कर्चन्य है । 
नोच्छद्यादात्मनो मरं परेषाञ्चाऽतितृष्णया । 
उच्छिन्दन्‌ द्यात्मनो सूलमात्मानं तांश्च पीडयेत्‌ ॥ 
तीक्ष्णश्चैव म्रदुज्य स्पात्‌ काथ वीक्ष्य महीपतिः । 
तीश्णश्चैव श्ट खव राजा जवति सम्मतः ॥ 
एवं सर्वानिमान्‌ राजा व्यवहारान्‌ समापयन्‌ । 
क  ^.4 ल्विष चै ४०९ †गति 
व्यपोद्य किल्विष सवे प्राप्नोति परमांगतिम्‌ ॥ 
्रजाश्चौके प्रति श्रि स्नेहचणशात्‌ कुच भी कर न लेकर श्रपना 
मूलच्छेदन श्रथवा श्रतिदृष्णाचशात्‌ भ्रजाका सवस ग्रदण करके उनका मूलच्छेदन 
करना राजाका कच्त॑ग्य नदीं है । कार्य्याुरोधसे राज्ञाको कमी सुदु श्रीर कभी 
तीव दोना चाहिये । इस परक्रार खदु घ तीन भावधारी राजा समभ्गैे परिय 
होते ह । इस प्रकारसे शास्जनिर्दि्ट समस्त राजधमंका ्चुष्ठान करनेखे राजा 
सर्वपापनिमुक्त होकर श्रन्तमें परम गतिको भातत करते हँ । 
यही सं्तेपसे राजा च भरजाधर्मका वणन किया गया ! इसका विस्त्त 


चन मन्वादि शास्त्रमे देखना उचित है । १ 
वृतीय समुल्लासका सप्तम श्रध्याय समाप्त श्रा । 


=-= 


६१४ श्रीधम्मेकर्पटुम । 
ध ५ 
्रवृत्तिधम्मं ओर निवृत्तिधम्मं । 
~~ 2 रव व्ट 9 ~--- । 

विशेष धम्मके अनेक श््गो पैसे प्रदृत्तिधम्म॑श्रोर निच्त्तिधम्मं ये 
योनौ बहुत ही श्रावश्यकीय अङ्ग है । इन दोनौके रहस्यको समभे विना 
विशेष धम्म॑का स्वरूप ठीक टीक समम मे नदीं श्रा सकता । खष्िप्रवाह इन्द्- _ 
मूलक होने के कारण जिस भ्रकार खृष्टिके सव स्थूल श्रर सद्म श्रङ् उन्द- 
खरूप होकर दो दो रूपको धारण करते है उसी भकार भरचृत्तिधम्मं श्रौर 
निवृत्ति धम्मंको मी समभना उचित है । जिस प्रकार सूदम राज्यम ज्गि्ट- 
इत्ति श्नौर श्रङ्ग्ठडृत्ति पाप श्रौर पर्य, खख श्रौरः दुःख, खगंलोक शरोर 
नरक लोक, सप्त श्रधोलोक श्रोर स्र ऊः दुध्व॑लोक, भेतलोक शरीर पिठलोक, 
श्रसुर ओर देवता रादि इन्द मूलक खष्टि है उसी भकार स्थूलराज्यमे भी उजेला 
शरोर श्रन्धेरा, दिन श्रौर रात, दुःखदायी विपथ श्रौर खुखदायी विषय, शत्रु श्रौर 
भिज, देषमूलक पदार्थं श्रौर रागमूलक पदार्थ, खीखष्टिभवाह श्रौर पुरुषख्षटि- 
भवा, सात्विक खष्टिप्रवाह यथा--गाय घोड़ा आदिं नर तामसिक खषटिप्राह 
यथा-स गधा आदि, उद्धिज रादि की विषमयी परङूति श्नौर श्रखतमयी परङूति 
श्रादि उन्द्मूलक खष्टि है । ठीक इसी शेली पर श्रनादि अनन्त रूपधारी धम्मं 
रूपी महार्खव मँ पृत्तिधम्मं ओर निवृत्तिं धम्मं की दो धाराँ रखिलं मानव 
खष्टिकी कल्याणप्रद ई । 
भवृत्तिधम्मं श्रौर निचृत्तिधस्मंकी क्ियाशेलीके श्रचुसार थे दोना 
इन्दम्रलक होने पर भी लच्यके अनुलार दोनौ ही एकदै । संसारकी 
श्नन्यान्य खृष्टि जिस प्रकार एक दूसरे से विरुद्ध पथगामी होने के कारण एक 
दूसरे से बिलकुल विरुद्ध है, फल के धिचार से प्रचत्तिधम्मं श्रौर निचत्ति धम्मं 
वेसे नष्षी है । यद्यपि प्रवृत्तिधम्म॑की क्रिया निद्त्तिधरम्मकी क्रियासे 
पक वारही विरुद्ध है, यद्यपि प्रदृत्तिधस्मके साधक के श्राचार से निन्रत्ति 
धम्मं के साधक का श्राचार एक यारही विपयैत प्रतीत होता है श्रोर यद्यपि 
भदृत्तिधम्मेके ्रधिकारी श्रीर निचत्तिधम्मंके अधिकारी इन दो्नोके श्रन्तः 
करणका भाव पक दूसरेसे विख रदत दै; परस्तु दोनो भ्रकारके 
धाम्मिक श्रन्तमे एक ही ल्य स्थल पर पुव जाते है । श्रवदय दोनौकी 
तिमे शरोर दोनोके देशकालमे अनेक व्यवधान है परन्तु दोनौका गन्तव्य 
स्थल पक दी हे । प्रदत्तिमागंका अधिकारी धाम्मिंक कामनाको भुख्य रख 








भरचत्तिधस्म श्रोर निदृत्तिधम्मे । ६१५ 
कर श्राचा्यं गुर श्नौर शास्र ्रादिके उपदेशके ्रचुलार धीरे धीरे चलता 
इश्रा भावशद्धिपूर्व॑क अपनी वासनाश्चौको धराता हुञ्चा धम्मकी अलौकिक 
श्नोर श्रपरिमित शक्तिके वलसे श्रध्यात्म राज्यमे पर्हुच कर बहु देश कालमें 
फिरता इश्ना परा वैराग्य भूमिम पर्हुच कर शुक्तिका श्रधिकासी दो जाता 
है । श्रौर निवृचिधम्म॑का अधिकारी विषयवैराग्यशील धार्मिक व्यक्ति 
पहले ही से कामना त्यायका श्रभ्यास करता श्रा विषय भोगसे मह फिर 
कर शीघ्र ही भ्रध्यात्म राज्यम प्च कर पर वैराग्यका श्रधिकारी दोता हु 
भुक्त दो जाता है । धम्म॑त्वरूपसे धम्मं व्यापक दोनेसे वह भगवच्ुक्तिरूप 
धस्म जिख प्रकार परदृत्तिधम्मं पथगामी पथिकको उन्नत करता जाता है उसी 
प्रकार नित्तिमागंके पथिकको भी उन्नत करता जाता है; षंचते है दोनों 
प्क ही भुक्तिभूमिपर; केवल भेद्‌ इतना ही है कि दोनो की गति श्रौर दोनौके 
मागं श्रलग श्रलग है! लद्यके चिचारसे दोनो दी धम्म॑मार्ग होने परभी 
साधकके अधिक्रार, साधकके अन्तः करणका भाव, रीर साधकके श्राचारके 
सम्बन्धसे दोनौ एक दृसरेसे विरुद्ध दोनेके कारण ये धम्मं न्द्मूलक है । 

वरंधरम्म॑श्रौर आशभमधघम्मके श्ध्या्यौमं पहले दी कहा गया है कि 
` ब्धम्मं तो प्रदरचि रोधक है श्नौर आधरमधम्मं निचृत्ति पोशक दै । वर्णधस्मं 
प्रधानतः भरचृत्तिधस्मंको ही निमाता इुश्या क्रमशः मचुष्यकी उच्छुडल 
भरवृत्तिको योकवा इश्च श्राय्यं जातिके मद्योको सुक्तिभूमिमे पर्चा देता 
है। उसी प्रकार श्राश्चम धम्मं करमशः श्रा्य्यजातिके मयुष्योमे निचृत्ति- 
धम्मैकी वद्धि करता इश्ना आय्यंजातिको सुकति भूमिम पडंचा देता है । 
वेदने मयुष्योके देहान्तके ्ननन्तर उनकी क्रमोन्नतिकी दो गति स्पष्ट 
रूपसे वणन की दै यथाः- 
ये चेमेऽरण्ये अद्धा तप इत्युपासते तेऽर्चिषमभिसम्भ- 
वन्त्यर्चिषोऽहरह आपूर्यमाणपक्चमापूयमाणपक्षाद्यान्‌ षडद्रङ्ङेति 
मासा ५ स्तान्‌। मासेभ्यः संवत्सर ५ सवत्सरादित्यमादियाच्च- 
नद्रमसं चन्द्रमसो धिद्यत तत्पुरुषोऽमानवः स एनां बह्म गभयव्येष 
देवयानः पन्था इति । अथ य इमे ग्राम इष्टापूर्त दत्तमित्युपासते ते 
धूममभिसम्भवन्ति धूमाद्रातिं रात्रेरपरमक्षमपरपक्षाान्‌ षड्दक्षिणैति 
प्रासा ५ स्ताननैते संबत्सरपानेप्राप्तुवान्ते । मासेभ्य पितरोकं पित्‌- 


शद श्ीधस्म॑कटपटेम । 


लोकादाकाच्चमाकाक्याच्चन्द्रपसमेष सोमो राजा तदेवानामन्नं तं 
देवा भक्षयन्ति । तस्मिन्‌ यावत्सम्यातश्चुषित्वाऽयेतमेवाऽध्वाने पुन- 


निवर्तन्त क 
न्ते । 
---छान्दाग्य ५. प्रपारख्क १० खण्ड 


निषृत्तिपरायण जो तपखिगण भद्धाके साथ श्रररयमे निवास करके उपा- 
सना व क्षानमागमे श्च्रसर दोते ह उनकी गतत देदावसानमे श्रचिंयादि लोक 
श्रथां्‌ सुरथं द्वार पन्थाके श्राध्रयसे होती है। वे श्र्चिरभिमानिनी देचताके लोकसे 
दिवसाभिमानिनी देवताके लोक, तदनन्तर श्रापूर्यमाखपन्त देवता, षणमास 
देवता, संवत्सर दैवता, रादित्य देवता, चन्द्रमा देवता, वियत्‌ देवता इस क्रमसे 
भिन्न भिन्न देवताश्रौके लोक अतिक्रम फरनेके वाद्‌ उनको . एक श्रमानव 
पुरुष ब्रह्मलोकमें ले जाते है । यदी देवयान पन्था है जहांसे उपासको 
संसारम पुनरावत्तंन करना नदीं पड़ता दहै किन्तु बह्यलोकसेदी निःश्रेयस 
पद्की भ्रासति होजाती है । दुसरी श्रोर जो गदस्थ लोग श्चपने गरदस्थाश्रममे ही 
रह्‌ कर इ्टापूर्तादिका श्रष्ठान करते है वे सृत्युके वाद धूमयान श्रर्थात्‌ पिकयान 
मार्गसे ऊपर जाते है । उनको क्रमशः धूमाभिमानिनीः देवतो, रात्रिदेवता, 
छृ्ण॒पर्लदेवता, भाखदेवता व दक्षिणायन देवताके लोकको श्रतिक्रम 
करफे संवत्छराभिमानिनी देवताके लोक प्राप्त होते है । इस भरकारसे पितृलोक 
व श्राकाशके भीतरसे गति होकर श्नन्तमे उनको चन्द्रदैवताका लोक प्राप्त होता 
है जहां पर चन्द्र राजा है । चन्द्रलोकमे वे जीव तच्नत्य देवताश्रौके उपमोम्य 
बनकर उनके साथ क्रीडा करते ह। वहां पर क्म॑च्तय-कालप्यंन्त निवास 
करके जिस मार्गसे -चन्द्रलोक प्राप् हश्रा था उसी मांसे जीव की संसारम 
पुनरावृत्ति होती है । 
श्रीगीताजीमे भी भरीमगचानने कदा रै किः-- 

यत्र काले त्वनाट्रतिमाघ्रति चेव योगिनः । 

प्रयाता यान्ति त्तं कारं वक्ष्यामि भरतम ॥ 

अचिज्यातिरहः शुद्धः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 

तेत्र परयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥, 

धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 

सत्र चन््मसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवरैते ॥ 








भवृत्तिधम्मं श्नीर निबत्तिधम्मं & १७ 
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षणे गती द्येते जगतः शश्वते मते । 


एकया यात्यनाहतिमन्ययाऽऽवतेते पुनः ॥ 
जिस कालम गमन करनेसे योगिगण श्रनावृत्ति व श्रावृत्तिको प्राप्त 
करते है सो बताया जातादहै। श्रग्निरभिमानिनी देवता, ज्योतिरभिमा- 
निनी देवता, दिवसाभिमानिनी देवता, श॒ङ्कपत्त देवता ब उत्तरायणदेवता इन 
सवके दाया श्रधिष्ठित मारगोको अतिक्रम करके जो देवयान गति है उससे घहा- 
निष्ठ योगिगण पुनराचत्त न हो कर क्रमोद्ध गति द्वा बह्मपद्को प्राप्त करते है । 
परन्तु दूखरी गति जो पिकयान या धूमयानगति कदलाती दै उसमे धूमाभिमा- 
निनी देवता, राज्यमिमानिनी देवता, कष्णपक्त देवता, व दक्तिणायन देवता इन 
सवके द्वारा शअरधिष्ठित मार्गोको श्रतिक्रम करके चन्द्रलोकमे जाना होता है । इस 
प्रकार गतिके पराप्त होनेते योगीको भोगान्तमें पुनः संसारमें भरत्याउत्तंन करना 
पड़ता है । यदी अनावृत्ति तथा आच्रत्ति परिणामिनी शुङ्गा व रष्णा गति 
विष्वजगते श्ननादि सिदध है । 
शख वर्णनसे स्पष्ट दोता है कि भरेतत्व नरक श्रादि श्रधोगामी शतिको 
छोड़ देनेसे उदधुगामी गति जो भवुप्यौको पुणयकम्मौसे प्राप्त होती है सदो है । 
` द्वोनौमे मवुयो करो उत्तरोत्तर खख ही प्रा दोता दै, केवल चन्द्रगतिके उसमें 
जञानकी कमी है रौर सूर््यगतिक्ते खुले क्षानकी अधिकता है! दोनो गतियोमे 
ही मुप्य नीचेकी श्रोर नदी उतरता दै ऊपरकी शरोर ही चदृता रवा है 
रेद्‌ इतना दी है कि चन्द्रगतिमे मचुष्य पिचलोक तथा सर्गलोक ्रादिमे पर्हच 
कर वदहोका सुख भोगकर पुनः पृथ्वी ही लोकम जन्म लेता इश्चा भदृत्ति जनित 
य॒मकम्मं करते करते पुनः उसी प्रकार सखगांदि उ्चलोकोमे श्रना जाना जारी 
रख कर करमशः आत्मोक्नति करता दै श्रीर सुरख्यगतिमं मद्य निदृत्तिश्रधान 
क्म करता हृशरा पेते उत लोकोक धा्त करता है फि जहांले पुनराड़तति 
नदीं दती किन्तु उह अधिकारी क्रमशः उन्नत दोता हश्रा श्रभ्यात्मिक उन्नत 
श्रथिकारको शरा्त करके मुक्त दो जाता है । चन्द्रगतिमे स्वगंख भ्र उक्नततर 
लकाम कमं करते करते अ्यात्मिक उच्नविकी ्रवस्थामे श्रग्रसर दोना होता 
है श्र सुर्यं गतिमे पकवार दी पेसे उन्नते लोके पर्हुचना दोता है किं जहाँ 
चे धुनरादृतति नदीं होती शरोर स्वतः आष्यात्मिक उन्नति होती रहती है । "दोन 
हौ माम उभ्नतिके है, एकमे सक्छामभावकी -अधिकताके खथ भोग परायणता 


३१८ आीधम्मकट्पद्रुम । 











बनी रहती है श्नौर दुसरेमे भोगपसयराता पहले ्ीसे नदीं रहती श्रौर कामना- 
की न्यूनताके साथ ज्ञानकी अधिकता रदती है । ठीक इसी उदादरणके श्रजुसार 
भरचृत्तिधमं श्नौर निचत्ति धमंको समभना उचित है ! । 
श्रीगीताजीमं श्रीभगवानने सुक्तिकी श्रवस्था श्रौर शक्तिके पथकी ओली 

दो प्रकारसे वर्णनकी है । एक कमयोग द्वारा श्रौर एक सांख्ययोग 
द्वारा, उनका वर्णन दस पकारसे हैः-- । 

लोकेऽस्मिन्‌ हि विधा निष्ठा पुरा भोक्ता भयाऽनच । 

ज्ञानयोगेन सांख्यानां कममयोगेन योगिनाम्‌ ॥ 

सुक्तिपथमे श्रत्रसर दो उन्नति प्राप्त दोनेके लिये क्ञाननिष्ठ साधकके लिये 

क्षानयोग च क्म॑निष्ठ साधकके लिये कमयोग ये दो साधन विहित है । इनमेसे 
ज्ञानयोगका लत्तण, यथाः- 

स्वैकमीणि मनसा सन्यस्याऽऽस्ते सुखं वी । 

नवद्वारे पुरे देही नैव ऊु्वन्न कारयन्‌ ॥ 

यथेधांसि समिद्धोऽग्निभसमसार्कुरतेऽञ्युन । 

ज्ञानाऽग्निः स्व॑कमीणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ 

नहि ज्ञानेन सर शं पवित्रमिह वियते । 

तत्स्वयं योगससिद्धः काटेनाऽऽत्मनि विन्दति ॥ 

भ्ेयान द्रव्यमयाद्‌ यज्ञाद्‌ ज्ञानयज्ञः परन्तप । 

सवं कमाऽखिरु पाथ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ 

यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तद्च मानवः । 

आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य काथं न विधते ॥ 

नैव तस्य कृतेनार्थो नाऽ्ृतेनेद कञथन। 

न चाऽस्य सवभूतेषु कदिषदर्थव्यपाश्रयः ॥ 

नैव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ । 

पष्यन्‌ श्रुण्वन्‌ रान्‌ जिघन्न नन्‌ गच्छन्‌ स्वपन्‌ श्वसन्‌॥ 

परुपन्‌ विखजन्‌ गृहन्तुम्मिषज्निमिषभपि। 
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इन्दरिधाणीद्धियाऽरथैषु वर्तन्त इति धारयन्‌ ॥ 
योऽन्तःसुखोऽन्तरारापस्तथाऽन्तञ्यो तिरेव यः । 
स योगी ब्रह्मनिर्वाणं बरह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ 


ज्ञानयोगी महात्मा मनसे समस्त कमको त्याग करके नवद्धारपुरी रूप 
शरीरम निष्क्रिय टोकृर खुखसे श्रषस्थान करते है । जिस प्रकार पज्वल्षित 
वहि काषटको भस्मसात्‌ करती है उसी पकार ज्ञान रूप श्रग्निके दारा समस्त 
कभ भस्म दो जाता है ! क्ञानके सदश पवित्र वस्तु संसारमे नौर कुष्ठ भी नहीं 
है । यह क्ानयोगमे सिद्धिलाम करके वहुकालके अनन्तर श्रात्मामें भाक्त होता 
है । द्रव्यभय यज्ञसे ज्ञानयन्न शरेषठतर है, ज्ञानम समस्त क्मोका लय होवा है। 
जो महारा श्रात्मरति, ्रात्मवृ श्नौर ्रात्मामें द्यी सन्तुष्ट रहते है उनको कायं 
करनेकी आवश्यकता नदीं रहती है । उनके लिये न तो किंसी क्रियासे प्रयोजन 


ही र्ता हैश्रौरन अक्रियासे ही कोई प्रयोजन रहता है । समस्त संसारे 


फिसौ मवुष्यके साथ इनका कोई प्रयोजन-सम्बन्ध भी नी रहता दै। 
तत्वदर्शी महात्मा स्वरूपस्थित रह कर समस्त इन्द्रियोकी चेष्टा करने पर भी 
« इन्द्ियोका विपय इन्दरियौसे दो रहा है सुभसे उसका कोई मी सम्बन्ध नहीं 
है» इस ध्रकारः श्रघुभव द्वारा रवण, दशंन, स्पशेन, अहण, घूण, त्याग श्रादि 
बिषयोके श्रयुष्ठानमे निर्लिप्त रह सक्ते है । जो योगी पुरुष श्रन्तःसुल, 
श्नन्तराराम श्रौर ्त्मज्योतिःसम्पन्न होते है वे ब्रह्मरूप होकर निर्वांणसुक्तिको 
प्रात कर्ते है । उसीप्रकार कर्मयोगके विषयमे लिखा दैः-- 

न कर्मणामनारम्भानैष्कम्यं पुरुषोऽदलते । 

न च सन्न्यसनादेव सिद्धं समधिगच्छति ॥ 

नियतं कुरु कमं त्वं कमे उथायोऽद्यकमैणः । 

शारीरयात्राऽपि च ते न प्रसिध्येदकमेणः ॥ 

यज्ञार्थात्क्मणोऽन्यत्र खो कोऽयं क्मंवंधनः । 

तदर्थं कमे कौन्तेय शुक्तसङ्गः समाचर ॥ 

असक्तो ह्याचरन्‌ कभे परमाप्नोति पुरुषः । 


यरच्छालामसन्तुष्टो एन्दाऽतीतो विमत्सरः ॥ 
९२ 
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समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वाऽपि न निवध्यते ॥ 
ब्रह्मण्याधाय कमाणि सङ्ग त्यक्ता करोति यः । 
रिष्यते न स पापेन पड्यपत्रमिवाऽम्भसा ॥ 
कायेन मनस! बुद्ध्या केवरिद्धियेरपि। 
योगिनः कमै कुवन्ति सङ्ग त्यक्त्वाऽऽत्मश्यद्धये ॥ 
युक्तः कभेफलं त्यक्त्वा छान्तिमाभोति नैष्ठिकीम्‌ । 
अयुक्तः काभकारेण फले सन्तो निबध्यते ॥ 
कर्मका श्रयुष्ान न करनेसे पुरुष्रको निष्कमंतां प्राप्त नदीं होती है नौर 
कर्म॑त्यागके दाया सिद्धि नद्यं प्राप्त दोती है। सदा ही क्म॑का श्रुष्टान करना 
चादिये, कमैके न करनेसे करना दी च्छा है क्योकि कमं न करने पर शरीर- 
यात्रा भी नहीं सिद्धः हो सकती है । यज्ञके लिये कम न करके श्चात्मभावसे 
कम करने पर बंधन प्राप्त दोता है इसलिये यक्षवुद्धिसे सङ्धरदित दोकर कमं , 
करना "चाहिये । श्रनासक्त होकर कर्माचुष्ठान दारा परम पुरुष प्रा होते ई । 
यदच्छालामसंतुष्ट, दंदातीत, मत्सर्दीन शरोर सिद्धि श्रसिद्धिमे समभावापश्न 
महातमा कमं करनेपर चंधनभराप्त नदीं होते ह । निःसङ्ग होक्रर ब्रह्मे सर्वकर्म 
समपंण पूवक कार्यं करनेसे कमलदलस्थित सलिलकौ तरह कर्मयोगी वंधनको 
परास नदी होते है । योगिगण श्रात्मश्ुदधिके लिये सङ्गरहित होकर शर, मन, 
बुद्धि च इन्दरियोके द्वारा कर्मं करते है । इस प्रकारते युक्त कर्मयोगी कर्मफल 
त्याग करके कमयोग दवारा स्वरूपकी शान्तिको प्राक्च करते है परन्तु श्रयुक्त पुरुष 
सकाम कर्म द्वारा कमंफलमं आसक्त होकर संसारम बद्ध होजाते हैः । 
ह्न दोनो योग मागौके द्वारा साधकौको अन्तमं पकी स्थान पातत होता 
है । इस विषयमे भ्रौभयवान्‌ ने गीताजीमे कहा हैः- ध 
सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदान्ति न पण्डिताः । 
एकमप्यास्थितः सम्यशुभयोचिन्दते फलम्‌ ॥ 
यत्सांख्येः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि मम्यते । 
एक सांख्यं च योगं च यः परयति स परयति ॥ 
अक्नानी लोग हौ क्ञानयोग व कमंयोगको प्रथक्‌ पृथक्‌ कहते है, कानी 
लोग पे नही कते है क्योकि श्न दोनौमेसे किसीका भी . आश्रय करने पर 


भदत्त धम्मं शरीर निदृस्तिशवम्मं । -&२१ 








दोर्नोका ही फल्ल मिल जाता है } क्ञानयोगके द्वारा जो पद प्राप्त होता है, कमं 
योगके ढारा मी वही पद मिलता है। जो महात्मा श्न दोना योगको पक 
समते ह वे यी यथार्थदरश है। 
श्व इन दोनो मागो दारा प्रति व प्रवृत्तिके अनुसार भिन्न भिन्न संस्कारके 
ˆ आश्रयसे विचिध अ्रवान्तर दशाश्चौको पात द्योते इए कर्मयोगी ब सांख्ययोग 
शन्तमं कैसे निर्वाण पदवीको लाम करते है, सो नीचे क्रमशः बताया जाता है । 
इन दोनों शैलियों पर चिश्ेषरूपसे ध्यान देनेसे प्रवृत्तिधम्मं अर निचत्ति- 
धम्मके स्वरूप श्र गतिके समभनेमे छुगमता होगी । अनादि वासनाका 
स्वरूप वैचिच्यपृशं होनेके कारण मदुष्योकी भरङूति श्रौर प्रहृत्ति पक दंगकी 
नदीं होती, विशेषतः श्रीमगवानने निज मुखसे गीताम कहाहै कि जिसकी जैसी 
प्रति पूवं संस्कारोसे वनती है वह भृति बलपूठ्वंक कायं करा लिया करती 
है। यथा भीमहुमगवहूगीतामे-- 
न हि कथित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमशृत्‌ । 
कायते हयवाः कमे स्वैः परकरातिजैशेणेः ॥ 
पकृतेयैणघसूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु । 
तानक्रत्स्नविदो मन्दान्‌ इृत्स्नाषिन्न विचालयेत्‌ ॥ 
सरश चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेक्ञ।नवानपि 1 
प्रतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ 
कमं न करके प्षणमर भी को नही रद सकता है । प्राकतिक गुणौसे 
यद्ध जीवको विवश होकर कायं करना पड़ता दै । प्रकृतिके शुशोमे सुग्ध 
होकर जीव कर्मे रासक्त दो जाता है इसलिये तेत्ववेत्ता लोग दस प्रकार 
शअरधिकारीको खाधिकाराचुक्रुल मा्गसे विचलित न करे कानी लोम भी 
अपनी ध्रकृतिके शुरू कार्यं करने लगते दै ! समस्त जीव पङृतिके ही श्रधीन 
होकर चलते है उसमें निग्रह कया करेगा १ 
श्रतः धरति वेचिच्यके कारण धमंके पथमं चलने वाला पथिक श्पनी 
अपनी प्ररुतिकै श्रयुसार कोर सांख्ययोग श्रौर कोई कर्मयोगके अ्रवलस्बनसे 
सुक्तिभूमिमे अग्रसर होता है । सांख्ययोगके श्रवलम्बनसे श्रवरसर होने बाले 
योगी पदलेहीसे कमम ठचि कम रखते है श्रौर कम॑योगी कमेमे दी विशेष 
श्चि रखता हे । वासना वैचिभ्यके कारण पलेहीसे सांख्ययोगी विारको 
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श्रधिक श्रादरणीय समभ कर विचारके श्रवलम्बनसे श्रपनी क्रानशक्तिको 
बढाता इश्रा कर्म॑से सावधान वना रहता है श्रोर जो कु कमं करता है सो 
क्ञानके श्रवलम्बनसे विचारके सहित करता है । दुसरी श्रोर कर्मयोगी 
विचारा बिशेष प्रयोजन नहीं समता ्रनौर कर्ममे दी खाभाविक रुचि 
रखता है, वह केवल वासनाका त्याग करनेमे खभावतः रुचि रखता है शरोर 
जैसा ्रवसर श्रातं हे वैसेदी कत्तव्य वुद्धिसे कमं करता इुश्रा निधिन्त 
रहता है । सांख्ययोगी पक प्रकारसे कर्मत्यागी परन्तु ज्ञानसे सावधान होता 
है। परन्तु कर्मयोगी क्महीमे रत परन्तु स्वंथा निश्चिन्त रहता है । श्न दोनों 
पथौको इस भ्रकारसे सममः सकते है कि कर्म॑चक्रमे भ्रमण करते हुः मयुष्य 
जब उश्रततर भूमिम पच जाते है उस समय श्रनादि बासनाके वैचिच्यके 
कारण भचुप्यौकी प्रकृति दो प्रकारकी वन जाती है, उसी संमय किसीमें 
भचत्तिधर्म श्नौर किखीमं निचत्तिधमं पालन की परवृत्ति श्रौर शक्ति श्रपने 
श्रापही उत्पन्न हो जाती है । प्चरन्तिध्मका श्रधिकारी व्यक्ति धर्मोन्नति चादता 
है, परलोकको इस लोकसे अधिक समता है, उसमे विषय वैराग्य भी 
उत्पश्न हो जाता है, परन्तु वह जो कु ध्म साधन करता है उसमे धर्मोश्नतिकी 
इच्छा रखता हुश्रा पुरय श्रौर पुरयफलरूपी पारलौकिक खुखकी श्रोर विशेष 
ष्टि रखता है श्रौर निवृत्तिधम॑का श्रधिकारी व्यक्ति धर्मोक्नति चाहता है, 
इस लोकसे परलोकको भी श्रधिक समक्ता है; परन्तु विषय वैराभ्यकी 
्रधिकताके कारण धर्मौन्नति करनेमे दहलोकिक श्रौर पारलौकिक दोनों प्रकारके 
ससख की शरोर विशेष दष्ट नदी रखता । यद्यपि सांल्ययोगी श्रौर कमंयोगी 
दोनौदी जीचन्मुक्त दशाम पटच सकते है श्रौर उस सर्वश्रेष्ठ पद्‌ पर पर्हच कर 
प्क ब्रह्मकोरिके जीवन्मुक्त श्रौर सरे देश कोटिके जीवन्मुक्त (जिनका विस्तारित 
वसुन सुकतितत्व नामक श्रध्यायमे आवेगा ) दो जाते है, परन्तु यदि भुक्ति 
भूमिम श्रग्रखर होने पर मी जीवन्मुक्त पद्वी पर पटच न सके तो पेसी 
उश्नततम दशाम मी उनको श्रपने श्रपने परचत्तिधमं श्रौर निचत्तिधर्म संस्कारके 
श्रयुसार उस श्ति उन्नत श्रवस्थामे भी बड़ीही भोगवेचित्रयता रहती है। चत्ति- 
धर्म पालन करने चाले कमेयोगी ही करमशः तीन वासनावेगके कारण देव-पव 
चनौर इन्द्रादिक उच्च दैवी अ्रधिकारोको प्रात करके बरह्मपदादिं पराप्त करते हष 
पक ब्रह्मारुडके महाप्रलयके साथ भुक्त होते है । सांख्ययोगीकी कु श्रौर ही 
भिच्चिधरता है, निब्रन्तिधमं पालन करने वाले सख्योगी थदि जीवन्मुक्त पदवीकोे 


पदत्तिधरम्म रौर निश्ं्तिधम्मं । "६२३ 





न परहच सकं तो सूर््यगतिके श्रवलस्बन द्वारा सूर्य्यलोक भेदन करते हषः 
कालान्तरमे सक्तमलोकसे मुक्त होजाते है; एेसे मदात्माश्रौको देवलोकके बडे 
वड़े दैवी ्रधिकारौके भारको वहन करना नहीं होता है । ये सव भ्ङ्त्तिधमं 
श्नौर निचरत्तिधर्मके श्रधिकारोकी वैचित्र्य पूणं विभूतियांँ हँ । श्न दोनों 
शरवस्थाके वणन तथा वेद्‌ विहित सकाम यज्ञादि द्वारा इन्द्रादि पदवी प्राप्तिके 
घ्न वेदादि शाल्नौमे श्ननेक पाये जाते है । यथाः- 

हित्वा सख॑ मनसश्च पियाणि देवः राकः कर्मणा जअष्ठ्यमाप । 
सत्य घर पालयन्नप्रमत्तो दम पतििक्षां समतां पियश्च ॥ 
एतानि सवोप्युपसेवमानः स देवराञ्यं मघवान्‌ प्राप खुख्यम्‌ । 
धृहरपतिर््ैह्यचथै चचार समाहितः संदितात्मा यथावत्‌ ॥ 
हित्वा सुखं प्रतिरुष्येन्धियाणि तेन देवानामगमद्‌ गौरवं सः। 
तथा नक्षत्राणि कमेणाऽघुत्र मान्ति रुद्रादि्या वसवोऽथापि विश्वे ॥ 
यतो राजा वैश्रवणः कुबेरो गन्धवयक्षाप्सरसख् खत । 
ब्रह्मविद्यां ब्रह्मचयैक्रियाश्च निषेवमाणा ऋषयोऽसुत्र भान्ति ॥ 
( महाभारत ) 
८ यस्ते नूनञ रचातक्रतविन््र दुधम्नितमो मदः ” 
7 सामवेदं । 

यज्ञेन हि देवा दिवं गताः ¢ श्रुतिः । 

कलतुभिस्तपसा चैव स्वाध्ययेन दमने च ।! 

्ैखोकयैरवैमथ्यप्र प्रासोऽदं विक्रमेण च ॥ 

( महाभारत 0 
तपः द्धे ये दथुपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भेक्षचयां चरन्तः । 
सुर्धद्वरेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्राखरतः स पुरुषो खन्ययात्मा ॥ 
वेद्‌।न्तविज्ञानसुनििताथौः सन्न्यासयोगाद्यतयः छुद्धसत्वाः । 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले पराश्ताः परिखुच्यन्ति सवे ॥ 

। (श्रुतिः ) 
दन सब श्लोक तथा मन्त्ौका भावार्थं यह है कि इन्द्र, चदस्पति श्यादि 
देषतागसने संयमशील च जितेन्द्रिय होकर, मनके भिय' घुखोको त्याग करके 
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सत्य, धम्म, दम, तितिन्ञा व प्रवल तपस्याश्रौका श्राचरण किया था जिसकेष्टी 
फलसे इनको स्वगैराज्य तथा अन्यान्य दैवजगत्‌की विभूतिययों प्राप्त हर हे । 
रुदर, श्रादित्य, बु, यम, कुवेर, गन्धर्व, यत्त, श्रादि देवपदवी तथा ऋषि 
पदवी समस्तदी इद लोकम सत्कमालुठानका फलरूप दै । इन्द्रका इन्द्रत्व 
शतक्रतु होनेकादी फल दै । देवताश्रौका देवत्व यज्ञाजुष्ठानकादी फलरूप है । 
यदी सव प्रवृत्ति पथ गामी कर्मयोगी साधकौकी वासना-वैचिञ्याजसार 
गतिका तारतम्य दहै ! इसके श्रतिरिक्त जो निवृत्ति पथसेवी क्ञानयोगिगण 
भित्ताचर्याधलम्बन करते इण श्रररयमे तपस्या व नानोन्नति करते हैँ उनकी गति 
उत्तरायण माग॑से सक्तमलोक तक होती है जहां पर पृं्ञान प्राप्त होकर इनको ` 
निर्वाण भुक्ति लाभ दो जातादहै। 

जैसे कर्मयोगी वनना श्रौर सांख्ययोगी बनना परचत्तिधर्म्म श्रर निचत्ति- 
धर्म॑केदी उश्चतम फल है, जैसे दैशकोरिके जीवन्मुक्त वनना श्रौर बह्म 
कोटिके जीवन्प्ुक्त वनना प्रच्त्तिधम्मं श्रौर निवृत्तिधम्मके ही उन्नत. 
श्रधिकार है, जैसे हन्द्रादिक दैवी पद्‌ पराप्त करना श्रौर सक्तमलोकमे प्च 
कर त्यागकी पराकाष्ठाको प्राप्त करने दुष्ट ्राध्यात्मिक तेजके वल्लसे सूर्य्यलोक 
भेदन करते हृष्ट सुक्तिभूभिमे पहुंचना पदृत्तिधम्मं श्रौर निवृत्ति धर्म्मकी 
शक्तिकाटी परिचायक है, वेसेदी दैवी शक्तियौके प्राप्त करनेमे भी श्रनेक मेद्‌ है । 
कर्म्म वैचिच्यके कारण देवलोकमे श्रौर  खदमराज्यमेभी पेसेही दो मेद पाये 
जते हँ । कम्म॑योगमे प्रीति रखनेवाले देवलोक पास कयि इुप महदात्मा देवता 
वन जाते ईह ओर सादययोगमं श्रधिक रुचि रखने वाले मदात्मा सुद्मराज्य- 
मय देवलोकमं प्चकर ऋषि यन जाते है । जिन महदात्माश्चौमे पदृत्तिधर््मं 
जनित श्रधिभौत्तिकं खुखभोगकी वासनाका ब्रीज रहता है वे देवता श्रौर जिन 
मददात्माश्रौमें निचृत्तिधमं जनित श्राध्यात्मिक सुख पानेकी वासनाका बीज 
रहता है बे ऋषि वन जतेह। ये खव -प्दरन्तिधरमं श्रौर निच्र्तिधर्मकी 
श्रन्तिम विभूतियां है । 

ऊपर लिखित रहस्या सरे यह पकर इुश्मा किं मचुष्य जव धर्मकी श्रोर अुक 
कर ध्मका पथ दूढने लगता है उस समय उसके श्रन्तःकरणके वासना 
वेचचिज्यके कारण खभावसे ही कोर प्रवृत्तिधर्मका अ्रधिकारी श्रौर को निचृत्ति 
ध्मंका श्रधिकारी बन जातादहै। इस पकार वननेमे श्रधरनधटनापसयसी 
महामप्याकी माया ही करण है! शरोर यह भी भरकट हुश्चा कि पवृत्तिध्मं 


भ्रवृत्तिधम्मं भौर निचृन्तिधम्मं । ६२५ 


अर निकृत्तिधर्मके पालन करते करने दोनो पथे पथिक कैसी कैसी विभूतिर्यो 
को प्राप्त कर सक्ते ह । दोनो पथोमेसे पवृत्तिध्मंका पथ शति विस्तृत है । 
वि्नार कफरनेसे यदी सिद्ध दोगा कि जहां कामना है, जहां प्रत्त है वहां एक 
से श्रनेक शाख्रारपैः है परन्तु कामनाके अभाव पर दृष्टि है जहां निचृत्ति है, वहाँ 
चित्तकी गति पकी दोती है । इसी कारण श्रीमगवानने गीताजीमे कहा है । 


| / > के 


च्यव क्तायात्मिका बुद्धिरेकेह ऊुरुनन्दन । 
वहु शाखा दनन्ताच्च बुद्धयाञत्यवसायनार्‌ ॥ 
वासनारदित निचृत्तिपर निश्चयात्मिका बुद्धि प्क ही है परन्तु प्रदसि- 
परायण दैतभावमय जीवौकी वुद्धि वहुशाखायुक्त व श्रनन्त है । 
यदी कारण है उच्चतम दैवी श्रधिकासेको प्राप्त करनेमे भी देवतान्नौके 
दैवी कम॑ कितने विस्तृत श्रौर विचि्तासे परण है। शास्मि कहा है कि 
प्रधान तीन देवता, उनसे तेतीस मुख्य, नीर उनसे तेतीस करोड, यथा- 
“तिस्रो देवताः” “त्रयस्निकन्ततः प्रखताऽपि कायेवैलक्षण्यात्‌? 
( दैवीमीमां सादशेनम्‌ ) 
प्रधान देवता तीन है, उने तैतीस श्रौर कम विचित्रताके श्रनुसार 
उसीसे श्रनन्त देवता हुए हैं । 
उसी शेलीके श्रु खार ईशकोटीके जीवन्मुक्त यी ब्रह्माण्ड केन्द्रसे चालित 
होकर श्रनेक विचित्र भोग भोगते हुए लोकदितकर नेक विचित्र कमं किया 
करते है । परृत्तिधर्मका महान्‌ स्वरूप ही श्रवतारादिकके श्रविभांवका रहस्य 
प्रतिपादक है। निर्ति्त निष्िय स्व॑तस्यातीत श्रीभगवान्‌ भी लीला विग्रह 
धारण करके प्रवृत्तिधर्मकी शक्तिखे ही जगत्‌ मे ्रनेक लीला करते हैँ ।- श्सी 
कारण भगवद्धाक्यरूप वेदोमें परदृत्तिधमंका वणन श्रधिक है । यथा गीतामें- 


शश्रैशुण्यविषया वेदा निखैराण्यो भवाऽजजुन ।" 
“कर्म वृह्योद्‌भवं विद्धि वृह्याक्षरसञुद्धवम्‌ "” 
एवं वहुविंधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो सुखे । 
कमजान्‌ विद्धि तान्‌ सवीनेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ 
वेदम ्निरुणपर कर्मौका दी घरण॑न है जीवका श्नन्तिम ल्य परन्तु त्रिशु- 
सातीत होना दै । फर्म वेदसे उत्पन्न है रौर वेद्‌ श्रप्तरपुरुष परमात्मासे उत्पश्च है । 
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वेदमें श्रनेक प्रकारके यक्षौका वंन है। ये सभी भ्रचृत्तिपर क्म॑से सम्बन्धयुक्त 
है । पेल कषान होने पर जीवका मोत्त होता है । पूर्वं मीमांसामे मी लिखा हैः--. 
“उगस्नायस्य क्रियाथत्वात्‌ 
वेद क्म॑काणएडका दी प्रतिपादक दै । उपनिप दुमे मी लिखा हैः- 
एतत्सत्यं मन्त्रेषु क्माणि कवयो यान्यपश्यस्तानि 
त्रेतायां बहुधा सन्ततानि । 
त!न्याचरथ नियतं सत्यकामा एष वः 
पन्था सुक्रतस्य रोके ॥ 
चेदिक मन्म जो कमौके वर्सन मिलते हँ वे सव कमं भेतायुगमं हत 
ही विस्तारको प्राप्त दोगये थे । उन सव कर्मके श्रवुष्ठानदारया पुरयपाकरूप 
उश्नत खर्गादि लोक प्राप्त दोते ह । 

पवृत्तिधर्म श्रौर निदृत्तिधमं पेसे ज्यापक हँ कि सव धमाद्ञोके साथ 
. श्नौर खम सम्प्रादाय श्रौर पन्थौके साधन च श्राचारके साथ इनका सस्वन्ध है । 
राजसिकदान पभरदृत्तिधर्मभूलक शरोर सात्विक दान निचत्तिधमंमूलक है पेला 
क सकते ह । उसी प्रकार राजसिक तप प्रदत्तिधममूलक श्रौर सात्विक तप 
निवृत्तिधमं कहा जायगा । काम्यके प्रततिधरममूलक श्रौर नित्यकमं निवृत्ति 
धर्ममूलक समा जायगा । इदलौकरिक श्रोर पारलोकिक सखुखप्रा्थी उपासक 
तथा सिद्धिकरी इच्छा रखनेवाला उपासक प्रवृत्ति धर्मपरायण भौर कामना- 
रहिव भक्तिमान्‌ उपासक निचत्तिधर्मपरायण समस्ा जायगा । वैराग्यहीन शान 
मामका पथिक प्रदृत्तिध्म॑का श्रधिकारी श्नौर वैराग्यवान्‌ ज्ञानमागंका पथिक 
निषृत्तिधर्म॑का श्रधिकारी समा जायगा । जो घमंसम्प्रदाय श्रथवा ध्मपन्थ 
वर्णौधमधर्मको नदी मी मानते हौ उनमें भी भरचृत्ति धर्म॑श्नौर निचत्ति ध्मेके 
` श्रधिकार खभावतः मिल्लेगे। किसी धम्म॑सम्प्रद्‌।य या धमंपन्थमे जव कामिनी 
काञ्चनादि वैषयिक खुखको भोगते हष थवा इन भमोगोौकी कामनाको रखकर 
जो साधक उक्त सस्पभदायवा पन्थे ध््गाचुसार चलते है चे ्रदृत्ति धर्मके 
अधिकारी भोर जो उक्तं धर्ममे चलते हष विषय वैराग्यका श्वभ्यास करते है 
चे निवृत्ति धम्मेके अधिकारी समरे जायंगे । अतः प्र्र्ति धम्मं श्नौर निडतति 


धम्मं सव धवम्मादोमे, सव धरम्मोपाज्मे, सव धम्म॑सम्पदाय श्रोर सय धम्मं 
पन्थमे व्यापक है । 





प्रबृल्तिधम्मं नौर निवृच्तिधम्यं 1 &२७ 


तिव दयायवयकिििवडनणककाम 


यह भी विज्ञ'नसिद्ध दोगा फि जिख धर््माहमे अदत्त धम्मं शरीर 
.निचृत्ति धम्मे दोनोक्े धिकार समानरूपखे मिलते दौ वही धम्माङ्ग सव्वंथा 
पृणं समा जायगा । उदादरएके लिये नारोधम्में पर विचार किया जाता 
है! सहधर्मिणी क्षती जच पतिके लिये दी श्रपनी शरीर-यात्रा निवह कर्ती 
इर पतिसेवाछुखमे रत रहती है वह सव धम्मं प्रवृत्ति धरम्म॑मूलक है । यथा 
धम॑शास्मे :- 
नास्ति स्रीणां पएृथगूयज्ञो न नतं नाऽप्युपोषितम्‌ । 
पतिं शुश्रूषते येन तेन खे महीयते ॥ 
पाणिग्राहस्य घाध्वी खरी जीवतो वा सतस्य वा। 
पतिलोकमभीप्सन्ती नाऽऽचरेत्‌ किञ्चिदप्रियम्‌ ॥ 
सुदल्ते शुक्तेऽथ था पत्यो दुःखिते दुःखिता च या । 
मुदिते अुदिताव्यथं भोषिते मलिनाम्बरा ॥ 
सुसे पत्यौ च या शेते पूर्वमेव प्रबुद्ध्यते । 
नाऽन्यं कामयते चित्ते सा विज्ञेया पतिव्रता ॥ 
लैखाऽभ्यद्गं तथा सानं शारीरो वन्तन क्रियाम्‌ । 
माजनश्चैव दन्तानां क्यात्‌ पतिशुदे सती ॥ 
यच्च मत्ता न पिवति यच भक्तौ न चेच्छति । 
यच्च मत्ती न चाऽदनाति सभ तद्‌ वजेयेत्सती ॥ 
छयेवाऽ्चुगता स्वच्छा सखीव हितकमेशु । 
दासीवाऽऽदिष्टकायैषु मायो मत्तैः सदा भवेत्‌ ॥ 
पतिर्नारायणः स्रीणां प्रतं घमः सनातनः । 
सप कमं ध्या तासां खामिना विखुखाख याः ॥ 
स्री जातके लिये यज्ञ, बत या उपवास रूपके पथक्‌ ्रलुष्ठेय धमं कुद 
भी नी हे, केवल पतिखेवा धमं दाया हो उनको उन्नत लोकं प्रात दोता है । 
पतिलोक चाहनेवाएली सती खरी श्रपने पतिके जीवित या शत फिसी अवस्थामे 


भी श्रप्रियाचरण नदीं करेगी । पत्तिके भोजनके वाद्‌ मोजन करनेवाली, उनके 
इुःखमें दुःखिनी, सखुखमे सुखिनी, भरवास जाने पर मलिन वसन धारिणी, निद्रित 
२३ ~ 
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होनेके पथात्‌ निद्रित दोनेवाली, जाग्रत्‌ दोनेके पूं जागनेवाली शरीर पतिके 
सिचाय श्रन्य किसी पुरुषको चित्तम मी न चादनेवाली खी पतिव्रता कदलाती 
है। सती सनी तैलमरदन, स्नान, शरीर प्रसाधन, दन्तधाचन श्रादि समी कु 
केवल पति देवताक्षे प्रसन्नता संपादनक्ते रथं हीकरे। वे जो कु नदीं चाहते 
ह, न पीतेर्हेयान खाति दहै उन सभीकासतीखरी व्याग करे। कायाकी तरह 
पतिकी श्रचुगामिनी, पवित्रा, हितक्रार्यमे सखीकी तरह श्रौर श्रमीष्ट का्यमे 
दासरीकी तर्ट सती खनी का पतिके प्रति श्राचरण होना चाहिये । स्नोके लिये 
पति नार(यणरूप समस्त जत व सनातन धर्मरूप है । परतिविघुखा खीका 
समस्त कायं निप्फल हो जाता है । 

जब घही सती पतिके लोकान्तरित होनेपर सव खको तिलाअलि 
देकर ब्रह्मचारिणी सन्यासिनी विधवा ध्म्मको पालन करती है तो तलोक 
पवि्रकर वे विधवाके धम्मं समूह निचत्ति धम्मं मूलक है इसमे सन्देह टी 
नहीं । निम्नलिखित विधवाके कत्तंव्यौ पर ध्यान देनेसे दी नारीधम्ममं निवृत्ति 
धम्म॑का स्वरूप स्पष्ट प्रतीत दोगा । 





कामं तु क्षपयेद्‌ दें पुष्पसूलफलेः रनः । 
न तु नामाऽपि गह्वीयात्पत्यौ प्रेते परस्य तु ॥ 
आसीताऽऽमरणातक्षान्ता नियता ब्ह्यचारिणी । 
यो धमे एकपत्नीनां कांश्चन्ती तमचुत्तमम्‌ ॥ 
केरारक्ञनताम्बूलगन्धपुष्पादि सेवनम्‌ । 
भूषण रङ्गवखनं च कां स्यपात्रेषु भोजनम्‌ ॥ 
दिवार मोजनश्वाक्ष्णो रक्ननं वजयेत्सदा । 
स्नात्वा ९ छाम्बरधरा जितक्रोधा जितेन्द्रिया ॥ 
. .न कल्पङ्कहका साध्वी तन्द्राऽलस्यविवार्जता । 
सनिमेला छमाचार। नित्यं सम्पूजयेद्धरिम्‌ ॥ 
क्षितिशायी मवेद्‌ रात्रौ श्चुचौ देशो कुशोत्तरे । 
, ध्यानयोगपरा नित्यं सतां सङ्गे व्यवस्थिता ॥ - 
„ तपञ्चरणसयुक्ता यावल्लीवं समाचरेत्‌ । 


पुत्ति धम्म श्नीर निचृत्तिश्वम्म। ` ४२४ 


तावत्तिषठेन्निराहारा भवेद्‌ यदि रजस्वला ॥ 
नाऽङ्गुद्वतयेद्‌ वातिम्रीम्ाऽऽलापमपि त्यजेत्‌ । 
देवनता नयेत्कालं वेध्यं घमेमाधिता ॥ 


विधवा ख्रीके लिये पुष्प, मूल, फल द्वारा कष्टसे जीवन यापन करना 
श्रेयस्करः रै परन्तु पतिकी स॒त्युके वाद परपुरुषका नाम तक लेना भी. पाप 
है । विधवा स्रीको श्त्युपर्यन्त संयमशीला, ब्रह्मचारिणी व शान्तिगुश- 
वती होकर एक पतित्रताका धमं पालन करना चाहिये । केशरंजन, ताम्बूल 
सेवन, गन्धपुष्पादि सेवन, ्रलङ्कार धारण, रडइवख्रपरिधान, कांसेके पामे मज, 
दो वार भोजन, श्राखौमे अज्जनधारण, यह सखव विधवाको त्याग करना चाहिये । 
उनको स्नानानन्तर शुक्लाम्बरधारिणी, जितक्रोधा, जितेन्द्रिया, तन्द्रालस्यवजिता, 
घुनिर्मला, व शुभावसर्णशीला हदोक्रर पृजापरायण होना चाहिये । ˆ उनको 
पवित्र स्थानम धसाशायिनी, ध्यानयोग-परायणा, सत्सङ्कारिणी, बे तपश्चस्ण- 
शीला होकर याबज्ञीवन रहना चाहिये ! रजस्वला दोनेपर स्वरपाषटारम्शोल्ता 
होना चहिये ! वखके द्वारा शरीरथसाधन, चिषयसखमस्बन्धीय श्राकलन श्रादि 
परित्याग करके देववता होकर कालयापन करना चादिये 1 

नारीधस्म तपःप्रधान दै, यह हम नारीध-स्मके "श्रघ्यायतें विस्तारित 
खूपसे कद चुके है } श्रतः तपमूलक नासीधम्मं प्रवृत्ति धम्म॑को लेकर किस 
पराकाष्ठा तक पटुंचता है, पुनः वही तपोमूलक नारीघम्मं निवृत्ति धम्मेको 
साथ लेकर किंस किंस काष्ठा तक पटंचता है यदह अपरे वण॑नसे भलीभांति 
प्रकर होगा । 

जो धर्म्माङ्ग अथवा धर्म्मोपाह्ग या कोई विशेष धम्मं जव सर्व्ध 
शक्तिसे पूरं हो ची पूणं कहावेगा । जिसमे न्यूनता रदे बही श्रसम्पूरं 
कहावेगा । जिख मचुष्य जातिके नारी-धरम्ममे परवृत्ति धम्म॑की पराकाष्ठा श्रौर 
निदत्त धर्म्मकी पराकाष्ठा दोनो ही पा ज्ये उसी मनुष्यजातिका नासीधंम्मं 
पूरं है ! जिस मलुष्य जातिमे दोनोकी पराकाष्ठा न पाई जाय वह अपू है 
दसम सन्देह ही क्या है। जिख मयुप्य जातिमे सतीत्व धर्म्मकं सव-लच्तश 
न पाये जार्यै, जिस मुष्यज्ातिमे पति-सेवाके सव प्रकारके सदाचार न 
पथे जार्यै, जिस भयुष्य जातिमे खी-पुरुषका विवाह इहलोक श्रौर परलोक 
कोनौसे ष्टी सम्बन्ध रखने बाला नदो श्रौर जिस मभ्य जतिम विधक्ष 
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धम्म॑की चिलोक पवित्रकर कठोर तपस्याका चिह चियमान न रो उस मचुष्य 
जाति स्वर्गीय नायी-धर्म्मकी पूखंता विद्यमान नदी है पेखा कनां ही 
पड़ेगा । यदि किसी मचुष्य जातिकी खियौमे हमारे वेदोक्त खतीत्वधस्मंकी 
पराकाष्ठाके लक्षण न पाये जोय तो सम्भव दहै कि स्वाभाविक दाम्पत्य 
प्रेमकी प्रवलशक्तिसे उस मयुप्य जातिमे कभी कभी सतीत्व धम्मेके बहतसे 
लक्षण प्रकाशित हो सक्ते है। सका प्रधान कारण यह है कि प्रथम तो ्रवृत्ति 
धम्मं मुष्यकी स्वाभाविकी चृत्तिके साथ मिला हुश्चा है। दवितीयतः खी- 
पुरुषका पेम मी कामादि चृतति मूलक दोनेके कारण स्वाभाविक है, श्रौर 
ठृतीयतः सास्विक खमे प्रेमका प्रवल उच्च प्रकर होनेसे पवित्र सतीत्व. 
धम्भैके लत्तण॒ स्वतः दी प्रकाशित हो सक्ते है। इस कारण श्रार्य्यं सदाचार 
रहित जातिर्यमे प्रवृत्ति धम्मं मूलक सतीत्वके लक्तण कदी कीं प्रकाशित 
टो सत्ते ह परन्तु जिस मचुष्य जातिमे विधवा-चिवाह प्रचलित है उस जातिमें 
निदृत्ति धम्मं मूलक निष्काम भावसे पणं चिलोकपचिन्नकर श्राय्यं विधवा 
धम्मं कदापि प्रकर नहीं हो सक्ते। श्रतः जिस मयुप्य जातिमे नारीधम्मे 
सम्बन्धीय परवृत्ति धम्मं शरोर निचरत्ति धम्मं दोनो ही नीं प्राप्त दो सके उस 
तिका नारीधम्मं ्रसम्पूं है इसमे सन्देह नदीं । 

जिस भकार नारीधम्ममं प्रदत्तिधमं श्रौर निवृत्ति धम्म॑का खरूप 
समानेके लिये ऊपर प्रयल्ञ किया सया है उसी प्रकार पुरूषधमस्म॑म प्रवृत्ति 
धम्म श्रर निचत्ति धम्म॑के प्रयाहके समसानेके लिये चरं श्रोर श्राश्नम धम्मकी 
अलोचना करना उचित है । साधारण ध्म श्रोर विशेष धम्मका परवाह जिस 
प्रकारः श्रलग श्रलग वहता इश्रा उसी श्रद्धितीय निर्विकार निष्किय तत्वातीत 
सश्चिद्‌ानन्द्मय परमपदमे पहुंच जाता है, उसी भकार भरचत्ति धर्म॑ श्रौर 
निदृत्ति धस्मंकृा प्रवाह मी स्वतन्त्र खतन्त्र रूपसे वहता हुश्रा उसी वाक्‌मनसे 
श्रगोचर सुक्तिपवमे पटच जाता है। साधारण ध्मभ्रवाद महान्‌ भ्रह, 
उपग्रह, नच, सूय्यलोक अदिस लेकर लद परमारु तक श्रौर स्थायर खृष्टिसे 
लेकर जज्ञम खष्टि पय्य॑न्त सवभ समान रूपसे च्रजुस्यूत दै 1 साधारण धम्मं 
मह्न खृष्टिसे लेकर जुद्ध सृष्टि पर्यन्त तथा जडसे लेकर चेतन पर्य्यन्त सबके 
अस्तित्वकी समान रूपसे र्ता करता हुश्रा सब प्रकारकी सख्िको कमश 
नीचरेकी श्रोरसे अपरकी श्नोर श्रभ्रसर करता है, षस कारण साधारणा धम्मके 
मकम कदी गंभीरता श्रधिक्र हो अथवा कहीं गंभीरता कम हो परन्तु अह 


पदृत्तिधस्मं शरीर निशृत्तिधम्मं । ३३१ 


भ्रवाह सब स्थलमें समान रूपसे वहता रहता है इसमें सन्देह नहीं । विशेष धम्मं 
भी सबमें है परन्तु विशेष विशेष अधिकारके ्रुसार विशेष धरम्मके स्वरूपका 
पाथंक्य होता है ! उद्‌ाहरणके तौरपर समभा सकते दै कि गृदस्थका विशेष 
धम्मं सनन्यासीके विशेष धमरे पक वारही प्रथक्‌ दोगा परस्तु धम्मस्वरूपसे 
पृथक्‌ धम्मं सवमें प्रथक्‌ पथक्‌ रूपसे रहता इुश्रा भी सवको श्रपने अपने 
खतन्त श्रधिकारके श्रुलार मुक्तिभूमिकी श्रोर अत्रसर करता रहेगा) उसी 
उदादर्ण पर समना उचित है कि प्रदृत्ति ध्म श्नौर निड्त्ति धम्मं भी 
श्रपने श्रपने खरूपके श्रु खार श्रपने श्रयने अधिकारमे मयुभ्यको क्रमशः 
कैवस्यपदकी श्रोर ही जे जाते है। भेद इतना ही है कि प्रवृत्ति धर्म्मका पथ 
प्रथक्‌ है श्रौर निचुत्ति धम्म॑का पथ पृथक्‌ है । धनका सुख भोगना, राजा 
होकर राज्य सुख भोगते हपट श्रग्रसर दोना, गृहस्थ बराह्मण होकर सात्विक 
सुख भोगना, देहान्त होने परः खर्गांदि खख भोगना, क्रमशः श्रधिदैव 
राज्यम अग्रस्षर होते हुए देवता वनना अथवा श्रध्यात्मिक राज्यम श्र्रसर 
होते हप ईश कोरिके जीबन्युक्त दो जाना ये सव पदृत्तिधम्मं दारा 
क्रमोक्नतिके उदाहरण है । विषय वैराग्यका सुख श्रचुभव करना, सन्न्यासं 
धम्म॑का सुख अनुभव करना, मुनि श्रथवा प्छूषि होकर श्राभ्यासिक राज्यको 
सुशोभित करना, देहान्त होने पर सत्यलोकमें पर्हुच कर करमशः सूय्यं मरडल 
भेदन दारा कतकूत्य होना, ्रथवा इसी जन्भमे शरीर रहते हुप्ट बरह्मकोटिके 
जीवन्मुक्त बन जाना ये सव निचत्ति धम्म दारा कमोन्नतिके उदाहरण ह । 

श्रास्यजातिके वरधर्मकी पर्यालोचना करनेसे ब्राह्मण, त्ज्निय, वेश्य श्रौ 
श्च द् शन चाये वर्णोके धरम्ममे प्रचत्तिधस्मका भवाह श्रौर निदृत्तिधस्मका भरवाहं 
मलग श्रललग प्रतीत होता है । जवं स्वभावके वशवर्ती दो जाह्यण केवल कर्त॑ञ्य- 
परायण दोते हए नित्त संस्कार उत्पन्नकारी ध्मका पालन करते है । यथाः- 

शमो दमस्तपः इतैचं क्षान्तिराजेवमेव च । 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिकयं बरह्मकम्मे स्वभावजम्‌ ॥ 

उस समय शम दम, तप शौच, शान्ति, सरलता, ज्ञान, विश्लान श्रौर श्रा- 
सितिकरता इन निचृत्तिधम्मेवद्धंक चृत्तियोको क्रमशः अपने चित्तम वदटृते हृष 
जगत्पूज्य ब्राह्मणगण्‌ क्रमशः निडत्ति ्रा्रम संन्यासके श्धिकारी बन जति हैँ । 
रोर जव वे श्रयनी चुत्तिके चिचार से निम्नलिखित ध्मोका पालन करते 
है । यथाः-~ 
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अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । 
दान प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्यणानामकस्पयत्‌ ॥ 
श्रभ्ययन श्रध्यापन, यजन याजन, दान देना रौर प्रतिग्रह करना रूप 
धर्म्मसाधनके द्वा ब्राह्यणएगण श्रपनी यशोवृत्ति, इहलोकिक उन्नति श्रौर स्व- 
गादि' खख कामनाके वशवर्ती होकर प्रचरत्तिधम्म॑को पालन करते हुए श्रभ्युदय- 
को प्राप्त होते हे । 
त्षतरियधम्मके विचारे से भी इसी प्रकारका उदाहरण मिलता है यथाः- 
ˆ "प्रजाना रक्षण दानाग्ज्या<त्ययनमव च) 
विषयेश्वप्रसक्तिद्च श्रचियस्य समासतः । 
शौर्यं तेजोधृतिदीक्षयं युद्धे चाऽप्यपलायनम्‌ । 
दानमीदवर भावश्च क्षात्र कम्भ खमावजम्‌ । 
जव क्तत्निय राजागण॒ प्रजाका रक्षण करते है, दान करते है, यक्ष करते है 
श्रध्ययन करते है नर विषयसे मनको हटाकर राज्यकी रत्तामे प्रदत्त होते हँ तो 
उस्र समय वे इदलोकिक श्नौर पारलौकिक श्नभ्युद्यको प्रात करते प्ट प्रदृत्ति- 
धर्मकी सहायतासे राज्यघ्ुख श्र स्वर्गसुख भोगनेके श्रधिकारी दोते है । श्नौर 
जव क्त्चिय नरपतिगण केवल श्रपने स्वभावके वशवर्ती दोकर निष्काम भाव 
की चद्धिः करते हप श्रपने श्न्तःकरणएके शौय, सतात्रतेज, सात्विक धृत्ति, साम्राज्य 
रत्ताका चातुर्यं धम्मयुद्धमे नियता, सात्विकदानमे प्रचृत्ति श्रौर श्रपने प्रभु 
भावकी मय्यादाका ज्ञान इन स।त्विक इत्तियौकी यथावत्‌ द्धिः करते हँ तो उस 
समयम वे श्रपनेमे निचृत्ति धर्म॑की वृद्धि करते हप सुक्तिपथमे श्रग्रसर होते है । 
ठीक उसी उद्पदरणके अचु खार समभना उचित है कि वैश्य श्रौर श्रद्रगण 
श्रपेक्ाङूत द्र धम्मके ्रधिकारी दोनेसे श्रीगीताजीमे यदपि पापयोनिरूपसे 
सिहित इए है यथाः- 
मां हि पाथ व्यपाश्चित्व येऽपि स्थुः पापयोनयः । 
सियो वेदयास्तथा शद्रास्तेऽपि यान्ति परांगतिम्‌ । 
हे पाथं पापयोनिसंभूत खिर, वेश्य श्रौर शद भी मेरा श्राश्रय लेनेसे 
परमगतिको प्राप्त होते है । परन्तु वे भी स्वधर्म पालन करते हुए दोनौ ही 
मार्गम ्श्रसर हो सकते ह । वैश्य रौर शदको पापयोनि कहनेका तात्पर्यं 
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यह है किं इनमें मलिन प्रदृत्ति श्रधिक होती है । प्रदृत्ति मामके मी दो भेद्‌ है । 
यथाः-श्॒द् प्र॒त्ति श्रौर मलिन प्रवृत्ति । जिस प्रड़त्तिधरम्म॑म पारलोकिकउश्नति 
होना निश्चय दो, जिस प्रचृत्तिधम्म॑के पालन करनेसे जीवका जन्मान्तस्मे 
कमो्ति होना निश्चय हो रौर जिस प्डृतिधस्मैके पालन करनेसे क्रमशः 
विषयतष्णाकी निदृत्ति होती रहे उसीको शुद्ध प्रबुत्ति कहते है । श्रौर जिस 
भद्त्तिधम्मंके मागमे पड़ा इश्रा जीव जव पक प्रकारकी स्थिति पड़ा रहे, 
जल्दी श्रागे बढ़ न सके नोर इन्दियप्रवृत्तिमे क्रमशः पफसताही जाय उसको 
मलिन प्रवृत्ति कहते है । खरी वैश्य रौर श द्र दस प्रकारसे मलिन प्रघत्तिके 
श्रधिकारी हदोनेके कारण शरीगीताजीमे उनको पापयोनि करके वंन किया है । 
स्री जातिकी कमोन्नतिका अलौकिक रहस्यपुणं वरंन हम पहले ही कर चुके 
है! सतीधस्म॑के पालन करनेसे पापयोनि-लंभूत नारीगण जिलोकपवि्न- 
कारिशी देवी बन जाती है । तपस्विनी चिधवागण तो अपने निचत्तिधम्मेके 
पालनसे सन्यासिर्यौकी परमकाष्ठाको कैसे प्राप्त होती है सो हम पहले कह 
छुके है । उसी उदादरणएके अनुसार हम कह सकते है कि वैश्य श्रौर श द्रगण॒ 
पापायोनिसंभूत होने पर मी जव वैश्यगण श्रपने रषि श्रौर वाणिज्य कम्मं 
को केवल ्राजीविकाके लिये करते हौ, श्नोर जब शुद्रगण अपनी सेवाच्त्तिको 
छजीविकाके लिये करते दौ तो उस्र समय वे परश्रत्ति धम्मे निस्नस्तरमं पड़े हपट" 
पापयोनि कहावेंगे । परन्तु जव वैश्यगण पने कृषि श्रौर वाणिज्य धम्मको 
श्रपने कर्तम्य-पालनकी बुद्धिस, समाज श्नौर देशसेवाकी वुद्धिसे श्रौर धार्मिक 
रूपसे श्रपनी जीवनयान्ना-निर्वादकी बुदिसे करतेहौतो वे निद्त्तिधस्मके 
धिकार होगे श्रौर पापयोनिके कलङ्कसे रदित हौगे। ठीक उसी प्रकार 
शर द्रगण जव श्रपनी सेवा इृत्तिको केवल जीविकानि्र्वांहके लिये ज्ञान रहित 
पशुके तुल्य करते दौ तो वे अतिनिम्नश्रेणीके भरव्रत्तिधस्मंका श्रचारण॒ करेगे 
श्नौर पापयोनि कहा्वेगे । परन्तु वही शद्रगण जव पनी खेवा प्रृत्तिको ्रात्मो- 
त्वर्गकारी कत्त॑भ्यवुरधिंसे करगे तो वे निचृत्तिधम्मंके शअरधिकासी हौगे श्रौरः 
पापयोनिके कलङ्से हीसे नदी बचेंगे श्रधिकन्तु पुण्यात्मा कहावेंगे। जिनका समस्व 
शरीर, मस्त मन, वङ्ञकी सेवासे उत्सरगीङूत है, जिनके स्वकीय जीवनकी 
समस्त कन्त॑न्यता द्विजगणकी शुश्रषारूप होमाग्निमे आहतिरूपसे समर्पित 
है, वे चाहे नीचसे नीच योनिमें ही कयो न हो, इनके शरीर व मन चाहे प्ररूतिके 
अधस्तन स्वरम ही कयौ न उत्पन्न टौ, सेषाध्मंकी महिमा घ श्रात्मोत्सरग- 
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गाय, 





कारिणी क्त॑ऽ्यवुद्धिके गौरवके वलसे वे शीघ दी प्राक्तन समस्त श्रुविधाश्रौ 

छो दूर करते हट उन्नत योनि व उन्नत दशाको प्रा्तहो जायेंगे इसमें 

न्मणुमाअ भी सन्देह नदीं है । सनातन वणं धर्मकी यही श्रदुपम्र उदारता . 
है जिखकी दिव्य दछायाको शअवलम्बन करके कितने दी पापयोनिजात 
श्टदर॒पुरयलोक-मदिमामय जीवनको धातत हो गये ह। दृएान्त सूपसे 
महाभारतम वरत धर्मव्याध की जीघनीका विचार कर सक्ते ह । 

धर्मव्याध, व्याध ही थे, शरीरसे श्रचश्य ही पापयोनिज थे “परन्तु श्रपने 

जीवनके समस्त कत्त॑ज्यको स्वार्थसिद्धिकी लघुतासे युद्ध करके वर्णाजुकूल 

सेवाधर्म॑मे अरुण नियोजित करनेके कारण कैसी उत्तम गति उनको प्राप 

हो गर थी। इसी प्रकार परमसुनि सूत व ध्म॑प्राण विदुरका जीवन चरित्र 

भी शतिहासमे प्रसिद्ध है । वे दोनो पापयोनि सम्भूत होने पर भी सेवा धमं 

की श्रपूरव्वं महिमाके फलसे परमगतिको प्राप्त हो गये थे । श्रीभगवानके चरण- 

कमलोसे उत्पन्न होनेके कारण शद्रवर्णके भ्रति धीभगवानकी पेसी दी कृपा है 

कि इनकी क्रमोगति व निदृति मागमे प्रतिष्ठाके विषयमे श्रन्य वर्णौकी तरद 

कोर भी वाधा नदीं रक्ली गद है। मजुष्य प्ररूति अङ्कारमूलिका व श्रधोगामिनी 

दोनेके कारण कम॑स्वतन््रताको पाकर अन्य बणेमिं उसकी श्रधोगतिकी विशेष 

सम्भावना दो जाती है । इसके सिवाय अनेक कन्तंञ्यके साथ श्नेक विरुद्धवृत्ति- 

का उदय दोना सखाभाविक रोनेसे अन्य वणमि पद पदमे भ्रान्ति व पदस्ललन 

की सम्भावता रहती है । परन्तु शुद्र वणम न तो कर्म॑-खतन्बताही है श्रौर न 

श्ननेक शाखामय कत्तंञ्यकी ही ज्यवस्था है ! इस लिये अनन्य वशंसुलभ श्रधो- 

गतिकी सम्भावना भगवच्वरणसरोजभसूत शुद्रवरंमे ङ भी नदींहै। चे 

श्रपने जीवनके समस्त त्यको द्विजगणके श्ाज्ञाधीन करके तथा समर्प॑णवुद्धि 

द्वारा समस्त कन्तंव्यको पकमात्र द्विजसेवावतमे विलीन करके निचृत्तिके 

उन्नत सोपानम अनायास ही भ्रारोहण कर सकते है । इसीलिये श्रीभगवान्‌ 

मनुज्ीने शुद्रौके लिये कहा हैः-- । क 


स्वगोऽ्श्चुभयाऽथं चा विधानाराधयेत्तु क्षः । 
जातन्राह्मणशाच्द्स्य सा द्यस्य कतङ्कत्यता ॥ 
यथा यथा दि सद्दृत्तमातिष्ठलयनसूयकः । 
तथा तथेमञ्वाऽखुश्च लोकं पाभोलयनिन्दितः ॥ 
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इदलौकिक उन्नति तथा ऊद्धुःगतिलाभके क्लिये शद्रवणंको व्राह्मणका सेवक 
बनना चाहिये ! केवल ब्राह्मणर वारूप ध्मपालन दारा ही शूद्र ्तरूत्यता लाभ 
कर सकते हैँ । श्सूयाशरूल्य होकर इस प्रकारसे खचर्णायुखार धर्मांचरण 
करनेसे शुद्रगण हहलोकमे उन्नति च परलोके ऊदुः गति लाम कर सकते है । 
फलतः वरघमेकी कटोरता तथा सुगमत्ताके विचारसे शुद्रधमं सवसे प्रधान 
है श्रोर क्रमोक्नतिमे शीघ्र सफलता भापिके चिचारसे शद्रधमं सवशे है । 
श्रदुरदशीं अ्यक्तिगण ही शद्रधमेका विचार करते हप ऋषियोके पत्तपात- 
की छथा कल्पना किया करते ह । भ्रचृत्तिधमंकी सहायताक्ते आध्यास्मिक 
राज्यमें नौर सुक्तिपदकी च्नोर, श्रप्रसर होनेके लिये श द्र धर्मम बडी ही सखुगमता 
है। श्रन्यान्य वणोकी श्पेक्ता श दर अरति खुगमताके सथ जन्मान्तरमे उन्नत 
वणाधिकार श्रौर उन्नत लोक-अधिकारको तुरन्त ही प्राक्ठ कर लेते है। यही 
सव वाते वणैधमैके साथ पदृत्ति धर्म॑व निदृत्ति धर्म॑की गतिको सिदध ` 
करतीहै। 
जिख प्रकार वर्धर्मके साथ प्रचरति धमं च निवृत्ति ध्म॑का मिला ज्जुला 
` सम्बन्ध है उसी भकार आश्रम धर्ममे मौ भर्त्ति धर्म व निच््ति धमं श्रोतभोत 
हे । मीमांस(शाखमे कहा है कि “प्रवृत्ति रोधक्रो वणं धर्मः “निचृत्तिपोषक- 
श्चा ऽपरः» वर्सधर्म॑मे वरणा चाररूप परवृत्ति धमकी पधानता रहने पर भी भच्त्तिक्रो 
रोक कर निचत्तिको क्रमशः बढ़ानेकी युक्ति भरो हृ है । मजुष्यका श्रंतःकरण 
प्क परिच्दधन्न पदाथ है । इस कारण उसमे जितनी चृतति रह सकती दै सो 
नियम व संख्यापूर्चक ही रह सकती है । इस कारण मदष्यके अंतःकरणमें 
लितना प्रवृत्ति संस्कार घटेगा स्वभावचवः ही निचृत्ति संस्कारसे वह स्थान भर 
जायगा कयौकि इृच्तिसे खाली अन्तःकरण रह नदीं सकता है । उदाहरण 
स्थलपर समभा सक्ते है कि मयुष्य-अन्तःकरणएमे दोसौ उृत्तिके उहरनेका 
स्थान है । भदृत्तिकी इत्ति भी दोसौ होती है रीर निवुतच्तिकी वृत्ति भी दोसौ 
होती ह। शतः वर्सधर्मके अधिकारी मव॒ष्योमें शाख्नोक्त आश्चमाचारके 
साधन दारा क्रमशः एक आश्रमध्मी मचुष्य जिसका श्रन्तःकरण उसकी भङूतिके 
श्रज॒सार दोखौ भ्वृत्ति की वृत्तिश्रोसे भसा इ्ा है, वह यदि राजदर्ड, समाज 
दणड, शाखाञ्शासखन श्रथवा श्राचार्यानुशासनके भयसे श्रपने वर्णध्म॑का 
यथावत्‌ पालन कर तो खभावतः उसकी निज भ्रङृतिखे उत्पन्न पवृत्तिमूलक 
वृत्ति कु कूं घट जपए्यगी । यदि वैसे मजुप्यका अन्तःकरण पच्चीस फी सैकड़ा 
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भ्व्तिमूलक्र चत्तिसे शल्य होगया तो श्रगत्या उसके श्न्तःकरणकी उस खाली 
जगहमे ्रपने श्राप ही निदृक्तिम्रूलकर वृत्तिं जो उसमें नही थीं श्राकर उस खाली 
स्थानको भर संगी । इस प्रकारसे क्रमशः श्राश्रमधर्म माननेवाल्ते श्रौर उक्त 
श्राचारौ पर चलनेवालते मञुष्यौमे अपने श्रपने अधिकार व पुरुपार्थके श्रनुसार 
ङक इ प्रवुत्तिका रोध दो जावगा ! उसी प्रकार श्राश्रमधर्मके श्रलुखार क्रमशः 
निशृत्तिधमंकी उन्नति इश्चा करती है! शआ्रश्चमधर्मके जो श्राचार पूज्यपाद 
महर्ियोने वाधे है वह इसी नियमसे वाध है कि जिससे निवुत्तिके वदृनेकी 
श्नोर हीः्त्येक श्राथमक्ती गनि वनी रहती है । शाखे कहा है कि ब्रह्मचयं, 
गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ व सन्न्यास इन चास श्रा्रमौमेसे ब्रह्मचर्याध्रममें शाखोक्त 
पवत्ति सिखा जाती है श्नौर शदस्थाश्रममे शाख्ोक्त प्रवत्ति कराई जाती है । 
उसी प्रकार वानप्रस्थाश्रममे शाखोक्त निवत्ति सिखाई जाती है श्रौर सन्या 
साश्रममे शाखोक्त निवत्ति कराई जाती है । शास्नोक्त इस सिद्धान्तका तात्पयं 
यह है कि ब्रह्मचर्याश्रमे निवृत्तिको प्रधान रखकर प्रदत्ति मागंका ्राचरण 
कैसे किया जाता हैसो सिखाया जाता है शौर गृहस्थाश्रमे उसी निवृत्ति 
मूलक शिच्लाको प्रधान रखकर भरवृत्तिकी चरितार्थता की जातीहै । यदि यष्ट 
शङ्का हो कि गृहस्थाश्रम तो परवृत्तिमूलक ही है इसमे निवृत्तिके लक्तण 
काँ है तो इस शङ्ाके समाधान करने यह कहा जा सकता है कि गृदस्थ- 
धर्मे सदाचार ही जीवक ्ननर्गल अवृत्तिमूलक वृत्तियोके रोकनेमे समथं 
होते है । उदारणरूषसे कु धर्माचारौकी समालोचना की जाती है । गृदस्थका 
वात्सल्य, गृहस्थकी श्रात्मीय परिजन-सेवा श्रादि उसकी श्रनगंल छखेच्छाका 
यीजनाश करती है । गरहस्थकी अतिथिसेवा, गरहस्थकी स्वदेश व स्वसमाज 
्ादिकी सेवा-प्रृत्ति उसके स्वाभाविक श्रन्गलमावको दूर करती है। 
गरहस्थका पक पत्नीनत, गरहस्थकी मातृभक्ति व कन्यास्नेह श्रादि उसकी श्रनगंल 
काम भवृत्तिको चिन्न विच्छिन्न करके रोक देता है । गृदस्थका धर्मशाखराचुकूल 
धनका विभाग शोर धनव्यय च दान करनेकी श्ज्ञा उसकी श्नगंल धनलोलु 
पतासे उसको बचा देती है नौर गरहस्थका पश्चमहायज्ञ साधन उसके न्त 
करणकी चुद्रताका नाश करके उसको भगवत्‌ राज्यम पहुंचा देता है । इन 
सब धममौका मौलिक-सिद्धान्त हम पहले वरन कर चुके है। सिद्धान्त यह हैकि 
यृहस्थमे निवुत्तिको ही सामने रख कर भावशद्धि पूर्वक भवक्तिधरमके चरितार्थं 
करनेकी योग्यता पूणं रीत्या सिखा जाती है । शायुव दिके साथ ही साथ जव 
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मष्यका शरीर व इन्द्रियों खभावसे ही निवृत्ति चाहने जाती है तव उसको 


यथाक्रम निचृत्तिधमेमूलक वानप्रस्थाश्रमे च सन्न्यासताभरमक्ा अधिकार दिया 
जावा है ! बानप्रस्थ व संन्यालान्नमके आचरणौपर ध्यान "देकर यह न समभा 
जाय किं घानप्रस्थके तपोमूलक धमे व सन्यासके त्यागमूलक धर्मोसि एकाक 
मञ्ुष्य मुक्तिको ही भ्त कर लेता है । अनेकवारं ग्रटस्थ सन्न्यासो होते है रौर 
जन्मान्तरमें पुनः संन्यासी शरहस्थ हश्रा करते है मलुष्यके सुक्त दोने पर्यन्त 
यही आवागमन चक्र बना रहता है । परन्तु इसी ्ावागमन चक्रमे घूमता इभा 
म्प्य उन्नत श्राध्यात्मिक अधिकारोौको करमशः पराप्त करता जाता दै। यही 
पूज्यपाद महर्षिर्योकी अलौकिक शाखभ्रणयनशक्ति श्रौर श्राचारनिर्माणकौशलकां 
रहस्य है । । 

निन्रृत्ति धमका विस्तार कुकु भी ्रधिक नदौ है । परन्तु पत्ति धर्मका 
बहुत कुद वि स्वार है । इस सिद्धान्तका ज्वलन्त दृष्टान्त वेद्‌ है । इस सिद्धान्त- 
का कुद पत्यत प्रमःण दिया जाता है । निच्त्ति धमंका आदश र्टान्त एक बरह्य- 
कोटिके जीवन्मुक्तमे मिलता है शौर सूक, स्तन्ध, निष्िय, जडवत्‌ होना ही उनका 
श्रन्तिम ल्य है परन्तु पवत्ति धमंके श्रादशं स्थापनके लिये अगणित टष्टान्त 
है । भरवृत्ति मारग॑क पथिक अगणित दृषटन्तोमेसे किंसीकी चंविको अपने सम्मुख 
रखकर उस मार्गमे अग्रसर हदो सकता है । सेवा धमेके विचारसे शद्राचतार 
भीदद्धुमान्‌का चरित्र श्रादशं है । दानधर्मके विचारसे रघु, हरिश्चन्द्र, मयूरभ्वजञ, 
शिवि, दधीचि श्रादिका चरित्र श्रादशं है । तपोधमेकं विचारसें वाल्मीकि, विश्वा- 
मिश्र, वसिष्ठ, नन्दिकेश्वर श्रादिक्रा चरिज श्रादर्शं दै । नारीधर्मके चिचारसे 
सीता, सावित्री, ्ररन्धती, शशिकला, मदालसा श्रादिका चरि श्रदशं है । 
पुरुष-धर्मके विचारसे भीष्म, जनकृ, शंकराचायं आदिका चरिज श्रादशं है । 
त्ता्रधर्मके.विचारे रामचन्द्र, अजुन, महाराणा प्रताप श्रादिका चरित्र श्रादशंे 
हे । ब्राह्मण ध्म॑के विचारसे भ्यास, वरिष्ठ आदि श्ननेक महषियोका चरिज श्रादृशे 
हे । बह्मचर्यधर्मके विचारले शक, कपिल श्रादिका चरित्र प्रादश है । गरहस्थधमैकं 
विचारे मथूरभ्बज, जनक, वशिष्ट आदिका चरि दशं है । वानप्रस्थधमंके 
विचारसे तो अनेक महरियोके श्रादशं चरि शाखे भिलते दी है । कंन्यास- 
धके वि चारसे पराचीन युगम याक्षवल्क्य च नवौन युगमे शकराचायं आदिका 
चरित्र आदश हे । पिद्लोकके रदश अवमा, अग्निष्वात्ता आदि हैं । देवलोकके 
आदशं इन्द्र, ब्रह्मा आदि है । ऋषि लोकके शराद्शं सप ऋषि आदि नित्य 
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ऋषिशण्‌ है । भोग लोकके दशं सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य श्रादि भोग 
देह घाप महात्मागण दै । अध्यात्म श्रानन्दके चिचारसे ऊद्ध^लोकमं सत्यलोकके 
ज्ञाननिष्ठ महदात्मा श्रौर इस लोकके निष्काम चतपरायण दैशकोरिके जीवन्मुक्त 
बुद्ध, शंकराचार्य आदि है । यद सव प्रचत्तिधरमंके फ़ल सम्भूत अधिकारोमेसे 
वहत थोड़ेसे दी कदे गये है 1 इन उदृषहरणौ पर ल्य उालनेसे विन्ञानवित्‌ 
परिडतगण स्वतः टी जान सकगे कि प्रदृत्तिधर्मका श्रधिकार कितना विस्तृत 
है । इस मीमांसाका सिद्धान्त यह है कि निच्ृत्तिधर्मका ल्य केवल एक हटोनेसे 
उखकी गति केवल एक दी है । इसी कारण केवल निचृत्तिमूलक शाख भी 
श्ररप ही है । परन्तु प्दृत्ति्रमं जो वेदाजुद्ल श्रौर ्रार्यजातिखे श्रलुमोदित है 
उसका श्रन्तिम लच्य निचरृत्ति शरीर ्रभ्यात्म लच्ययुक्त होने पर भी उसका 
पथ वहशाला युक्त है । 
प्रृत्तिधमं श्र निचृत्तिधमं दोनौका यथार्थं स्वरूप श्रोर दोनोका यथार्थं 
रहस्य विना सममे दोनोके अन्तिम लच्ययुक्त परम पदमे पट॑चनेसे पहले 
श्रपने अपने पथमे दोनोसे श्रपने श्रपने सिद्धान्तके श्रञुसार अनेक प्रकारके 
भ्रम धमाद हो सक्ते हँ क्योकि शाख्मे कदा है :- 
५ सचोरम्भा हि दोषेण धुमेनाऽग्निरिविऽऽहताः » 
परदत्ति मूलक्र दो या निषृत्तिमूलक दो सकलं भरकारके श्रारम्म ही धुमा- 
बरत श्रग्निक्ी तरह दोषसस्पर्कयुक्त हुश्रा करते हैँ । 
उदादणके साथ इस श्रलौकिक कमं रहस्यको कद्‌ समभानेकी चेष्टा की 
जाती है जिससे दोनौ मागैके पथिकको सावधानता प्रात दो सके । यह हम 
पहले ही कह चुके दै कि निदत्तिमागका धर्म सन्यास लेते दी कोई जीवन्मुक्त 
नही हो सकता है । शाखमे राज्ञा है कि तीन तीन वर्षम करुशीचक, वहदक, 
हंस च परमस इन चार आश्रमोमेंसे प्रथम तीनोसे श्ागे वद्‌ कर परमस 
शो सकते हँ । यथाः 
त्रत त्रयाण' मायानां प्रयेकं तु त्रिचत्सरम्‌ । 
ते पूर्णेऽधिक्रारे च छ्ब्ये गुरुदयाबलात्‌ ॥ 
आयो दिंतीयो भवितुं दितीयस्तु तृतीयकः । 
एवं त॒तीयश्चरमः शक्तोति योग्यतां गततः ॥ 
इससे यह तात्पयं नही है कि नौ वर्क वाद्‌ सन्यास श्याश्रमको पाप्च 
क्रिया इश्रा साधक परमहंस आश्चमको पराप्त करके जीवन्युक्त यो सकता है । 
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परन्तु इससे तात्पयं यदय है कि इन धर्मोका ्रभ्यास करते इए संन्यासी उत्त- 
रोत्तर निदृत्ति मागमे अग्रसर होता है श्नौर जन्मान्तरमे उक्त संन्यासियोके 
श्रात्मा श्रपने निच्ृत्तिधम॑मूलक संस्कारको सग्रह करते हुः श्रागे वदृते रहते 
हे ) क्योकि शाखरमे कहा है - 
^ अनेकजन्भससिद्धस्ततो याति परां गतम्‌ 

श्रनेक जन्मौके संस्कार समूहके बलसे सिद्धिलाभ करके तभी साधक- 
को परम पद्‌ प्रात होता है । 

इस प्रकारसे संन्यास संस्कारको उत्त रोत्तर अनेक जन्मौमे वदते समय 
जो लोग त्यागचत्तिसे आगे वदृते हपट भदृत्ति ध्मंमूलक व निचृत्ति धर्ममुलक 
रहस्योको भूल जाते हैँ वे जन्मान्तरमे कर्मभ्रचृत्तिहीन होकर प्रमाद-घ्रस्त हो 
सकते है । दण्टान्तरूपसे दिखाया जाता है कि यदि निन्रृत्ति- पथविचरणशील 
पथिक इस लोकम संन्यासाश्चमको धारण करके निच्रत्ति धर्म॑का पक्षपाती 
चना श्रौर वहुतसे विषयमे उसने निचरत्तिसंस्कार संग्रह कथि श्रौर साथदही 
साथ परचरृत्ति धमे परः श्ररुचि होनेसे उसपर उपेत्ताके सस्कार सखभ्रह कयि 
परन्तु निच्त्ति की पूर्णता न दोनेसे नौर पुराने प्रवृत्ति संस्कार प्रबल ॒रहनेसे 
उसको पुनः गृहस्थ होना पड़ा तो उस जन्ममे वह गृहस्थ होने परभी 
ग्रदस्थाश्रमके उन्नति करने वाते श्रनेक योम्य प्रवृत्तिधम्मौकी ओर उसकी 
उपेता रहेगी । उख खधम उपेत्तासे उखकी पुनः श्रधोगति होनेकी सम्भावना 
है। इसी प्रकारसे प्रडृत्तिमागंगामी पथिक भी श्रनेक श्रम भ्रमाद्‌ कर सकता 
है क्योकि प्रत्येक धर्माद्के साथ सावधान न होनेसे प्रमाद दोना स्वत सिद्ध 
है । उदाहरण रूपसे कषा जाता है कि ज्ञानका उन्माद अहङ्कार दै । ज्ञानीको 
श्रहङ्कार होना सम्भव है ! उपासनाका उन्माद आलस्य है, उपासक अर्थात्‌ 
भक्तको श्रालस्य दोना सम्भव है । क्म॑का उन्मादं दम्भ है, कर्मीको दस्म 
होना सम्भव है । तपका उन्माद कोध है । तपसीके लिये क्रोधी दोना सम्भव 
है! इखी प्रकार ज्ञेसे भ्रकाशके नीचे श्रन्धकार रहता है हरेक धमाङ्गके साथ 
भ्रमाद्‌ या उन्माद दोना खतःसिद्ध है । इस कारण निचत्तिधमंपरायण रौर 
परचृच्िधमंपरायण उभय धार्भिकङको जबतक वे श्न्तिम लचयरूप परम पद्‌ परनं 
पचे प्रडृत्तिधर्म॑-रदस्य श्रौर निवत्ति-धर्मरहस्य पर पूरा ध्यान रखना उचित ह । 

तृतीय सथुल्छासका आरर्व अध्याय समास इञा । 
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अआपद्धम्मे। 
नदि ^~ 

साधारण ध्म शरोर विशेष धम्मं नामक श्रध्यायमें दिखाया गया है कि 
श्रधिक्रार श्रौर श्रधिकारीके निणंयके साथ सवं जीवदहितकर सवव्यापक 
धर्मके जिस श्रङ्गोपाङ्गके श्राचरणका निर्णय दोता है उसको विशेप धर्म्मं 
कहते है । उसके वादके श्रभ्यायौमे श्रनेक विशेष विशेष धर्म्मोका वणेन क्रमशः 
किया गया है । आपद्धस्म मी विशेष धम्मैके चिराद्‌ शरीरका पक प्रधान 
विभाग है। देश काल पाच श्रौर भावके विचारायुसार श्रापद्धम्मकानिर्णय हश्रा 
करता है । आआपत्तिमूलक सिद्धान्त इस धम्मैनिणंयके विज्ञानम सम्मिलित 
है । इस कारण इसको श्रापद्धम्भ कहते हँ । तात्पर्यं यह रै कि श्रापत्तिकी 
श्रसुविधाश्रौको सन्मुख रखकर वत्त॑मान देश, वत्तमान काल श्रौर वत्त॑मान 
पात्रके विचाराञुसार सद्मावके श्रचलम्बनसे जो धम्म निर्णय होता है उसीको 
श्रापद्धम्मं कहते हे । 

ज्ञान श्नौर विज्ञान निर्णीत जितने प्रधान तत्व है सव त्वमे भावतस्व 
सवसे प्रधान दै । अजभवगम्य तत्वौमे भाव सवस सूच्मातिसूच्म है । इसी 
कारण परत्रह्मको भावातीत कहा है । इस कथनका तात्पर्य्यं यह है कि सूदमाति 
खुदम जो भाव रूपी श्नन्तिम तत्त्व है उस त॒त्त्वसे भी परे परद्रह्मका अरजभव है । 


भावत्वका अजुभव स्पष्ट करनेके अथं विचार किया जाता है। पूज्यपाद 
मदर्षियोने कहा है कि :- 
गुणैः खष्टिस्थित्यन्ता मावैस्तदजनुभवः। 
इस सूत्रका तात्पय्यं यह है कि महामाया खजित इस टश्यमय प्रपश्चकी 
खष्टि उसकी स्थिति श्रौर उसका लय रज, सत्व श्रौर तमोगुणके श्रु सार 
यथाक्रम दोता है । शरीर इस भरपञ्चमय दश्यका अरजुमव भावसे होता है, 
श्रथांत्‌ भावतत्वकी सहायतासे दश्य पदार्थ॑का ज्ञान दष्टाको होता है । 
साधारण तौरपर भी इस संसारम देखनेमे आता है कि मञुभ्य जिस भावके 
श्रधीन रहता है दश्यरूपी विषय उस दृष्टारूपी मञष्यको उसी प्रकारके स्वरूपम 
- दिखा देने लगता दै । विषयी मुष्यको यह ससार विषय-खुखसे भरा श्रा 
तीत होता है शरोर बैराग्यवान्‌ व्यक्तिको यह संसार दुःखमय परतीत होता है। 
दूखर उदाहरण समभा जाय कि सखमीरूपी पक हयी विषय कामी व्यक्तिके लिये 


~~ 
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कामसोगका यन्ञ, चिचारवान्‌ व्यक्तिके लिये माया शरोर सोन्दर्य्यका श्राधार 
तथा ज्ञानी व्यक्तिके लिये जगत्प्रसचिनी नदामायाकी स्थूल परतिरुति 
(नभरूना) दिखा देता है । तीन पथक्‌ पथक्‌ मारवोके श्रजुसार खी रूपी पक ही 
विषय तीन प्रथक्‌ व्यक्तियौको तीन पृथक्‌ रूपमे दिखा देने लगता है । 
सिद्धान्त यह है कि खष्टि स्थिति लयात्मक यद संसार या इसके प्रत्येक पदार्थं 
भाचकी सदायतासे ही श्रुत होते है । इस कारण भाव श्रन्ति श्रौर सूदमात्ति- 
सृच्म तत्व है । 
मावतस्वके खरूपको पूर्णरूपसे स्पष्ट करनेके शर्थ श्न्तःकरण विक्षान- 
का खरूप सममने योग्य है । श्रन्तःकरणके चार मेद है। यथा-मन, 
बुद्धि, चित्त श्रौर श्रहङ्कार, इस्ती कारण इक्तको श्रन्तःकरण चतुएय कष्टते है । 
संकरप-चिकरठप जिस तस्वसे उठता है उसको मन कहते है । चिना कारणा 
अवे चत्ति नाचती रहती है श्रौर नाना इच्छ एकक चाट प्क उठती रहती है 
श्रीर किसी सिद्धान्त पर नदी ठउहरती यदह मनतस्वका काय्यं है । मनक 
नचाने वाले संस्कार श्रथवा श्रौर भी पूरव्वाजित नन्त संस्कारोके चिह जहां 
श्रद्धित रहते है उस तरवको चित्त कहते है । जो त सत्‌ श्नौर असत्‌ विचारः 
करके सिद्धान्त निश्चय करता है उसको बुद्धि कहते है । बुदधिकी खदायतासे 
ही मचुष्य श्रपने श्रधिक्रारके श्रुसार श्रच्छा बुरा, हेय उपादेय श्रोर पाप पुरय 
श्रादि निर्य कर्नेमे स्थं होता है श्रौर श्रदङ्कार्तच्च उसका नामहै किं 
जिसके वलसे जीव श्रपने श्रापको इस विराट्‌ ब्रह्मारडसे पक स्तन्न सत्ताकं 
रूपमे मानता दै । श्रहङ्कारतस्वके बलसरे दी मञ्ुभ्य श्रपने श्रापको मयुष्य, 
खली या पुरूप, दरिद्र या धनी, राज्ञा या भ्रजा इत्यादि रूपसल समभनेमे समथ 
होता दै । अन्तःकर्णके एन मन चित्त वुद्धि श्रौर श्रदङ्काररूपी चार तस्वौमेसे 
चित्ततत्वमनतच्वका श्रौर श्हङ्कारतस्व वुद्धिततत्वका श्न्तर्विभाग है । 
चित्तम कम्मकि वीजरूपी संस्कार श्रद्धित है शरोर वद पीङ्धेसे पडदा दिखाता रै 
इस कारण मन श्रदर्निश चश्चल दोकर नाचा करताहै। इस कारण स्पष्ट 
रूपसे निश्धिन हश्ना कि चित्त, मनका अन्तर्चिभाग है । उसी ध्रकार बुद्धितच्तव- 
की षचालना श्रहद्कारतच्चकी सदहायतासे होती दै, जिस जीषमे जेखा श्रहङ्कार 
रता है बह केवल उसीके श्र सार श्रपनी वुद्धिकी चालना कर सकता है । 
जोखी है बह खीत्वके श्रहङ्कारसे, ओ पुरुप है षह . पुखषत्वके श्र्ङकारसे, . 
जो श्रहस्थ है बह गृहस्थे अहङ्कारते, जो सन्न्यासी है षष्ट सन्न्यासीके 
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अङ्कारसे, जो परजा है वह भरजाके अ्रहङ्कारसे शीर जो राजा दै वह॒ राजाके 
श्रहङ्कारसे श्रपने अ्रहङ्कारके अनुसार सत्‌ श्रसत्‌ श्रौर हेय उपादेय श्रादिका 
सिद्धान्त निश्चय कर सकता है । श्रत; निश्चय इुश्रा कि अ्रहङ्खारतस्व बुद्धि- 
तस्छका अन्तर्विमाग है । परन्तु अहङ्कार तत््वके मेद्‌ श्रलोकिक है । मै मञुष्य 
ह मेख मे पुरुप मे धनीरहैः मे दरिद्र मेँ दु्वलरहै, मै शक्तिशाली ह, 
तै भ्रा है मै राजा हः यह सव मलिन श्रथात्‌ श्रद्ध ्रदङ्कार हं । 
न वेदक, मे तज्ञ ह, मे बरहम है, शनौर मै ह्यह, यह शुद्ध श्रदङ्कार ह । 
मलिन श्रहङ्कार जीवक्रो इन्द्रियोमे लगाकर गिण देता है श्नौर शुद्ध श्रदङ्कार 
साधक्षको च्रात्माकी श्नोर अग्रसर करके मुक्तिभूमिमे पहा देता है । मन- 
तत्वको श्रमिभूत करने वाला जैसा चित्ततच्च है उसी भ्रकरार बुद्धितत्वको 
श्रभिभूत करने बाला श्रहङ्कारतव्त है। संसारी मुप्यको जिस प्रकार स्री 
माया रज्लुसे बांधकर संसारक्रा कार्यं कराती है उसी प्रकार चित्त मनको 
चनौर श्रहङ्कार वुद्धिको फंसाकर काय्यं कराया करते हैँ । 

जीव संस्कारौका दास है, वास्नासे उत्पन्न संस्कार ही भदुष्यौको 
जकड़ कर रखते है । श्रासक्ति ही इस वन्धनका मूल कारण है । वासनासे 
संस्कार, संसकारसे कर्म्म, कम्मंसे पुनः वासना, वासनासे पुनः संस्कार इस 
प्रकारसे वासनाका चक्र चीर जीवका ्रावागमन वना रहता है । पूर््व॑जन्माज्ित 
क्म संस्कार श्रथवा इस जन्पके संगर स्ति ज्ञेली मदुप्यके चित्तम श्रङ्कित रहती 
हे उसी ध्रकारकी आसक्ति उसमे उत्पन्न हुश्रा करती है । उसी ्रासक्तिके ्रलु- 
सार मञुप्य उसी ्रासक्ति सस्बन्धीय विषयमे जकड़ा रहता है । श्रासक्ति 
चिन्तक सहायतासे मनम उत्पन्न होती है चित्त श्नौर मनरूपी खी पुरुषके सङ्गम 
से श्राखक्तिका जन्म होता है । पुत्र जिस भकार पिताके भजा तन्तुकी र्ता करके 
पिताके अ्रधिकारको प्राप्त होता है उसी प्रकार श्रांसक्तिके वलसे मन खिच कर 
श्रासक्तिसे सम्बन्ध युक्त विषयको धारण कर खष्िको रघ्रसर करता है । 
दुसरी श्रोर बुद्धिराज्यका सिद्धान्त कु शरोर ही है । वहाँ भ्रदङ्कार श्रौर बुद्धिके 
सङ्गमसे भावतत्वका उद्य दोता है । अ्रशद्धभाव बुद्धिको विषयवत्‌ कर देता है 
श्रोर शुद्ध भाव क्रमशः अन्तःकरणको मल-रहित करता ह्या बुद्धिको 
` ब्रह्मपदे पचा देता है । मनुष्य केवल दो तच्वकी सहायतासे दयी -शायरिक 
वाचनिक श्रौर मानसिक कम्मं करनेम समर्थं होते है । या मचुष्यगण 
श्रसक्तिके चशीभूतं होकर कस्म करते है य! भावप्रणोदित होकर कम्मं 
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करते है । श्राखक्तिमे विवशता है परन्तु धावे स्वाध्वीनता है । श्रास- 
क्तिकी वहृशाखा है क्योकि विपथ श्नन्त दहै; परन्तु शुद्ध भाव प्एक शेत 
दशाको प्राप्त हो सक्ता है क्योकि ब्रह्मपदं श्रदवेत है । श्रासक्तिसे काम करने 
चालते मद्य प्रारणग्धकी सहायता, शुरुकी सदायता या देवताश्रौकी सदहायता- 
से ही यच सक्तं हँ नहीं तो उनका फसना निश्चित है । परन्तु णद्ध भावकी 
सहायतासे कम्म करनेवाले भाग्यवान्‌ कदापि नहीं फसते । उन्तरोत्तर उनकी 
ऊर्वंगति दी होती रहती दै । मचुष्यने पू्वजन्मोमें जसे संस्कार संग्रह किये 
दै उसखीके श्रु सार उसमें श्रासक्ति होगी । उसी आ्रासक्तिके अलुखार उसको हेय 
श्नौर उपादेयका विचार होगा, क्योकि राग श्रौर देप दोनो ही ्रासक्तिमूलक है । 
जिस मचुष्यमें पूर््वजन्मार्सित जिस प्रकारकी श्रासक्ति है उसी श्रासक्तिके अयु- 
खार वह विषयमे खख दुःख श्रदुमभव करेगा शौर उसी सस्कारके श्लु सारः 
उसके निकट जो विष्य सुल देगा बही उपादेय श्रौर जो दुःख देगा वही हेय 
समा जायगा 1 उपादेय विपये राग श्रौर हेय विषयमे देष होना स्वसः- 
सिद्ध है । इस कारण यदह मानना दी पड़ेगा कि जो मञुभ्य केवल श्रासक्तिके 
छ्लारा चालित होते है वे सच समय यंधे रहते है, वे कदापि सुक्तिकी शरोर 
श्नप्रसर नहीं ष्टो सक्ते । दय, यदि कोई ओर शक्ति उनको सहायता कर 
श्नोर वलपूरव्वंक सखेचे तभी वे उस जकड्ी इई शवस्थाम भी कुच श्रागे 
चढ़ सक्ते है । यदि पू्वंजन्मास्जित कोर विशेष कम्मं बलवान्‌ होकिजो 
कस्म उसके प्रारन्ध धलसे सामने श्राकर उसको रोके, अथवा उक्त पर 
कसणामय गुरुकी छपा हो, श्रथवा उसको दैवी सहायता हो तभी बह 
श्राखक्तिसे जकड़ा श्रा व्यक्ति ऊपरकी श्रोर कु चल सक्ता है, नदीं तो उस 
का नीचेकी श्रोर गिरना श्नौर बन्धन दृशामे वना रहना सदा सम्भव है । 
शचद्धभाव तो श्रासक्ति राज्यम दयी रखने वाला तत्व है । ्रासक्तिमें वंधे हप जो 
जीव चलते है श्रश्॒द्धभाव उनका स्वतः ही साथी है क्योकि चिना भावके विषय- 
कां श्रचुभव नहीं होता है । परन्तु शद्धमावकी सदायता लेकर चलने वाले 
खनकी गति कु विलक्षण ही है । ॒द्धमाव ब्रह्मसे युक्त दोनेके कारण उसमें 
नीचेकी श्रोर गिरनेकी कोद सम्भावना भी नदीं है । 
सव तस्वौका श्रन्तिम तस तथा साधक्षक्तो ब्रह्मपदवी दिलाने बाला 
भाव तरख है । उसके विषयमे भ्रीसंन्यास गीताम दल प्रकार लिखा हैः- 
नाव एवाऽत्र सूमाऽतिचु्टमतत्वं निगय्यते । 
स्प 


६४४ श्रीधम्मकल्पदम । 











[^> क 


मावात्सृष््मतरं किचित्तत्वं न परिलक्ष्यते ॥ 
भावाऽतीतमपि बृह ज्ञायते योगिभिः सदा । 
साहाय्येनैव भावस्य प्रथमं तत्ववेदिभिः ॥ 
बृह्यसाक्तात्छृतौ सावमन्तिमालम्बनं विदुः । 
सारूप्यावस्थितो चत्तेः सदसंद्भावभेदतः ॥ 

उत्पद्यते तु भवेन पुण्यपापे उभे अपि । 
सुध्मावस्था तु भावस्य त्रैविध्यमवलम्बते ॥ 
अध्यात्मिकाऽऽधिर्दैवाऽऽधिभोतिकानीति शासतः । 
ज्ञानिना भक्तराजेन ततत्रयस्याऽवरम्बतः ॥ 
द्येश्वरविराटरूपेभेगवान्‌ ददथते कमात्‌ । 
ब्रह्माण्डेषु च स्तर ज्ञानिनस्तत्वदद्धिनः ॥ 
भावँखीन्‌ सततं सम्यक्‌ वीक्षन्ते सधेवस्तुषु । 
भावो हि स्थूलाऽचस्थायां सदसदूपमास्थितः ॥ 
स्वगेश्च नरकञ्चिव प्रापयत्यत्र मानवान्‌ ॥ 


दस संसारम भाव दी सूदमातिसुच्म तच्च है, भावकी श्रपेत्ता सूचमतर कोरे 
तच नीं है। भावातीतं भी बरह्म भावकी सदहायतासे ही तच्ववेत्ता योगियौके दाया 
पष्टज्े जाने जाते ह । ब्रह्मसात्तात्कार करनेमे श्रन्तिम श्रवलम्बन भावी है। 
चृत्तिसारूप्यमे भावके सत्‌ श्रौर श्रसत्‌ इन दो मेदौसे करमशः पुरय श्रौर पापका 
उदय श्रा करता है । मावकी सूचम श्रवस्था तीन प्रकारकी दोती है । यथाः- 
च्रध्यात्मिक, श्रधिदैविक श्रौर श्रधिभौतिक । भक्तराज क्षानी महापुरुष श्न तीनौ 
भावोके ्रवलम्बनसे ब्रह्म श्वर रौर विराय्रूपोम भगवानके दरशन करते हे । 
तवदरशीं क्षानी सव ब्रह्मारुडौकी सव वस्तुश्चौमे तीनो भावौको श्रच्छी तरह 
देखा करते ह । स्थूलाचस्थामे भाव सत्‌ शौर श्रसदुरूपौका श्राश्रय करके स्वगं 
श्नोर नरकको प्राप्त कराता है । 

भावके साथ आसक्ति श्रौर श्रासक्तिके साथ भावका भी रहना स्वत - 
सिद्ध दै; क्योकि भ्रासक्तिके विना कम्म नहीं दोखक्ता श्रौर विना भावके विषय 
अजुभवनमे नदीं श्रा सक्ता । शासक्तिकी जहाँ परधानता होती है वषा असटभाव 
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सौररूपसे रहता है परन्तु अँ शुद्ध माकी प्रधानता होती है वहाँ श्रासकि 
भी बहत क्तीणता धारण करके छिपी हु रहती है । परन्तु इस दशाम श्रासक्ति 
बलदीन हो ज्ञाती है । सदुभावमे श्रासक्तिका रहना सम्मव है ।, इसी कारण 
भक्तिशास््मे शद्धभावयुक्त रागात्मिका मक्तिके भेदौको श्रासक्ति कहते हैँ 
यथाः--दास्यासक्ति, कान्तासक्ति, बात्सल्यासक्ति, श्रात्मनिवेदनासक्ति इत्यादि । 
शद्ध भावकी पधानतामे विलक्षणता यह दै कि शुद्ध भावकी सहायतासे पाप- 
काय्यं पुणयकाय्यमे, श्र भरदृत्तिधस्मर निदत्तिधम्ममे परिणत हो सकता है । 
इखी कारण श्रापद्ध्ममे पूज्यपाद मदषिर्योने भावततस्वकी भरधानता मानी है । 
केवल शुद्ध मावकी सहायतासे भवृत्तिधम्परैके साधरनौको अभ्यासं करते हु 
करमशः श रसे वैशय, वैश्यसे क्षत्रिय नौर क्ञत्नियसे बाह्मण हो जाता है । शद्ध 
भावकी सदहायतासे परवृत्तिधस्मंका साधन करते र्टने परभी उन्नत श्रधिकासी 
करमशः भुव, स्वः जन, तप आदि उन्नत भोगक्ञाकौको भाघ कर सकता है । 
शद्ध भावकी खहायतासे दी ्राध्यार्मिक उन्नति लाभ करता श्ना पुएयात्मा उच्च 
श्जधिकारी देवत्व ऋषित्व आदि उन्नत दिव्य अधिकारोको भ्रात कर सकता 
ह । बह्या.इनद्र, रुद्र, व्यास, वसिष्ठादि दिव्यपद्‌ ये सब शुद्ध भावकी सहायतीसे 
ही भ्राश होते द । इस विज्ञानका विस्तारित रदस्य भवुत्तिधस्म रीर निच 
त्िधस्म नामक अध्याये चरेन किया गया है । यह केवल शद्ध भावकी सदा- 
यतायुक्त साधनका दी फल हे कि लिखसे शरदृचिके धिकार निडत्तिमे परिणत 
हो जाते है श्रौर मावश्द्धिकी पराकाष्ठाको प्राप्त किया इश्रा तपस्वी या यज्ञ- 
परायण खाधक या तो अन्तिम सत्यलोकमे परैव करः निदृत्ति धम्मेके पूं 
श्रयिकार्को प्राप्त करता इचा सू्यमरडल-मेदन दारा बह्मसायुज्यरूपी युक्ति 
पदको रा ऋर क्ता है, श्रथवा इसी देदमे सहजगतिको भरा करके देशकोटिके 
जधन्मुक्तकी सद्वंरे्ठ पदवीको भास कर लेता है ! मावशद्धि रा चित्तकी द्धि 
होती है, भावशद्धिमें उन्तरोत्तर उन्नति ललाम करता इश्चा आद्र मुनि कमशः 
श्रपने अन्तःकरशको पूं रूपसे रज-तमके मलसे विद्ध कर लेनेमं समर्थं 
होतो है, श्र इसी शेलीके श्रजसार शद्धः भावके भभावसे भत्ति मूलक राच 
रणं समूद. भी साधकको निदृत्तिके आचरणएका फल भदान किथा करते है । 
भवृत्तिमूलक भाव जव निदृत्तिभावमं परिणत होते है तो उस दशाको 
शन्तर्टा योगिगण॒ने चार मागमे विभक्त किथा है । प्रथम श्रवस्था वह कहाती 
हे विः जब मलिन भावकी परधानंता रदनेके कारण परदृत्तिकौ ही प्रधानता रदे । 
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दुससी श्रवस्था वह कदाती है किं जव मलिन भाव कु शद्ध दोने लगा हो 
परन्तु चृतति प्रवृत्तिकी शरोर ही खुकती हो श्र कभी कभी निदृचिके संस्कार 
मनम उद्य होते हौ । तीसरी श्नवस्था वह कहाती है किं जव मलिन भाव 
श्रौर श्रधिक शद्धताकी नोर श्रत्रसर हुश्रा हो श्नौर उस समय निच्र्ति श्रच्छी 
लगती दो परन्तु पदृत्तिका आनन्द भी समय समय पर मनको प्रवृत्तिके 
सुखकी ओर खींच लेता हो । श्रौर चौथी उत्तम श्रवस्था यदह कहलाती टै कि 
निस समय मनमे शुद्ध भावकी पधानताके कारण निचृच्ति दी मने स्थापित 
हो गर दयो श्रौर प्रचत्तिकी श्रोर मन सकता ही नदीं हो । दस प्रकारसे भाव. 
श्द्धिकी सहायतासे शन्तम श्नन्तःकरण निदृत्तिमय हदो जाता है श्नौर उस 
समय साधकमें :परचृत्तिमूलक कम्मं भी निचृ्तिफे श्रधिकारके फल प्रदान 
किया करते है । कम्म॑योग विज्ञान इसी सिद्धान्तसे सम्बन्ध र्ता है। 

शद्ध भावकी सदायतासे किस प्रकारसे पापकम्मं पुरायकर्म्ममे परिणत 
हो सकता है इसके समभनेके लिये कम्मं-रहस्यका कु वैश्षानिक तात्पर्य 
समभने योग्य है । कर्म्ममीमांसा दशनम कहा है :- 


“ कभेवीजं सस्कारः " 
“ सस्कारद्युद्ध्या क्रियाश्चुद्धिः " 
“ तया मोक्षोपलब्धिः " 


श्न सुका तात्पर्यं यद है कि कम्मका वीज संस्कार है श्रौर संस्कार- 
द्धिखे क्रियाश्द्धि दोती है एवम्‌ क्रियाशद्धिसे मोक्की भासि होती है । 
ज्ेसे एक उत्त जव अपने समय पर फूल श्रौर फल देकर मर जाता दहै 
तो उसका वीज यदि रह जाय तो उस वीजको जमीनमे वोनेसे पुनः 
वैसे ही वृक्क उत्पत्ति हो जाती है । वह बीज वरस तक सुरक्षित रह 
सकता, श्चौर जव चोया जाय तव दी वैखा ही चत्त उत्पन्न कर सकता 
है 1 ठीक उसी ध्रकार मचुष्यके शारीरिक वाचनिक श्रौर मानसिक कम्म 
जसं जैसे बह मलुप्य करता है वैसे वैसे कम्मं वीजरूपी संस्कार उस मचुष्यके 
चिन्ताकाशमं जमा दोकर रक्षित दोते जाते है, श्रीर कालान्तरमे उनकी 
श्रह्ुरित दोनेकी वारी श्रानेपर वे बीजरूपी सस्कार जन्मान्तर उत्पन्न करके 
जाति आगु श्रीर भोगरूपी फल उत्पन्न कर रहे है । पुनः उन्हीं फर्लोके 
साथं दी साथ नये कम्मेसे नये चीज बनकर जीषके चित्ताकागमे पकचित होते 
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है, स पकारसे जीवका श्रावागमनचक्र वरावर बना रहता है । यदि शुद्धभाव 

द्वाया खंस्कासौकी द्धि की जायतो कम्म॑की द्धि होती है नीर यदिकम्म॑की 
द्धि दो जाय तो वे कम्म पुनः जीवको वन्धनभात्त नदीं कराते रौर इसी प्रकार 
निष्काम कम्मं रूपी कम्मं शद्धिसे मोत्तकी प्रापि दो जाती है । यही कस्म 
मीमांसाका सिद्धान्त है । जब शद्धभावोौके दारा संस्कार एदि ओर करियाश्चद्धि 
होकर मोत्तकी प्रासिततक मयुभ्यको हो सकती है तव शद्ध भावके प्रभावसे 
श्रसत्‌ पाप कम्मं सत्‌ पुय कम्मे परिणत होगे इसमे सन्देह ही कया है १ 
दस विक्ञानको छदं शरीर भी स्पष्ट करनेके लिये उदाहरण दिया जाता है किं 
वैदिकः सोमयज्ञम छागपश्यकी वलि होती है, छाग-बलिदानरूप पश॒दनन कार्यं 
साधारण रूपसे श्रत्‌ श्रधमंकाय्यं है; क्योकि पक जीवको श्रपने नियमित 
शायुसे पले मारकर प्रङृतिके नियममे बाधा देने श्नौर दिलाकाय्यं दवारा 
तामसिक वुत्तिके संग्रह करनेसे श्रवश्य ही अधस्मं होता है । परन्तु सोमयक्ञमे 
देवताश्नौकी प्रसन्नता श्रौर यजमानकी श्रपनी इदलौकिक श्रौर पारलौकिक 
श्रम्युदयरूपी धरम्मवासनाके रहनेसे उसके अन्तःकरणके शद्धभाव दारा 
संस्कारथ॒द्धि श्रौर क्रियाश्द्धि होकर पशुदननरूपी अधम्पेकाय्यं भी युक्षका 
शर्क होनेके कारण धम्मकाययं हो जाता है । यदि यजमान सकाम हो तो उसके 
खकाम श्रांसक्ति रौर धम्मजनित शद्धभावके कारण उसको खगं की प्राकि होती 
है । खगं पुराय कस्मका फल है । इस कारण सोमयज्ञरपी धभ्म॑साधने दारा 
उको पुरयकी प्रापि हो जाती है । श्रौर यदि यजमान निष्काम हदो श्रौर 
केवल देवताश्चौकीश्रसश्नता, जगत्‌ कल्याणबुद्धि अथवा कतव्य परायणतासे वह 
सोमयज्ञ करता हो तो बह यज्ञ उसके मोत्तका कारण होगा । प्रथम दशामे धम्मं- 
आवरूपी शद्धभावके कारण अर्थात्‌ यजमानके अन्तःकरणएकी भावशद्धिके कारण 
उखके श्रन्तःकर णमे संस्कार शुद्धि होकर उसको पश्ययागरूपी सोभयज्ञ दारां 
पुय फलरूपी खरगंकी प्राति होती है । यदी संस्कारद्वारा करियाछद्धि दे । 
श्नौर यदि यजमान निष्काम बतपरायण॒ हो तो श्रधिकंता यद होगी किं उसकी 
चह यज्ञरूपी क्रिया नवीन बीज उत्पन्न करनेमे श्रसमथं होगी; उसके चरन्तः 
करणका यह संस्कार बीज भजित बीजके सदश हो जायगा । उस दशाम वह 
पद्यक्ञ रूपी यक्ञकम्मं उस यज्ञमानके सुक्तिका कारण होगा । यही क्रिया- 
श्िसे मोच्षपापिकां विज्ञान है । इसी सिद्धान्तके रजु सार यह स्पष्ट निश्चित 
इश्रा कि शद्धभावकी खदायतासरे मदुष्य श्रसत्‌ पाप करता इश्रा भी पवित्र 
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धुरय कम्मंका फल लाभ कर सकता है.। सुतरां वर्णाश्रम श्रादि विशेष धम्मके 
श्रचुसार श्रयोग्य काय्यं भी आपत्ति चिचारसे धम्मं रूपमे परिणत रो सकता 


है यदि श्रावश्यकता दो । 


श्रापद्धम्मेके निशंय करनेमे पाच, भाव श्रौर देशकाल इनके सम्बन्धके 
विचारः करने की ्रावश्यकता दोती है । भावका स्वरूप हम वरन कर घुके 
है अव पाका स्वरूप यथावश्यक कहा जाता है । श्रधिकारनिणंयके साथ 
पाका सवस प्रधान सम्बन्ध है । योग्यता, भरति, प्रच्तति श्रादिके चिचारसे 
्धिकारनिरणंय रोता हैः ।! उदाहरणरूपसे कहा जाता है कि फत्ता तीन 
प्रकारके होते है, यथाः- 
सुक्तसगोऽनदंवादी धृत्युट्साहसमान्वितः । 
सिद्धथसिद्धथोनिकिकारः कती सात्विक उच्यते ॥ 
रागी कम्मफल्पेप्सुखन्धो दिंसात्मकोऽञ्चचिः । 
हषोकान्वितः क्तौ राजसः परिकीर्तितः ॥ 
अयुक्तः प्रातः स्तच्धः शठो नैष्करतिकोऽरसः । 
विद्ादी दीधसुत्री च कत्त तामस उच्यते ॥ 
इन वचनौका तास्पय्यं यह है कि मुक्त संग, निरहंकार, धृति श्रौर उत्साह- 
युक्त, सिद्धि श्नौर श्रसिद्धिमे निर्विकार कत्तं सासप्विक है । श्रुरागवान्‌-, 
कम्मंफलकी इच्छा करनेवाला, लोभी, हिंसक, श्र्टचि शौर हषशोकसे 
युक्त कर्तां राजसिक दै शरीर श्रसाचधान, भ्राङूत, स्तन्ध, शट, निकम्मा, 
श्रालसी, विशाद करनेवाला श्रौर दीर्धसूज्ी कर्तां तामस है । 
ऊपर लिखित सास्तविक, राजसिक अर तामसिक कचठीके तीनों श्रधिकारे . 
के श्रयु्तार क्रियाका अवश्य ही भेद दोना सम्भव है । क्योकि सात्विक कन्तां 
जिस धकार एक धम्मंके साधन करनेमे समर्थं है राजसिक कर्तां उस प्रकार 
करनेमे समथ नदीं हो सक्ता श्रौर राजसिक कर्ता जिस धम्म॑को श्रच्छी तरहसे 
निर्वाह कर सकता है तामसिक कर्ता उसको नहीं कर सकत। । प्रथम तो कर्ता 
के इनं तीन भेदके श्रुसार योग्यता भी अलग श्रलग होगी, परति भी श्रलग 
श्रलग होगी, श्रौर पदृत्ति भी श्रलय श्रलग होगी ! ये खय बाते सत्व रज तम 
इन तीन गुणक श्रवुसार निणेय करने योग्य है । दिततीयतः पूल्वं श्रध्यार्यमे 


श्रापद्धममे | &४& 


कथित विशेष धमेके ्रनुसार विशेष विशेष पाजके विशेष विशेष धम्मालुरूप 
श्रधिकारोको देखकर शआपद्धम्मे निर्णय करना दोगा । बाह्यणधम्प, ्थिय- 
धम्मं, वैश्यधम्म, शृद्धम्मं, नारीघम्पर, पुरुषधस्मं, बह्मचारीधस्मे, युदस्थधम्म, - 
वानप्रस्थधम्म, सन्न्यासधस्मं, राजधस्सं, प्रजाधम्मं, आर्य्यजातिधम्मं, श्नार्य्य- 
जातिधमस्मं रौर नेताधम्मं दिका विचार रखकर देशकालकी आवकश्यकता- 
के श्रयुखार भावश्यद्धिः पूठव॑क श्रापद्धम्मं निणंय करनेकी आवश्यकता होती है । 
देश श्नौर कालका श्रधिकार निरय करनेके लिये देश श्रौर कालका 
विस्तारित स्वरूपं हृदयङ्गम कर तेना प्रधान आवश्यक दै । बह्म श्रौर जह्यशक्ति 
महामाया इन दो्नोकी साक्तात्‌ विमति काल श्नौर देश है। इसी कारण काल श्रौर 
देश विस्ताररूपसे अनादि श्नीर ्ननन्त है । अतः धीमगवानके सिवाय ऋछषि- 
देवता, पितर तथा स्थावरजङ्गमात्मक इस विश्वके सव विषय श्रौर पदार्थं देश 
कालस परिच्छन्न है । भ्रीमगवानही केवल देश कालसे श्रतीत दै, श्र्थात्‌ 
फेवल सर्वशक्तिमान्‌ भगवान. श्रधीनदयी देश काल है रीर भगवान्‌ उनसे बाहर 
है । एवं यह निगुणात्मक खष्टि रौर उसके स्थावर जज्मात्मक सव वैभव देश 
कालके श्रधीन है । सुतरां देश कालके विचारसे धम्माधस्मं निणंयमें विशेषत्व 
होना स्वतःसिद्ध है । देशका स्वरूप साधारण विचार दास समभनेके लिये यदह 
सोचना चाहिये कि हमारे चारौ श्री दश दिशर्थै, यथाः-ऊद्‌., अधः, 
पूर्व्व, पश्चिम, उन्तर, दक्षिण, रग्नि, नैऋत्य, वायव्य श्रोर देशान ये कदां तक 
विस्तृत है श्नौर इनका अरन्त कदां है १ इस शङ्काके उत्तरम यदी सिद्धान्त 
होगा कि हमारी इस पृथिवीकी दश दिशाश्नोमे आदि अन्त रदित आकाश 
व्यापी देश विद्यमान है । उसी च्रादि श्रन्त रहित आकाशम विविधग्रह, उपग्रह 
सुच्यंचन्द्रसे ठ्याप्त नन्त बरह्माएडसमह एक दुखरेके बाद कहां तक केले 
हृ है इसक्रा पता नहीं चल्ल सकवा । श्रादि ्न्तरदित देश जो हमारे सकल 
श्रोरकी दश दिशाञ्नौमे चिघुरूपखे विद्यमान है उसके विस्तारका ङच्छं भी पता 
नष्टा चल सकता । श्रीमगवानकी सार्तात्‌ विभूतिरूप ्रादिश्वन्तरद्ित देशका 
यदी शरलोकिक श्रजुभव है । ठीक उसी प्रकार आदिञ्चन्तरदित कालका भी 
ञनुभव समने योग्य है । पलसे घड़ी, धड़ीसे प्रहर, पदरसे दिनरात, 
दिनरातसे पक्त, पक्तसे मास, माखसे वर्ष, वसे युग, युगसे कल्य इस प्रकारसे 
यद्यपि कालके श्रन्तर्विमागका स्वरूप बांधा जा खकता है परन्तु यष्ट नदीं 
श्नुभवमे श्रा सक्ता कि यह काल कबसे भरकर हा है श्नौर कब इसका शन्त 
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होगा । इस अनादिश्चनन्त कालके गर्भमे स्थावरजङ्मात्मक तिर्यक्‌ मदप्य श्रादि 
लोकिक खृषटिसे उशोभित श्नौर ऋषि देवता पिव श्रादि दैवीखष्िसे समलंकृत 
श्ननेक ग्रह उपग्रहौसे खुसल्ित अनन्तब्रह्मारुडखमूह उत्पत्ति श्रौर लयको प्राप 
होते आये है दोरहे है श्र हौगे परंतु कालका श्रादि श्रौर श्रन्त किसीको भी 
ज्ञात नदीं होगा । श्रीभगवान्‌की साक्तात्‌ विभूतिरूप श्रादि श्रन्त रहित काल- 
का यही श्रलोकिक शअजुमव है। वैदिक-विज्ञानके श्रजुसार श्रीभगवान्‌ देश 
श्नोर कालके खषा होनेपर भी जीवकी दषम देश श्रौर कालका आदि अन्त 
दिखाई नदीं दे सक्ता । जिस पकार सशुणत्रह्मरूपी श्रीभगवान्‌के दो खरूप 
है एपकका नाम परमपुरुष श्रौर दु्तरेका नाम मूलग्ररूति कहते है उसी प्रकार 
शास्जकारौने दशको सजी श्रौर कालको पुरुष करके वंन किया है। जेसे स्री 
श्नोर पुरुष दोनो संयोगसे ही पुत्र उत्पन्न होता है उसी प्रकार देश श्रौर काल 
दोनो ही इश्यरूपी प्रपञ्चे ख्टिस्थितिलयमे सहायक होते है । इती कारणं 
देश श्रौर कालकी सेवासे किंस प्रकार मुष्यको लाभ पुता ' है उसका 
वरन मीमांसादशंनमे इस प्रकारसे किया गया है कि - 

“विभरूतित्वात्सेव्याः पितृकारमहाकाराः" 

'मातृदेहजन्पभूमयश' 

"'तथात्वात्पुण्यशाक्तिमुक्तयः 

श्रीभगव।नकी विभूति दोनेसे पिता, काल व मदाकाल सेवनीय है । 
ओर उसी प्रकारसे माता, देह घ जन्मभूमि सेवनीय है! पिता व माताको 
सेवाके दारा पुण्य, काल च देहकी सेवाके द्वारा शक्ति श्रौर महाकाल व जन्म 
भूमिकी सेवाके द्वारा सुक्ति होती है! इस विज्ञानका तात्पर्यं यह है कि -पिता 
काल व महाकाल तथा माता, देह व॒ जन्मभूमि ये तीनो यथाक्रम कालव 
देशसे सम्बन्धयुक्त ह । निर्लिप्त, सर्वव्यापक काल व देशके हीये तीन तीन 
्रलग खरूप विभूतिरूपसे प्रकट इए है । नहीं तो दोनोका स्वरूप अचिन्त्य है। 
महाकाल श्रोर देशका विरायू स्वरूप ये दोनो सर्वं व्यापक स्वरूप हे । 
इन्दीफे सान्तात्‌ विभागरूप काल च देशका वर्णन अन्य दर्शनम है। उस 
विषयमे वैशेषिकदर्शनमे कदा है कि-- 
“अपरस्मिन्नपरं युगपच्िरं किभ्रमिते कारलिङ्गानि"' 
` दरज्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते" 


च्रापद्धम्मर । &५१ 








न्तत्वे जवेन 

“भनित्येष्व भावाद्नित्येषु मावात्‌ कारणे कालस्येति 
“इत इद्‌ पिति यतस्तदिदथं लिङ्गम्‌” 

“द्रच्यत्वनिल्यत्वे वायुना व्यारुयाते 

"'तत्वं नावन" 

“कायैविशेषेण नानात्वम्‌” 
'जादित्यसंयोगाद्‌ भूतपूवौद्‌ भविष्यतो भूता पराचीः 
तथा दाक्षिणा प्रतीची उदीची च 

५५९तेन दिगन्तरालानि उ्याख्यातानि? 


इन सूजौका तात्पयं यह है कि जो युगपत्‌ भासमान दो, रभे ओर प्रतीत 
दो तथा थोड़ा या वहत समय विशिष्ट दो इत्यादि लक्तणौसे कालका स्वरूप 
जाना जाता है । वह द्रव्यत्व घ नित्यत्वरूपसे बायुके समान है । वह भावके 
समान एकत्व सम्बन्ध युक्त है । वह नित्य पदाथंनरं अभाव रूपसे रौर अनित्य 
पद्‌ाथंमे भाव रूपसते कारणत्वेन प्रतीयमान होता है । इसी परकारसे देशको भी 
समभना उचित है । उसमे कालके समान टी कु बातें होनेपर भी कार्यविन्े- 
षे उसका नानात्व होता है श्रौर प्रत्येक ब्रह्माण्डके केन्द्र सूर्यगोलककी 
स्थितिके समभ्बन्धसे देशकी दसो दिशाश्नौका बिभाग करिपित होतां दै । इस 
विक्ञानसे तात्पयं यह है कि विरद काल शरीर चिराद्‌ देश सर्वञ्यापक अरर 
आदि अन्तरद्ित चिराद्‌ मुत्तिसे युक्त होनेपर भी उन दोनौशी सात्तात्‌ विभूतिः 
रूप काल ओर देश कर्मसे उत्पन्न नाना उपाधियौके सम्बन्धसे नाना रूप धारण 
कर लेते है । वास्तवे काल श्रौर देश सबसे अलग श्रौर सखवमे भ्यापक 
होनेपर भी ज्ञैसे ब्रह्मम मायाके प्रमावसे दश्यरूपी जगत्‌ पपश्चका भान रोता है 
उसी भकार कर्मे उत्पन्न समष्टि ्नौर व्यष्टि खष्िके कारण विराट्‌ काल शरीर 
विश्‌ देशम परिचिन्न ` काल ओर परिच्छिन्न देशका अलग अलग मान 
होता है। उसी कारण उक्त विशेष विशेष कर्मपुञ्जसे सम्बन्ध रखने वाले 
विशेष विशेष काल ओर विशेष विशेष देशकी शक्तिका भी तारतम्य हो 
जाता दै। जव उनमें शक्तिका तारतम्य होता है तो शक्तिके तारतम्यहेतु, 
उस विरोष विरेष काल व विशेष विशेष देशम उत्पन्न हए अधिकार व 
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&५२ श्रीधस्मंकट्पटम 1 


-----------------------------------------------~---------- ~ 
पुरुषार्थम मी भेद पड़ना श्रवश्थ सम्भव है । इसी शअ्रधिकार तथा पुरुषार्थं 

शक्तिके तारतम्याुसार भिन्न भिन्न देश व कलमे भिन्न भिन्न पात्रके लिये 
निर्णीत धर्मको श्रापद्धमं कहते है । खाधिकारासुसार भावशद्धिपूर्वक देश घ 
कालके विचारसे श्रापद्धमका पालन करने पर सभी मनुष्य कल्याणएके श्रधिकारी 
हो सकते है । अव नीचे विविध शास्र लिखित काल, देश व पाज-भेवालु सार 
श्रापद्धमं पालनके कुच दष्टान्त व प्रमाण दिये जाते ह । महाभारतके शान्ति- 
पर्चमै श्रापत्कालमे जीचनोपाय वणन करते समय भीभगवान्‌ भीष्म 
पितामहने कहा है- 

एवं विदानदीनाल्मा व्यसनस्थो जिजीविषुः । 

सर्वोपयेरूपायज्ञो रैनमात्मानञुद्धरेत्‌ ॥ 

एतां बुद्धिं समास्थाय जीवितव्य सद्‌ा भवेत्‌ । 

जीवन्‌ पुण्यमवाप्नोति रुषो मद्रमदलुते ॥ 

विद्वान्‌ व्यक्ति श्रापहूश्रसत होनेपर सभी प्रकारके उपायो _श्रपनेको 

्रापटुसे मुक्त करे क्योकि भाणकी रक्ता दोनेपर मदचुष्य पुण्य सञ्चय दारा 
आपत्कालीन शअवैधकममंजनित समस्त ॒प्रत्यवायको दूर करके कल्याणक 
श्रधिकारी दो सकते है । इसके अनन्तर धम्माधिक्रारीको सावधान करनेके 
लिये उन्होने कहा दै- 

विन्वरदेवेश्च साष्यैद्च ब्राह्मणेदच महर्षिमिः । 

आपत्सु भरणाद्धीतैर्विधिः प्रतिनिधीकृतः ॥ 

भञुः भथमकर्पस्य योऽनुकल्पेन वतैते । 

न साम्परायिकं तस्य दुमेतारयते फलम्‌ ॥ 

देवता, विश्वेदेवा, साध्य, ब्राह्मण व महर्षिगण श्रापत्कालमे खत्यु-भयसे 

भीत होकर मुख्यकरपके स्थानपर श्रयुकरप द्वारा जीविका निर्वाह कर 
सकते है । परन्तु भुख्यकरप पालनमे समर्थं दोनेपर भी जो श्रयुकस्पके दारा 
जीवनं निर्वाह करना चाहते है उनको परलोके कोई भी खफल नदीं प्राप 
होता । भीभगवान्‌ मञुजीने भी कदा हे-- 

आपत्कस्पेन यो धे कुरुतेऽनापदि दविजः । 

सं नाऽऽप्नोति फलं तस्थ परत्रेति विचारितम्‌ ॥ 


श्रापद्धमे । , 8५३ 


जो द्विज ्ननापत्‌ कालम भी ्रापदू धर्मका श्रुष्ठान करते हे वे पर- 
लोकम उस कर्मका फल नहीं पाते है । इसलिये सव शरोर विचारः फरके महिं 
याहवल्क्यजीने कहा है :- 


क्षत्रेण कमणा जीवेद्धिशां वाप्यापदि दिजः । 
निस्तीयै तामथात्पानं पावयित्वा न्यसेत्पथि ॥ 
ब्राह्मण आपत्कालमे क्षत्रिय अथवा वैश्य--जनोचित कर्माँयुष्ठान द्वारा 

जीवनमान्न निर्वाह,करेगे । परन्तु आपन्मुक्त दोते दी ्रजुकल्प इृत्तिको परिः 
त्याग करके उस दीनदशासे अपने अत्माको मुक्त करेगे । पात्रके विचारसे 
श्रापत्कालोन कत्तंउयनिर्संय धरसङ्गमें श्रीमसवान्‌ मजुजीने कदा है :- 

अजीवंस्तु यथोक्तेन बरह्मणः स्वेन कपैणा । 

जीवेत्‌ क्षत्रिथधभैण स द्यस्य प्रत्यनन्तरः ॥ 

उभाभ्यामप्यजीव॑स्तु कथ स्यादिति चेद्भवेत्‌ । 

करूषिगोरक्षमास्थाय जीवेद्‌ वेदयस्य ओविकाम्‌ ॥ 

जीवेदेतेन राजन्यः सर्वेणाप्यनयं गतः । 

न त्वेव उ्यायरसी वृत्तिमभिमन्येत किंचित्‌ ॥ 

यो लोमादधमो जाल्या जीवेदुत्कृष्टकमेमिः। 

तं राजा निनं शत्व! क्षिप्रमेव प्रवासयेत्‌ ॥ 

वरं स्वधर्मो विश्णो न पारक्यः स्वनुष्ठितः । 

परधर्पेण जीवन्‌ हि सद्यः पतति जातितः ॥ 

चैरथोऽजीवन्‌ स्वधर्भेण शद्वचतत्यापि व्ैयेत्‌ । 

अनाचरन्नरायीणि निवर्तेत च शक्तिमान्‌ ॥ 

अशाक्लुरवस्तु शश्रूवां शद्रः कत द्विजन्मनाम्‌ । 

पुत्रदारात्ययं मातो जीवेत्‌ कार्ककमेभिः ॥ 

यैः कमेयिः प्रचरितैः शशरुष्यन्ते दिजातयः। 

तानि कार्ककमीणि द्िल्पानि विविधानि च ॥ 


&५४ ्रीधम्मेकट्पटुमं । 





यदि बाह्मण अपने स्वाधिकारानुकूल कम॑द्वारा जीचिकाका निर्वाह 
करनेमे असमर्थ दो तो ्षनिय चृत्तिके द्वार जीविका निर्वाह करे क्योकि यदी 
उनकी ्रासन्नद्त्ति है । यदि स्वच्ृत्ति व च्ततियच्रत्ति दोनोहीके छारा जीविका 
निवांह असम्मच होजायतो इस दशमे रूपि गोरत्ता आदि वैश्यचत्तिके 
द्वारा जीवनधारशण॒ कर सकते हे । बराह्मणकी तरह त्षनिय भी श्रापत्कालमें कपि, 
वाशिज्य आदि वैश्य वृत्ति द्वारा जीवन निर्वाह कर सकते ह । परन्तु कभी 
ब्राह्मण वरृत्ति-्रवलम्बन नदीं कर सकते । यदि कोई श्रधमजाति उत्तम जाति- 
की चृत्ति-्रवलम्बनयपूर्वंक जीविका निर्वाह करना चाहे तो, राजाका कत्तव्य 
है कि उसका सर्वस्व हरण करके उसे देशसे निवांसित करदे । श्रपना धर्म॑, 
निङृष्ट होने पर भी अ्रचुष्ठेय है नौर परधम उत्कट होने पर भी श्रयुष्टेथ नहीं 
हँ क्योकि उच्चजातिके धमं द्वारा जीवन धारण करनेसे मयुप्य शीघ्र ही श्रपनी 
जातिसे पतित हदो जाता है । वैश्य श्रपने धर्मं ढारा जीवन धारणम श्रसमर्थं 
होने पर श्ननाचार परित्याग करके द्विज शुभ्रुपादि शद इत्ति द्वारा जीविका 
निर्वाह कर सकते है, परन्तु आपन्मुक्त होते दी श्रद्र॒चृत्ति परित्याग करना 
होगा । श्रद्ध यदि निज चत्ति दासा परिवार प्रतिपालनमे श्रसम्थं हो तो काम 
कायं आदि दारा जीवन धारण कर सकता है । जिख कार्य॑के दारा दिजसेवा 
दो सकती है इस प्रकारके काम कायं व शिटपकायं इस दशाम शरद्रको श्रवलस्ब- 
नीय होगे । इस प्रकारे प्रत्येक वरणंके लिये श्रापत्कालमे जीवनोपाय निद्धा- 
रित करके भीमगवान्‌ मञुजीने सभी वणौके लिये कुं साधारणरूपसे श्राप- 
त्कालीन चृच्तिर्योका निखेय कर दिया है । यथाः- 
विया शिल्पे श्रतिः सेवा गोरक््य विपणिः करषिः। 
धतिभेक्ष्यं कुसीदं च ददा जीवनहेतवः ॥ 
विद्या, शिल्पका्य, नौकरी, सेवा, गोरल्ता, वाणिज्य, रषि, धृति, (जो 
श्रवस्था हो उसीमं सन्तोष ) भिका, च सदश्रहण ये दस प्रकारके जीवनोपाय 
श्रापत्कालमें विधा च शक्तिके अनुसार खभी वणौके लिये विहित है । 
देश च कालके ्रजुसार आपहूुधर्मका विचारः करते षट महिं परा- 
शरजीने अपनी संहितमे का हैः- 
| देशभङ्गे प्रवासे वा उयाधिषठु व्यसनेष्वपि । 
रक्ेदेव स्वदेहादि पटचादघर्भं समाचरेत्‌ ॥ 


श्रापद्धम्मै । ६५१५ 


येन केन च धर्मण खदुना दारुणेन च । 

उदुधरेरीनमात्मानं समथो धमैमाचरेत्‌ ॥ 

आपत्कारे तु सम्प्रासे शौचाचार न चिन्तयेत्‌ । 

स्वथ ससुद्धरेत्‌ पश्चात्‌ स्वस्थो धभ समाचरेत्‌ ॥ 

देशमे विप्लव या दुभिक्त आदिं उत्पन्न होनेसे अथवा महामारी या 

किसी प्रकारकी ्रापत्‌की उत्पत्ति होनेसे, पहले शरीरकी रक्ता करके पश्चात्‌ 
धर्मायु्ठान करे 1 ्रापत्कालमे खदु या दारुण किसी भी उपायसे दीन ्रात्मा- 
की र्ता करनी चाहिये । इसके चाद जव सामर्थ्यं दो तव स्वधरमायुष्ठान करना 
व्याहिये । आपत्कालमे शौचाचारके विषयमे कुद भी विचार नदी करना चाहिये । 
पहले . विपत्तिसे श्रपनेको बचना चाहिये श्नौर तत्पश्चात्‌ स्वस्थ हो कर 
शोचाचाराजुङ्कूल धमाचष्ठान करना चाहिये । इसी विपयकी एक कथा श्युतिमें 
भी मिलती है । यथा--किंसी समय प्रवल दुर्भित्तके धकोपसे समस्त देशके 
शन्न व जलके भावस श्रभिभूत होने पर प्यक पि अपनी सहधर्मिखीके साथ 
जीवन धारणार्थं उस देशसे निकल चले । रस्तेमे एक पटाड़के पास देखा कि 
पक खुनिर्मल पसख्रवणकी धारा वह रही है ्रौर उसके पास वैठ कर एक 
चारडाल उवाला हुश्रा चना भन्तण कर रहा है । कर दिनौके उपवासी ऋषि ने 
प्रास धारणके लिये शरोर कोई भी उपाय न देखकर उस चारडालसे टी उसका 
उचिदध्ठ चना भिक्ता मांगा श्रोर उसका श्राधा स्वयं खाकर आधा पत्नीको दे 
दिया । उच्छिष्ट चना खानेके वाद्‌ चारडालने जव उच्छिष्ट जल देना चाहा तो 
ऋषिने उसे ग्रहण करना अस्वीकारः किया ओर कहा--“ मे त॒म्हारा उच्छिष्ट 
लल नदीं पिंगा । चरडालने थोड़ा दंस कर कटा--“ श्रापने उच्चिष्ट चना 
तो खा ल्िया उससे आप पतित नदीं हुए नौर उच्छिष्ट जल पीनसे ही 
पतित दो जायंगे ।'; इस वातको सुनकर ऋषिने उत्तर दिया--“ मै श्रनादारसे 
मर रहा था इस्ती लिये श्नापत्कालमे भ्राणरक्ताथं तम्हारया उच्चिष्ट मी चना 
खाया है, परन्तु जल तो सामने ही भारनेसे श्रारहा है इस लिये जलका केश 
नही है । इस कारण उच्दधिएट जल पीनेका प्रयोजन नदीं है । इस प्रकारसे उस 
दिनके लिये प्राणधारणका उपाय दोजाने पर फिर रागे भित्ताके लिये पति- 
पल्ी चले ! परन्तु दुसरे दिन कष्ी कु भी नदी प्राप्त हुश्रा । उस्र समय श्नना- 
हार पतिको खत्युमुखमे श्रग्रसर देखकर ऋषिपलीने अ्रपने कपड़मे चधे हष 
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पहले दिनके चने निकालकर पतिको दे दिये ऋषिने चकित होकर का 
५“ क्या तुमने कलका चना नदीं खाया था ? इस पर ऋषिपलीने उत्तर दिया 
४८ श्रापने तौ कहा था कि श्रनाहदारसे श्रतपाय रोने पर ही हमने चारडाल 
का उच्दष्ट चना खाल्िया था, मे कल श्रनाहारसे शतप्राय नरी थी, श्रोरभी 
कई दिन वच सकती थी इसलिये उस उच्छिष्ट चनेको नहीं खाया था। में 
श्रीर पक दिन चिना खाये वच सकती टु, परन्तु श्रापका प्राण जारहा है इसलिये 
श्राप इस उच्छिष्ट चनेको खाद्य ।' इस कथाके द्वारा श्रापत्कालमे कत्त॑व्या- 
कन्तंन्यनिरंयका दान्त अच्छी तरसे सिद्ध दोजाता है श्रौर स्वधर्मसे 
नीचे का धमं तथा शौचाचारसे विरोधी व्यवहार भी श्रापत्कालमे विहित 
श्राचाररूपसे परिगणित दो सकता है इस विज्ञानकी सम्यकसिद्धि दो 
जाती है। 
चज्नियधर्मके पूणं श्रधिकारी क्षा नरपतिके किये प्रधान धर्म यह दै 
किं युद्धार्थी शतुसे श्रवश्य युद्ध करना श्रौर कदापि किसी दशामें शतरुके सस्युख 
सिर न सुकाना । युद्धसे पलायन श्रौर शतु पराजय स्वीकार करना स्तिय- 
ध्मेसे विद्ध है! इसी कारण श्रीभगवान्‌ भीष्म पितामहजीने ्आापत्कालमें 
राजाको शत्रुके साथ भी मेज्ी करनेका उपदेश किया दै । यथा महाभारतमे-- 
तस्माद्‌ विर्वसिततव्यं च विग्रं च समाचरेत्‌ । 
देशं कालं च विज्ञाय कायौकायैविनिश्चये ॥' 
सन्धातव्यं वुधेर्नित्यं व्यवस्य च हिताधभिः। 
अमित्रैरपि सन्धेयं प्राणा रक्ष्या हि भारत ॥ 
चाञ्जसाधारणे करये क्रत्वा सन्धि वरीयसा । 
समाहितञ्चरेद्‌ युक्तया कृताथेरच न विदवसेत्‌ ॥ 
देशकालको समभके ही शतुसे संग्राम या सन्धिके विषयमे कतेग्या 
कतंञ्यनिशंय करना चादिये । सन्धिके विषयमे विचार करके यदि भाण- 
रत्ताके लिये प्रयोजन हो तो शाचुसे,भी समय पर सन्धि कर लेनी चादिये 1 
परन्तु बलवान्‌ शत्रुके साथ पराणरक्तार्थं सन्धि करने पर भी सदा ही सावधान 
रहना चाहिये नौर शतुपर कमी विश्वास नदीं करना चाद्ये ! श्रीभगवान्‌ 


मजजीने देश च कालके विचारसे ब्राह्मणोके ल्िये आपद्धर्मं विधान करते 
इष कषादै- 
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वैश्यदत्तिमनातिष्ठन्‌ ब्राह्मणः स्वे पयि स्थितः| 

अघ्रत्तिकार्पितः सीदन्निमं ध्म समाचरेत्‌ ॥ 

सयैतः प्रतिगरह्ीयाद्‌ ब्राह्मणस्त्वनयं गतः । 

पवित्रं दुष्यतीत्येतद्धमेतो नोपपद्यते ॥ 

नाध्यापनाद्‌ याजनाद्या गरिंतादा प्रतिग्रहाद्‌ । 

दोषो भवति विप्राणां उवलनाम्बुसमा हि ते ॥ 

जीवितात्यथमापन्नो योऽत्रमत्ति यतस्ततः । 

आका्चामिव पडकन न ख पापेन लिप्यते ॥ 

अजीगर्पः खतं हन्तुश्ुपासषद्‌ वुखक्षितः । 

न चारङिप्यत पापेन श्युत्पतीकारभाचरन्‌ ॥ 

नवमां समिच्छनातोऽघतं घमीधमैविवक्षणः । 

प्राणानां परिरक्षार्थं वामदेवो न लिसखवान्‌ ॥ 

छुधातेथाऽतुमभ्यागादिन्वामित्रः श्वजाघनीम्‌ । 

चण्डालहस्तादादाय घमौधमैविचक्षणः ॥ 

श्मपने कत्तंऽ्यपेथपर स्थित ब्राह्मण इत्तिके श्रभावसे पीड़ित होने पर 

भी यदि ्निय या वैश्यच्त्ति श्रवलम्बन करना न चार्दै तो नीचे की है 
चृत्तिका श्राश्चय कर सकते ह । विपन्न बाह्मण सभीके पाससे प्रतिग्रह कर 
सकते है क्योकि जो स्वभावतः ही पित्र है वे दोषदु्ट दो सकते है यदह वात 
धर्मतः भरतिपादित नदीं हो सकती है। ब्राह्मण स्वभावतः जल वश्रग्नि की 
की तरह पवित्र ह । श्रापत्कालमे निन्दित पुरुष के याजन अध्यापन व परिग्रहके 
दारा भी बाह्यमरको श्रधर्म प्राप्त नहीं होता दै । प्राण नष्ट दोनेकी सम्भावना 
उपस्थित होनेषर यदि ब्राह्मण रति नीचका भी श्रन्न ग्रदण करें तौभी 
श्राकाशमे जिस प्रकार पङ्क लिप्त नरी होता है उसी भ्रकार वह ब्राह्मण 
भी पाप्रस्त नदी दोवा। षि श्रजीगत्तं चुधासे कातर होकर श्रपने प्के 
भाण संहार भी उद्यतौ गये थे परन्तु उसपर भी च्धधानिवारण दारा 
भ्राणरक्ता ल्य दोनेसे उनको कोई भी पाप नहीं श्रा था । धर्मांधमंविचश्हण 
चऋरूषि वामदेबने च्लुधात्तं होकर भाणरस्ताके लिये कुक्कुरमांस भोजनकी भी “ 
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इच्छा की थी परन्तु तथापि वे पापलिप्त नदीं हष थे । दसी प्रकार धमांधमं 
विल्तण महिं विश्वामिन्नजी भी च्ुधाक्तामताके कारण चरडालके हस्तसे 
कुककुरके जंघाका मांस श्रहण॒ करके भोजन करनेको उद्यत दहो गये थे तथापि 
उनको कोई मी पाप नदीं लगा था । इस पकारसे स्व॑दशी श्रीभगवान्‌ मचु- 
महासजने देश व कालके विचारसे श्रापदुधम॑का उपदेश किया दै । मषिं 
विश्वायिन्नका उल्लिखित श्वानमांसभोजनोयोग इतिदासमे विशेष प्रसिद्ध "है । 
महाभारतके शान्तिपवमे इसका विशेषरूपसे वशंन देखनेमे श्राता है जिसमे 
मांस अ्रपहरणके पहले चराडालके साथ मपि भिश्वामिजकी श्रापत्कालीन 
कनत्त॑गयाकत्तंडयके.विषयमे जो चात चीत हुई थी उसके पाठ करने पर श्राप- 
दधम॑का सम्यक्‌ रहस्य सवको विदित दो सकेगा । इस लिये नीचे उन 
कथाश्रोमेसे ढ्‌ कद भ्रंश उद्धत किये जाते हँ । यथा महाभारते- 
बेताहापरयोः सन्धो तदा दैवविधिक्रमात्‌ । 
अनाघृ्टिरभ्रूद्‌ घोरा रोके द्वादावाषिकी ॥ 
न ववषे सहस्राक्षः प्रतिरोमोऽमवद्‌ गुरः । 
जगाम दक्षिणं मां सोमो च्थाचरत्तलक्षणः ॥ 
उच्छिल्क्रषिगोरक्ा निरृत्तविपणापणा । 
निदतषुपसम्भारा विप्रनषटमहोत्सवा ॥ 
अस्थिसंचयसङ्गीण महाभूतरवाङ्कला । 
शून्यभूयिष्ठनगरा दग्धथामनिवेदाना ॥ 
तस्मिन्‌ प्रति भवे काले क्षते धम युधिष्ठिर । 
वभ्रसुः श्चुधिता मत्योः खादमाना परस्परम्‌ ॥ 
विदवापि्ोऽथ जगवान्‌ पदर्षिरनिकेतनः। 
चधापरीगतो धीमान्‌ समन्तात्‌ पयेधावत ॥ 
जेता व द्वापर भी सन्धिमे दैव भतिक्रूलताके कारण दादश वषं पय॑न्त धोर 
अनावृष्टि इद थी । उस समय चरदस्पति धतिकरूल दो गये थे श्रौर चन्द्रने दक्षिण 
दिशाको श्रय किया था । रषि गोरक्ता आदि सव नष्ट दोग थी । वाणिज्य 
भ्योपषर श्रादि सब उड गये थे श्नौर लोगो भे आनन्द खमस्त निर्मल हो गया 
` था। चारो शरोर शत जीवोकी अस्थि, भूतौका चीत्कार, गददाह घ शत्याकारता 
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देलनेमे श्नाने लग ई थी । ध्मंका प्कद्म नाश हो जनेसे प्रजा ज्लुधात्तं च 
श्रत्यष्वासै होकर परस्परको खाने लग गयी थी । इख प्रकार भयानक दुर्भि्त 
कालमे महातपा महषि विश्वामित्र मी किसी समय अत्यन्त च्युधातुर होकर 
घर छोड़ श्न्नके अन्वेषणमे इत्तस्ततः भ्रमण करने लगे । 

सं कदाचित्‌ परिपतन्‌ श्वपचानां निवेशनम्‌ । 

िस्राणां ्राणिघातनाभासस्ताद्‌ चने कचित्‌ ॥ 


अहो कुच मया पराप्ठतै निधि कौिकः । 

पपात भुमौ दोग्बैल्यात्सि्ांडालपक्कणे ॥ 

स चिन्तयामास स॒निः क्तिवुमे सुरतं मवेत्‌ । 

कथं चथा न षत्युः स्यादिति पार्थिवसत्तम ॥ 

सं ददतं श्वमांसस्य कुतन्त्रीं वित्ततां सनिः । 

चाण्डालस्य गृहे राजन्‌ सव्यः शसखहतस्य वे ॥ 

सं चिन्तयामास तदा स्तैन्यं काथेमितो मथा । 

न रीदानीषुपाथो मे विद्यते प्राणधारणे ॥ 

आपत्सु विदितं स्तैन्ये विशिष्टं च महीयसः । 

चिपरेण प्राणरक्ना्थं कञ्चव्यमिति निश्चयः ॥ 

हीनादादेयमादौ स्थात्‌ समानात्तद्नन्तरम्‌ । 

असम्भवे वाददीतत विदिद्ादपि धार्मिकात्‌ ॥ 

सोऽदमन्त्यावसानायां हराम्येनां भतिग्रहात्‌ । 

न स्मैन्यदोषं पदयपमि हरिष्यामि श्वजाघनीम्‌ ॥ 

इस प्रकारसे खाय श्रभ्वेषण करते इष्ट किसी समय महर्षिं विश्वामित्र 
ज्ञी पक श्मरख्यमे भराशिधातक दिख चरुडालौका श्राम देखकर उसमे पविष्ट 
हप ! परन्तु उस पल्लीमे मी अन्वेषण करके जव कंदी ङं न भ्र इश्चा तोहा 
कष्ट ! पेखा कह कर दुर्वलेन्द्रिय दोनेसे किसी चारडालके मकानमे गिर पड़ । 
च्नौर किस उपाये षाणरद्षा दो सोचने लगे । थोड़ी देरमे उस चरडालके 
गृहमे विश्वाभिन्नफो सद्योनिदव किसी ऊुच्छुरक!. मांसखणड देश्नेमे श्राया । 
उसको देखकर वहुत ही ्रानन्दित दो विष्वामिज् सोचने लगे “ मै किसी न 
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किसी तरसे इस मासखरडको अ्रवषय ही श्रपदरण करूंगा । इसके सिचाय 
इस समय प्राशर्त्ाका श्रौर कोई भी उपाय नहीं दीखता है 1 श्रापत्कालमें 
चौयवृत्तिका आचरण करने पर भी भहात्माश्रौके गौरवकी हानि नदी होती 
है । श्रौर शादखमे मी कहा है कि श्रापत्कालमें भाणस्त्णाथं ब्राह्मण चोरी भी कर 
सकता है । पहले नीच का द्रव्य, पश्चात्‌ समान जातीय कः द्रव्य श्र यदि 
उससे भी कुद प्राप्त न हो तो श्रपनेसे उत्तम धार्मिक व्यक्तिका भी धन श्रपहरण 
कर सकता है अतः पहले मै इन नीचका द्वव्य श्रपहर्ण करूंगा । इस प्रकार 
श्रपहरणसे सुभे चोरीका पाप स्पशं नहीं करेगा । » इस प्रकार विचार करके 
महिं विश्वामिन्न वदी सोये रहे । तदन्तर रानि श्रधिक होने पर जव सव 
लोग निद्रित ष्टो गये तो धीरे धीरे चिश्वाभिन्न उस्र चरडालकी कुमे मांस 
श्रपहरणाथं प्रवेश करने लगे । उस समय वह चार्डाल जागता था सो कुरीमें 
किसी दूसरेको भरवेश करते हुए देखकर, कक॑श खरसे कदा “ कौन श्राया है 
मेरे घरमे कुक्ुरमांस चोरी करनेको, आज श्रवश्य ही मेर दाथसे उसका प्राण 
जायग। । » इस वातक्रो सुनकर महपिं विश्वामिच्र श्रति भौत घ ललित हयो 
कटने लगे-“ मेँ विष्वामिन हं श्त्यन्त च्ुधासे व्याल होकर तुम्हारे धर्मे 
श्राया हं । यदि तुम साधघुदर्शीद्टोतो सुभे चधन करो ।* चिश्वामिच्नक्री चात 
सनते ही चाडाल त्रस्तचित्त हो शय्यासे उठा श्रौर गलदश्रुलोचन च कृताञ्जलि 
हो कहने लगा “ भगवन्‌ } इस गम्भीर रान्निमे श्राप कयौ यहाँ श्राये है । 

विन्वामित्रस्तु मातङ्गस्ुवाच परिसान्त्वयन्‌ । 

छुधितोऽहं गतप्राणो हरिष्यामि श्वजाघनीम्‌ ॥ 

छ्ठुषितः कलुष यातो नास्ति दीरानार्थिनः। 

क्च मां दूषयत्यत्र हरिष्यामि श्वजाघनीम्‌ ॥ 

अवसीदन्ति मे प्राणा; शुत्तिम नश्यति श्युधा । 

दुब॑लो नष्टसंज्ञ मक्ष्यामकष्यविवर्भितः ॥ 

सोऽधम बुध्यमानोऽपि हरिष्यामि जाघनीम्‌ । 

अटन्‌ भक्ष्यं न विन्दामि यदा युष्पाकमाल्ये ॥ 

तदा बुद्धिः छता पपे हरिष्यामि श्वजाघनीम्‌ । 

अग्नियुखं प्रोधाञ्च देवानां शरुष्िषाद्विशुः । 





श्रापद्धम्ै ६६१ 


यथावत्‌ सवेशुग््रह्मा तथा मां विद्धि धपेतः ॥ 
चारडालका वाक्य खुनकर महिं विश्वामिवजीने कदा “ मै ज्ुधाकात॑रं 

च सृतप्राय होकर तम्रा यह ङक्ुरमांस श्रपहरण करनेके लिये श्राया हं । 
वुभुक्षित व्यक्ति के लिये लला कैसे सम्भव दो सकती है १ ज्लुधाके प्रभावसे मेरा 
जीवन श्रवसन्न च ञान लुघप्राय हा रहा है जिससे मेरी भद्याभ्यकी विचार 
शक्ति लु हो गई है । इसलिये चोरके कार्यको श्रत्यन्त श्रधमं जानने पर भी इस 
मांसखरणडके श्रपदरणमें मेरी इच्छा इर है । ये तम्हारे ग्राममें बहुत धुमने पर 
भी कीं कु न पाकर इ पाय कार्य॑के लिये सन्नद्ध हुश्रा हं । देखो, श्रम्नि 
देवताश्रौका मुख व पुरोहित रूप है श्सल्िये पवित्र वस्तुके सिवाय दूसरी 
वस्तु लेना श्रग्निके लिये कदापि कत्तंञ्य नहीं है । तथापि जिस प्रकार श्रग्नि 
को सभी प्रकारकी वस्तु श्रगत्या लेनी पड़ती दहै उसी प्रकार प्राणरत्तणाथं मुभे 
भी खादाखलाद्य-विचारशल्य होना पड़ा है । " विश्वामिन्नका वाक्य चुनकर 
चारडालने कदा- 

श्गाङाद्धमं श्वानं प्रवदन्ति मनीषिणः । 

तस्य।प्यधम उद्ेरयः शरीरस्य श्वजाघनी ॥ 

नेदं सम्थग्डयवसितं महं धरमगर्हितम्‌ । 

चाण्डालखस्य हरणपरमक्ष्यस्य विशेषतः ॥ 

साध्वन्यमनुपश्य त्वयुपाय प्राणधारणे । 

न मांसलोभात्तपसो नारास्ते स्यान्महा्चुने ॥ 

जानता विदितं ध्म न कार्थो धपेसङ्करः । 

मा स्म धम परिल्याक्षीरत्व हि पेभरतां वर ॥ 

परिडतगश कहते है फि श्गालतके मांससे भी श्वानमांस श्रपरृष्ट है 

न्नर उसमे भी जंघाका मांस श्रत्यन्त हेय है । विशेषतः श्रयोग्य चारडाल-धन 
त्रपदर्ण करना श्रत्यन्त धर्म॑गरहिंत है । इसलिये पसे कार्यम उद्योग करना 
श्रापके क्लिये कदापि उचित नदीं है । श्रतः जीवन धारणके लिये कोर दसरा 


उत्तम उपाय श्रवलम्बन कीषिये । मांसके लोभे तपस्याको विनष्ट न करं 1 
शाद्योक्त धम श्रवग॑त होकर मी धमंसङ्र-विधानेमें पटृन्त नहीं होना चाहिये । 


&६२ भ्रीधम्भैकट्पटुमे । 





श्राप धार्मिको प्रधान, आपको ध्म॑त्याग करना कभी उचित नहीं है । 
चारडाल्लका वाक्य सुनकर महिं विश्वामिजरजीने कदा- 

निराहारस्य सुमहान्मम कालोऽभिधावतः । 

न विद्यतेऽप्युपाय कश्चिन्मे प्राणधारणे ॥ 

येन येन विक्चोषेण कमणा येन केनचित्‌ । 

अभ्युल्लीवेत्‌ स्यमानः समर्थो धर्ममाचरेत्‌ ॥ 

रेन्द्रो धमः क्षतरिाणां ब्राह्णानामथािकः । 

्रह्मवहिमेम चलं स्यामि शमयन्‌ छ्युधाम्‌ ॥ 

यथा यथैव जीवेद्धि तत्कततैव्यमदेलया । 

जीवितं मरण च्छरेयो जीवन्‌ धर्ममवाप्नुयात्‌ ॥ 

सोऽहं जीवितमाकाद्क्षन्नक्ष्यस्यापि भक्षणम्‌ । 

उयवस्ये वुद्धिपूवै मै तद्धवानुमन्ताम्‌ ॥ 

बलवन्तं करिष्यामि प्रणोत्स्यास्यजुभानि तु । 

तपोभिविंयया चैव ज्योतींषीव महत्तमः ॥ 

मै श्रनाहारी ह्येकर बूत दिनौसे इतस्ततः भ्रमण कर रहा द्रं परन्त॒ 

प्राणएरक्ताथं कहीं ङ न प्रात इश्ना । शाखकी आज्ञा है किं श्रवसश्न होने पर 
किसी न किंखी प्रकारसे प्राणधारण करना चाहिये । तदनन्तर समर्थ होने पर 
धमांचरण करना चादिये । च्चियगणको इन्द्रकी नाई ओर बाद्यणौको श्रग्निकी 
नाई धमं अवलस्वंन करना उचिन है । इसलिये सर्व्ुक्‌ श्रग्निकी तरह एधा- 
शान्तिके क्लिये मेँ कुकुरमांस मोजन कर लंगा । जिससे जीवनरक्ता हो सकती 
है देखा उपाय चिचाररदित होकर सर्वथा करना चाहिये । स॒त्युकी श्रपेत्ता 
भराणरक्ा श्रेयस्कर है क्योकि जीवित रहने पर धर्माजुष्ठान श्रनायास ही किथा 
जा सकता है । श्सलिये प्रण-रक्ताक्री इच्छासे दी मेने अमस्त्य भक्तरका 
विचार किया दै । तुम इसका श्रजुमोदन करो । मै जीवित रहने पर धर्मानुष्ठान 


कर सर्कुगा श्रर जिस धकार आ्आलोकके दवारा गाद्‌ तमःका नाश होता है उसी 


भकार तप च विदयाके प्रभावसे समस्त अशभौका नाश कर दूंगा । » इस बात- 
को सुनकर चारडालने का- 


श्राप । &द्दे 





नैतत्‌ खादन्‌ भाते दीचमायु- 
नैव ्राणान्नाषतस्येव तप्तिः । 
भिक्षामन्यां सिक्ष माते मनोऽस्तु 
न्वमक्षणे श्वाद्यमक्ष्यो दिजानम्‌ ॥ 
श्स ङकुरमांसके भोजन द्वारा आपको खुदीघं आयु या श्रसतपानके 
तस्य ठसिलाभ नदीं दोगा श्रतः श्राप ॒श्रन्य चस्तुके लिये भित्तारन कीजिये, 
श्वानमांस कदापि भक्तणए न कीजिये । शाखरमे श्वानमांस बाह्यणौके लिये 
नितान्त श्रमच्य लिखा है 1 महर्षिं विश्वामित्रजीने कहा- 
न दुर्भिक्षे सरम मांसमन्यत्‌ 
श्वपाक मन्ये न च मेऽस्ति चित्तम्‌ । 
्ुषान्तेादमगतिर्निराशः 
श्वमांसे चारिमन्‌ षड्रसान्‌ साधु मन्ये ॥ 
इस दुर्भित्तके समथ अन्य मांस खलम नहीं है श्रौर मेरे पस र्थं भी 
नहीं है । विशेषतः त्यन्त ज्ुधाकातर दोनेसे पाण कतां निरुपायताके 
कारण सुभे इस समय श्वानमांस ही मधुर षड्रसयुक्त प्रतीत हो रहा है । 
चरडालने कदा- 
काम नरा जीचितं सन्त्यजन्ति 
न चामध्ये कचित्कुवेन्ति बुद्धिम्‌ । 
सोन कामान्‌ प्राप्नुवन्तीह विहन्‌ 
प्रियख कामं सहितः ्षुषैव ॥ 
“ साधु व्यक्तिगख॒ प्राण॒ तक त्याग करनेको तैयार होते है तथापि अमच्य 
भोजन नहीं करते है । वहु मदात्मा च्लुधाजय करके खथ्रयोजन सिद्ध कस्ते ड 
इसलिये श्राप छ्धाजय करनेका धयत्न कीजिये । महिं विश्वामित्रजीने कहा है- 
स्थाने मवेत्‌ स यकाः प्रेत्यभावे 
निःसंकयः कर्मणां यै विनाशः । 
अह पुनव्र॑तानित्यः शमात्मा- 
सूख्य र्यं भक्षयिश्याम्य म्यम्‌ ॥ 


६४ श्रीधम्मकटपदट्म । 








बुद्धथात्पके व्यक्तमस्तीति पुण्यम्‌ 
मोहात्मके यत्र यथा चमक्ष्ये । 
यद्यप्येतरषरायात्मा चरामि 
नाहं भविष्यामि यथा त्वमेव ॥ 

“प्रायोपवेशन द्वारा प्राण त्याग करना श्रेयस्कर है तो सही परन्तु 
जिसको जीनेकी श्च्छा है उसके लिये श्नादार द्वारा शरीर शुष्क करना 
श्रव्यन्त गर्हित है। उससे श्रवश्य ही धर्मलोप होता है। फलतः देहकः र्ता 
करना श्रवश्य कत्तव्य है । यदि श्वानमांस भोजन द्वारा मुभे सामान्य पापम 
लिप होना भी पड़े तौमी मे बतादि द्वारा उस पापक्रा निराकरण कर स्कूशा । 
सुदेम बुद्धि दासा विचार कर देखनेसे श्रापत्कालमे श्वानमांसभोजन निप 
प्रतिपन्न होता है श्रर मोह-वुद्धि दारा विचार करनेसे णखा कार्यं सदोष 
प्रतीत होता है। जो कुच हो यदि मेरा श्वानमांसभोजन कुक दोपदिग्ध भी हो 
तथापि उससे मुभे तुम्हारे जैसा चरडाल बनना नदी पड़ेगा क्यौकि उस 
पापके निराकृत करनेकी शक्ति मुभमे विशेष रूपसे वियमान है । इस प्रकारसे 
बातचीत होनेके वाद्‌ महिं विश्वामिज्रजीने उस्र श्वानमांसको क्ते लिया ओर 
सपत्नीक वनमे जाकर दैव व पिवृकाये करने लगे । यथा महाभारते- 


अथास्य बुद्धिरभवद्‌ विधिना श्वजाघनीम्‌ । . 
मक्षयामि यथाकामं पूर्वं सन्तप्यं देवताः ॥ 
ततोऽच्चिष्ुपंद्ख ब्राह्येण विधिना सनिः । 
देन्द्रा्नेयेन विधिना चर श्रपयत स्वयम्‌ ॥ 

ततः समारभत्‌ कमे दैवं फियश्च मारत । । 
आहूय देवानिन्द्रा्दीन्‌ भागं भागं विधिक्रमात्‌ ॥ 
एतस्मिन्नेव के तु प्रववषे स वासवः । 
ससरीवयन्‌ प्रजाः सवो जनयामास चौषधीः ॥ 
विदवामित्रोऽपि जगवांस्तपसा द्ग्धाक्षेस्विषः । 
कालेन महता सिद्धिमवाप परमाद्‌ खुताम्‌ ॥ 

स सदुत्य च तत्कमे अनास्वाव्य च तद्धविः । 


श्रापद्धम्मे ! &६५ 





तोषयामास देवांश पितृ दविजसत्तमः ॥ 
मांस अपहरण करनेके वाद्‌ महिं चिभ्वामित्रकी यह इच्छा हुदै किं 
विधिपूर्वक पले देवताश्रोको सम्पण करके पश्चात्‌ मां ्तमोजन करगे । इस 
प्रकार चिन्ता करके मह।तपा विश्वाभित्रजीने ज्ाह्यविधिके अदुसखार अग्नि 
श्राहरण॒ करके पेन्द्राग्नेय विधिके श्रु सार खयं उसका चरु प्रस्तुत कर लिया । 
तदनन्तर उस मांस द्वारा प्रस्तुत चरुको रश भ्रंश करके इन्द्रादि देवताश्रोको 
द्राहवान कर देव च पिठृकार्य-चिधिक्के रुर सम्पण करने लगे 1 इतनेमे 
महर्षिं विश्वाभित्रके तपःप्रभावसे द्वादशवषेके वाद्‌ ईन्द्रदेवने प्रचुर वारिषेणं 
करः दिया श्नौर प्रजाश्रौको संजीधित करके श्रोषधी व धनधान्यकी उत्पत्ति कर 
दी । महिं चिश्वामित्रजीने मी तपस्याक्रे द्वारा चारड़ालमांस प्रहशजन्य पापसे 
मुक्त होकर परम सिद्धि घाप्त की । उन्होने अपने पूवत पापकमंको संहार 
करके उस मांस-युक्त हिक्रा भोजन न करने पर भी देवता व पितसैको 
सन्तुष्ट कर दिया । 
च्रभ्निकी पक्र चिनगारी भी अरग्निकी पूरशक्तिसे भरी हद है। वह 
श्रग्िक्ती चिनगारी यदि अखल श्राधार प्राप्त हो तो बह बद कर समस्त 
पृथिवौको दृग्ध -कर सकती है । सर्वव्यापक सवंजीवहितकर खष्िको धारण 
करके वाला धर्मं यदि चिना वाधाके कायंकारी चना रहे तो जब बह जीवको 
सुक्तिभूमि तक पट्॑चा देता है, तो उसके द्वास सव कु सम्पन्न होगा इ्तमे 
न्देह दी कया ? ऊपर उक्त परकोय भाषायुक्त गाथासे यह खव तात्पयं निकलेः- 
देश काल पात्रका चिचार रखकर मावशुद्धि पूवक कायं करनेसे घोर अधमं काये 
भी धर्म॑कायं रूपमे परिणत हयो सक्ता है । प्रथम तो चोर जो महाश्रधमं है, 
दवितीय ब्राह्मणक किये चौर कायं जो श्नौर भी धुशित कारय है, ठृतीय चार्डालके 
पदार्थकी चोरी जो अति मर्दित है, चथ ऊुत्तेका मांस ग्रहण जो रति पाप 
है पंचम जंघामांसख अण जो मदा धरुखित है, षष्ठ राह्मण होकर से धित 
पदार्थं खानेकी इच्च करना श्नौर स्तम क्षानी होकर श्रपनी इकत्तिको न रोक 
कर देसे पथे भष्त्त होना, इन सव पूरव पन्लौका सिद्धान्त करके आपहूघमेका 
पक उवलन्त दृष्टान्त ऊपरकी गाथामें प्रकाशित है । कितना ही धुणित श्रौर पाप 
कार्यं हो देश काल पात्रके विचार से यदि उसीको करना निश्चित हो तो भावशद्धि 
ह्वा वह महा पापकार्यं पुख्यकायम परिणत हो सकता है । जो ग्यक्ति खुत्युको 
ही उचित समता है उसके लिये यद्यपि मर ज्ञाना अच्छ है श्रौर खधमं 
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गोडना उचित नहीं है परन्तु जो ज्ञानी व्यक्ति देखा सममता हो कि मे 


लिये मरना ठीक नदीं है । मेरा यदि शरीर रहेगा तो में श्रन्यान्य पुरयका्यंसे 
इस पापकार्यको शुद्ध कर लंगा श्रौर क्रमशः श्राध्यात्मिक उश्निति करके धमं 
जगतमे चढ़ सकूगा उसके लिये श्रापत्कालमे चाहे जिस प्रकारसे हो शरीरको 
वचा क्लेना ही धर्म होगा । चिश्वामिनत्र महाराजने इसी वैज्ञानिक सिद्धान्तको 
लच्यमे रक्ा श्रौर किञ्चित्‌ भी विचलित नदीं इष । शरीरकरी रत्ताके निमित्त 
केवल ऊपर लिखित पापाच्चरणको करना भावशुद्धिसे उचित समभा श्रीर 
उसफे वाद ही श्रपने खधमेकी रत्ताके लिये पिठ्यज्ञ च देवयक्षमे प्रवृत्त हुपः। 
च्वधाकी ङु भी परवाह नहीं की । इखी कारण उनके प्रवल धर्म॑से इन्द्र देवता 
बाध्य होकर सुचष्ठि करनेमें तत्पर हुए । यही इख गाथाका वैक्नानिक तात्पर्यं 
है । इस स्थानपर दतना स्मरण रखना श्रवश्य उचित दै कि श्रापदुध्भौके 
अनुसार जिस प्रकार अति खुगमताके साथ देय पापकमं भी उपादेय पुरयकममें 
परिणत दो सकता है उसी प्रकार श्रापदुधर्मके निय करनेमे श्रति कठिनता 
है। क्योकि कतां यदि ज्ञानीनरदो, संयमीनदहो श्रौर खार्थपरहोतोश्रपनी 
दुर्बलताके कारण वह अपनी श्रविधान्नौको श्रापत्‌ करके मानने लगेगा श्रौर 
्षपनी इन्द्रिय चरितार्थं को ही श्रापदूधमं-साधनका कारण समभ लेगा । इस 
क्रारण श्रापहूधमेका निणेय करना केवल परमज्ञानी, कमदर्शी, प्राचायं च गुरुका 
ही कायं है । महर्षियोक्रा यह कथन दहै किं कर्मके गतिवेत्ता हयी धर्मांधमैक्रा 
निर्णय कर सकते ह । रतः श्रापदूध्मं निर्णय करनेके लिये श्रापत्तियुक्त क्ता 
कभी स्वयं साहस न करे। उसको उचित है किं यदि वह स्वयं ज्ञानी श्रौर 
क्मका गतिवेत्तान रो तो ध्मक्ञ, कर्मके गतिवेत्ता श्रौर तत्वक्ञानी श्राचायं 
गुरू अथवा मदहापुरूषोसे आज्ञा्रहण करके अपना आपत्कालीन धर्मांधिकार 
निखंय करे। सभी अपने आपको महिं विश्वामित्र न समभ लेवें । 
इसी प्रकारसे देशविचार, कालविचार, पा्नविचार श्रौर भावशद्धिकी सहा- 
यतासे श्रावश्यकताके श्चुसार सव धर्मकार्यं धर्मकार्यं परिणत दहोसकते 
खकते है । परन्तु स्मरण रे, जैसा कि भ्रीमान्‌ मुके वचन पटले दिये गये 
है किं जहां कर्तामिं सामथ्यं है कि देश काल श्रौर पा्रको _ श्रतिक्रम कर सके 
वहां श्रधमेकायमे भावशद्धि श्रसम्मव है । देशकी विरुद्धता, कालक्री विरुडता 
शरीर पा्रकी श्रसम्थ॑ता होनेपर ही भावश॒द्धिका श्रवखर हो सकता है । न्यथा 
अधम्मेमे मावशद्धि द्वारा धमंकञान दोना सम्भव नहीं है । परन्तु जहां देश 
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काल श्रौर पा धर्मसाधनके अचुक्रल प्यक वार ही नही है वह भावशदधि 
पूवेक श्रापद्धमंके श्रधिकरारको पालन करना वुद्धिमानका कल्तं्य दै । धर्मश 
श्राचार्यगण पेली दी श्राक्ञा दिया करते है। इसी कारण सतीत्वमूलक 
नासीध्मेकी अधिकारिणो सतती प्रथम तो पत्तिको पापकर्म्मसे रोके परन्तु 
यदि पत्ति न मने तो सधर्मिणी टोनेपर मी उसको घोर शअघर्मकरम्म॑में 
पतिका साथ देना कदापि उचित नही है । पतिकाजो धमं है जीका भी वही 
शरमं है दसी कारण खी सहधर्मिणी कहलाती है । यदि पति निरपराधी मजुष्यौः 
का हनन करनेवालादो यापसेदी कोई धोरतरपापक्र्ताहो तोक्षतीस्नी 
को उचित है किं पतिको पापकर्मसे यथासाध्य रोके, परन्तु यदि पति न माने 
तो खीको उचिते किपस पापी पत्तिकासाथनदे । इसी पकार यद्यपि 
पतिकी चितामे जल मरना सनातनधमके अलार सती खीका धमं है परन्तु 
जव कोई राजा सहमरणधर्मकी आज्ञा नदी देता है अर्थात्‌ देश श्रौर काल 
चिर्द्ध है तो उस समय पतिधमंपरायणा सतीके लिये श्रपना जीवन पतिके 
साथ चितम वैड कर न जलानेसे सतीधमके विरुद्ध अधमं नदी होगा । परन्तु 
देश च कालके विचारसे उस समय चितामे जलकर न मरना सतीके ज्तिये 
छ्रापट्धमे दोगा । एद्वजातिका धश्वान धमं यदिच बराह्मण, च्तनिय, वैश्य 
दन तीनो वर्णोकी ध्रार्भिंकसेवां करना है तथापि देश काल्ल व पात्रके चिचार- 
से शुद्रगण कठिन कालम अ्रन्त्यज्ञजातिके निरूष्ट निरु धमंपालन करके 
श्रापद्धमं पालन कर सकते है । उसी प्रकार उत्तरोत्तर वैश्य, क्षत्रिय श्रः 
ब्राह्मरगण॒ श्रपनेसे निकृ वणक्े धम॑को असुविधाके श्चुसार यथाक्रम करते 
षप श्चापदूधमंका पालन कर सकते हं । ्रापदूधमेके ्रजुखार बह्म ्षत्नियादि 
श्राचारभ्रष्ट, खानपानभ्रष्र ओर रवस्वजातिगत कर्मश्रषट टोनेपर भी श्रापटुधर्मके 
कारण यदि उनका लच्य ठीक रहे तो चे पापमुक्त दो सकते है । श्रपने स्वरार्थसे 
कुटस्बका स्वार्थं वड़ा है, कटुम्वके स्वार्थ॑से ्रामका सार्थं बड़ा है, भ्रामक 
स्वार्थ॑से जनपद्‌का स्वार्थं बड़ दै, जनपद के स्वा्थ॑से स्वदेशका स्वार्थं बड़ा है । 
उसी भकार श्राधिभौतिक वैषयिक पेश्वय॑से आधिदैविक रेश्व्यं अर्थात्‌ धमं 
उपासना आदि सभ्वन्धीय पेश्वर्य बड़ा है, श्रौर भ्राधिदैविक ेश्वयसे क्षान 
खम्बन्धीय श्राध्यात्मिक पे्वर्य वड़ा है । श्रतः देश्शके कल्यास॒ शअरथवा क्ञानकी 
चृद्धिके लिये यदि को धारभिंक व्यक्ति म्लेच्छसंसगे, अनायंसेवा, धमंहीन 
- देशगमन श्रौर ्ननाचार भी करेगा तो ल्य ठीक रहनेसे वह शआ्रापदुध्मके 
८ ट 
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` असार श्रघा्िंक नदीं होगा । कलिकालमे वर्णा्रमधमेमें श्नेक विपयय दो ` 
जानेसे गुरूगृदवास श्रसम्भव हो जाने पर भी विदाभ्यासशील विदार्थी यदि 
श्राचार्यभक्ति, आचा्यश्घ्रूषा, ब्रह्मचर्यव्रतपालन आदि धर्मपालन करे तो बह 
बरह्मचर्याश्रमधम॑का अधिकारी हो सकेगा । उसरी ध्रकार यदि गृहस्थाश्नममं 
प्रविष्ट व्यक्ति पंचमहायज्ञ श्रादिका टीक ठीक पालन न कर सके, गृह स्थ ब्राहमण 
यदि यथाविधि श्रग्निकी सेवा न कर सके तो श्नन्यान्य धर्मोको यथासम्भव 
पालन करनेसे आपदुधर्के अरजुसार पतित नही होगा । उसी प्रकार कलि. 
कालमें तपोवनसमरह सम्पूणं रूपसे लोप दो जानेसे श्रोर उञ्छ इत्ति श्रादि 
चृत्तियां पालन करना एकवार ही सम्भव न दोनेसे तथा गोसेवा श्रादि श्राव. 
श्यकीय धर्म रति कएटलाध्य हो जानेसे यदि जीवनकी तीसरी श्रवस्थामं 
पर्चा इश्रा धार्मिक व्यक्ति बह्मचयंवूतपालन, तपःस्वाध्यायनिष्ठा, ती्थंवसि 
आदि धर्मोका पालन करते इण्ट सन्न्यासाश्रमके उपयोगी शअपनेको वनानेके 
लिये यल करे तो श्रापदुधमेके श्रलु सार वह धार्मिक भ्यक्ति ऋषिकरप श्रौर 
चानमरस्थधर्मीं कहलाचेगा इसमें सन्देह नही । ययपि सन्यासाश्रम केवल 
ब्राह्मणौके लिये ही विदित है, यद्यपि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, चानप्रस्थ इन तीनो 
श्राधमोमे यथाविधि चलकर पीच्े सन्न्यासाश्रम धारण करनेकी विधि है 
श्रौर यद्यपि कुटीचकके वाद वहद्क, वहदकके वाद्‌ हल श्रौरः दंसके वाद परम- 
हंखके ध्मपालन करनेकी ज्ञा शाख्जकारौने दी है । परन्तु यदि कलिकालमें 
आश्रप्रध्म॑की शैलीमे श्ननेक विप्लव हो जानेसे इख प्रकारके करमकी रत्तान हो सके 
शीर वंतथा श्राधमधमके सम्मानकी रक्ता करते हण यदि यथासम्मव सन्यास 
धमे पालन करके निदचिसेवी वैराग्य सम्पन्न ज्ञानी व्यक्तिगण भरनज्या रहण 
करं तो आपहुधमके श्रुसार वे समी सन्न्यालाश्रमधारी का सकते है ! इसी 
शैलीपर देश काल पा्रफे विचारानुसार भावय॒द्धि पूर्वक दानधर्मं, तपोधमं, 
कमयक्ञ, उपासनायक्ष, क्ञानयज्ञ श्नौर महायक्षके कर्तव्य निश्चय करनेमे श्रापद- 
ध्का विचार लाया जा सकता है । रौर धर्मके सव शर्क नोर उपाङ्ग इसी 
भकार ्रपहुधमं्ती शेलीपर श्रावश्यकताजुसार निर्णीत हो सकते है । परन्तु 

धर्म॑के यथाथं स्वरूपके लच्यसे च्युत न होकर कर्तव्य निश्चित दोना उचित है । 

ठृतीय सुरलासका नवम अध्याय समाप्त हृ । 
ज्ीधम्मेकट्पटमका विशेषधम्म॑वर्ण॑न नामक वृतीय समुज्ञास समास श्रा! 
ˆ -- ग ४्-- 


चतुथं सयुद्ास । 


भक्ति ओर योग । 
४ भ~ 
इस प्रन्थके उपाखनायक्च नामक अध्यायमें भक्तिको सकल साधनाक्रा 
भारूप श्रौर योगको शयीररूप करके वर्णन किया गया है । वास्तवे साधना- 
रूपी कट्पतर भगवहूमक्तिरूपिणी सञ्जीविनी शक्ति श्रौर विधिध योगरूपी ‹ 
मधुर कलेवरके दारा सुशोभित होकर ही मुसुच् साधकजनोके लिये मोक्षफल 
प्रसव करनेमे समर्थं हो सकता है । भक्तिदीन साधना प्राणहीन होनेसे साध्य- 
वस्तुकी ओर चित्तदत्तिके ्राकर्षण करानेमे समर्थं नहीं हो सकती है तथा 
योगविद्दीन साधना कंङ्कालसर्व॑स्व होनेसे उपासनामार्गमे साधकको श्र्रसरही 
नहीं कर सकती है । श्रतः साधन राज्यम पूं श्रधीश्वर दोनेके लिये भक्ति 
व योग दोनौका हयी अभ्यास श्रवश्य करणीय है । श्रीभगवान्‌ पतञजल्िजीने 
"तीवस्तवेगानामासन्नतमः"' अर्थात्‌ चित्तसिन्धु भीमगवानके परति भक्तिश्ुलक 
तीनसंवेगद्धारा जभी उद्वेजित होता दै तभी भगवानका सात्तात्कार सहज व 
समीपवर्ती होता है पेखा कह कर साधनाकी प्राररूपिणी भक्तिकी ही महिमा 
बताई है। इसी प्रकार योगदरशंनके प्रारम्ममे दी "योगधित्तचत्तिनिरोधः" 
“तदा द्ष्ुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ » अर्थात्‌ अविद्या श्रस्मिता रादि मूलक चित्त- 
की छृत्तियौके निरोधका नाम हयी योग है जिसके फलस दष्टा पुरुष अपने 
नित्य शद्ध बुद्ध सुक्त स्वरुपको लाभ कर सक्ते ह । एेसा कह कर उक्त महर्षि 
जीने साधनक अवयवरूप योगकी भी ` मदिमाका मलीभांति वंन किया है। 
श्रव नीचे साधनाके स्वस्वरूप इन दोनो विषयोका वणन यथाक्रम संदेपसे 
किया जाता दहै। 
भक्तिका लक्षण क्या है इस विषय पर विचार करते इष शदेतसिद्धिकार 

मधुख्दन सरस्वतीजीने कहा है कि “द्रवीमावपूर्विका मनसो भगवदाकारता- 
रूपा सविकल्पदृत्ति भक्तिरिति” अर्थात्‌ भगव दुभावसरे द्रव होकर भगवानके 
साथ चित्तका जो सविकल्प तदाकार माव है वही मक्तिका ल्तण है! सी 
तदाकार भावका प्रमाण श्रीमदुभागवतमें मी बिव किया गया है । यथा- 

मद्गणशरुतिमात्रेण मयि सवेशाहाये । 

मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गङ्गाम्भसोऽम्बुधो ॥ 


&७० भीधम्मकरपटुम । 








लक्षणं मक्तियोगस्य नियेणस्य द्युदादृतम्‌ । 
अरैतुक्यव्यवदिता या मक्तिः पुरुषोत्तमे ॥ 
गुणगान सुनते दही पिष्णु भगवानके प्रति, समुद्गामिनी गङ्ञाजीकी श्रवि- 
राम धाराकी नाई चित्तकी जो अरदहेतुक, अनवच्िदुन्न गति है उसीको भक्ति 
योगका लक्लण कहा जाता है। भक्तिकी रागात्मिका दशाम भगवानके भरति 
साधककी चिन्तदत्ति पेली ही हो जाती है, जिसके भूरि भूरि दृष्टान्त भक्ति- 
शाखमे मिलते है । भक्तजनसुद्कटमणि परह्वादने खृसिदरूपधासी श्रीभगवानके 
पास इसी पवित्र प्रेमकी भ्रार्थनां की थी । यथा चिष्णपुरणमे- 
या प्रीतिरधिवेक्राणां विषयेष्वनपायिनीं । 
त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्मापसर्पतु ॥ 
अहादकी भार्थना यह है कि श्वज्ञानी चिषयी लोग जिस प्रकार विषयक 
रति एकतान होकर प्रीति करते है उसी प्रकार श्रविचत्न श्रविनाशी पेम 
भगवान्‌के प्रति हो । भगवानके प्रति इस प्रकार प्रेम दोना ही भक्तिका लक्तण 
है । भक्ति दर्शनके सूजकार देवपिं नारद्‌, महषिं शारिडल्य तथा मपि अ्र्गिरने 
इसी सिद्धान्तको लेकर अपने श्रपने दशंनौमे भक्तिका लक्षण निर्णय किया 
हे । यथा नारद्‌ सूत्मे- 
“सा कस्मिन्परमप्रेमरूपा'' “अम्रृतस्वरूपा च 
श्नि्वंचनीय परमेश्वरके भ्रति परम भेमको ही भक्ति कहते । भक्ति 
जीवको नित्यानन्द्‌का अधिकारी भी कर देती है । शारिडल्यसूत्मे लिखा दै- 
¢ सा पराजुरक्तिरीभ्वरे ” ““ तत्खंस्थस्याश्रतच्वोपदेरात्‌ ? 
ईैभ्वरके प्रति परम श्रञुसाग को दी भक्ति कहते है । क्यौकि उनके प्रति प्रेम 
दोनेसे ही जीव शअरृतरूप दयोजाता है। महिं अ्ङ्गिराङृत देवी मीमांसदशनमे- 
““साचुरागरूपा" “स्नेह ममश्द्धातिरेकादलौकिकेदवरालरागरूपा' । 
भक्ति भ्रीभगवानके भ्रति अुखगरूप है ! लौकिक अनुग तीन प्रकारके 
ह यथा स्नेह, प्रेम व श्रद्धा । च्रपनेसे छोरोमे अलुराग स्नेह, समान समानम 
श्रराग प्रेम श्नीर शरे्ठौमे अनुराग शद्धा कहलाता है । ये तीन प्रकारके 


' भरेमही लौकिक तथा नभ्बर हँ । परन्तु इससे ्रतिरिक्त परमेश्वरे प्रति जो 
श्रध्रिनभ्जर च अलौकिक श्रलुराग है उसे भक्ति कहते दै 1 


भक्ति श्रोर योग । ` &७१ 





ट 


भक्तिके लक्तणएको रीर भी स्पष्र करनेके लिये यह कहा जा सकता 
है किं मखुष्य जितना प्भावके अधिकारको छोडता~+ हुश्रा देवभावके 
श्रधिकारको प्राप्त करता जाता है उतना ही उसे प्रेम व श्ञुराग वदता जाता 
हे । अनुराग श्रथवा पेमके पहचाननेका लक्ञण यह है कि मनुष्य जितना श्चपने 
खार्थोको भूलकर दूखरेके खा्थोको अपना स्वाथ समता जाय उतना वह 
मचुष्य भ्रेमिक-कहाता है । माता-पिता, पुजन कन्याके लिये अपने स्वार्थंको भूलकर 
पु्रकन्याके सुखखे श्रपनेको सुखी जितना सभभते दहै उतने ही वे भेमिक पिता 
माता कहलाते ह । पति खीके लिये, खी पतिके लिये, मिज मभिननके लिये जितना 
अधिक श्रपना खाथं विसजंन करता हश्रा एक दुखरोके सुखसे अपनेको खी 
श्नीर एक दृसरेके दुःखसे अरपनेको दुःखी श्रनुमव करता है उतनाही बह प्रेम 
साज्यका श्रधिक्रारी माना जाता है । दुखरेके लिये श्चपनेको भूलना, दृसरोके 
खुखके लिये श्रपने खुलको विसर्जन करना, स्वयं दूसखरेका वन जाना यही 
ञ्ररागकी भित्ति है । यही च्रचुराग लौकिक जगतम रुधा परेम व स्नेह -रूपसे 
तीन प्रकारका होता है जैसा कि पहले कहा गया है । निस्नगामी स्नेह, ऊरु - 
गामी धटूधा च समगामी भरेम, तीनो हीमे लौकिक, नाशवान. ्रवलंवन होनेसे 
तीनौ ही दुःखके मूल ह । परन्तु मक्तिमे पेखा नहीं होता है । मक्तिका अधिकारी 
भाग्यवान्‌. उपासक संसारको भूलकर श्रपने अुराग-प्रवाहको अलौकिक 
अविनश्वर नित्यानन्दरूप मगवान्‌की शरोर धवादित करता है । इसलिये दुःख- 
लवलेश विहीन एतादश श्रलौकिक अदुरागदयी भक्तिपदवाच्य है । 
इस परकारकी भक्तिमे ्रधिकार किसका है १ इख प्रश्चके उत्तमे ्रीमगवान्‌ 

छष्णचन्द्रजीने मागवतके एकादश सकन्धम उपदेश किया है- 

योगाद्लयो मथा पोक्ता नृणां योविधिर्सया । 

ज्ञानं कमै च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित्‌ ॥ 

निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिह कस्भसु । 

तेष्वनिर्विंष्ण चित्तानां कमेयोगस्तु कामिनाम्‌ ॥ 

यदच्छया मत्कथादौ जातश्रद्धस्तु यः पुमान्‌ । 


न निर्विण्णो न।तिसक्तो मक्तियोगोऽस्य सिद्धिदः ॥ 
जीवौके कट्याणके शर्धं क्ञान, कमं व भक्तिये तीन दयी प्रकारके योग 


&७२ भौीधम्म॑करपदुम । 


करे गये है । उनमैसे विषयासक्तिशुन्य त्यागी पुरुषौके लिये क्ञानयोग श्रौर 
सकामफलपया्ती मद्योके लिये कर्मयोगका उपदेश किया गया है । दन 
दोनौसे अ्र्तिरिक्त जो पुरुष भगवत्कथामे श्रद्धायुक्त होते है नौर न तो अधिक 
वैराग्यवान्‌ हय है ओर न श्रधिक विषयासक्त ही है । इस प्रकारके मयुष्यौके लिये 
~ भक्तियोग सिद्धिदायक दोता है । रतः सिद्धान्त हुश्रा कि श्राध्यात्मिक राज्यमें 
मध्यमाधिकारीके लिये दी भक्तियोग श्धिकरूपसे विहित किया गयाहै। 
परन्तु स वचनसे फेला न समा जाय कि भगवदुभक्ति उच श्रधिकारी श्रौर 
निम्नाधिक्रासके क्लिये विदित नी है । उसे उच्च श्रधिक्षारी जो बरह्मसद्‌ 
भावप्राप्त कानी ह उनको भी पराभक्ति प्राप्त रहती है श्रौर निम्नसे निम्न श्रधि 
कारीके लिये भी वैधीभक्ति सर्वथा हितकारी है । इन भक्तिके भेदौके लक्तणौको 
्रागे विस्तारित रूपसे कहा जायगा ! भक्तिका उदय कैसे दोता है ? दस प्रश्नके 
उत्तरम उपनिषदमे लिखा है । 
^‹ नेषा तर्केण मतिरापनेया > *^ अचिन्दयाः खद्छ ये भावा न 
तांस्तकेण योजयेत्‌ '” । । 
तकके द्वारा चि्तमे भगवानके प्रति भक्तिका उद्य नहीं होता दै, 
चिन्तासे श्रतीत भावोको तकं द्वारा पात करनेकी चेष्टा नदीं करनी ष्ाहिये । 
भक्ति महर्छपा व भगवल्छपा दारा प्राप्त दोती है । यथा नारदसत्रमे :- 
^^ सुख्यतस्तु महर्छृपया भगवक्कृपारेशाद्रा ” । 
प्रधानतः महत्माश्रौकी पासे श्रीर भगवानकी कूपासे भी भक्तिका 
उद्य होता है । महर्षिं अह्गिराने भी लिखा दैः- 
५ सा मरर्कुपया मगवत्करृपारेद्यादया " । 


भक्ति मरत्छपा घ॒ भगवन्कपालतेशके द्वारा प्राप्त होती है । मषत्कपाके 
निगम भीम टूभागवतमे लिखा है :- 





. रहगणेतत्तपसा न याति 
न चेज्यया निवेपणाद्‌ गृहाद्‌ बा । 
न च्छन्दसा नैव जलाभिसयै- । 
विना महत्पाद्रजोऽभिषेकम्‌ ॥ 


भक्ति श्नौर योग । &७द 


यत्रोत्तमश्छोकश॒णानुवादः 
प्रस्तुयते ग्राम्यकथाविघातः । 
निषेऽयमाणोऽनुदिनं युद॒क्षो- 
मतिं सतीं यच्छति वासुदेवे ॥ 
श्रीभगवानके चरणकमलौमे मक्तिका उदय, तपस्या, याग, यज्ञ, बेदाभ्यास 
व जल अग्नि श्रादिकी उपासना द्वारा नही होता है केवल महापुरुषौके चरण- 
रजकी पासे दी एतादश भक्तिका उदय होत है ! जहां पर निषिदिन विषया- 
लापनागशक ध्रीमगवदू शुणकीत्तंन होता रहतां है उसकी सेरा करनेसे सुषु 
जनौके चित्तम शीघ्र ही भगवदुभक्तिका उदय होता है । 
भगवत्कपाके दारा भक्तिलाभके विषयमे सुरडकोपनिषदू मे लिखा दै-- 
नायमाल्मा प्रवचनेन भ्यो 
न मेधया न बहूना श्ुतेन । 
यमेर्यैष चणुते तेन रभ्य 
स्तस्यैष आतमा विश्रुणुते तज स्वाम्‌ ॥ 
भगवान्‌ वाक्य, मेधा श्रथवा बहुधा शाखक्ञान द्वारा प्राप्य नदीं है। 
परन्तु जिल भक्तके हृदय मन्दिरमे छुपा करके श्रीभगवान्‌ श्रधिष्ठान करते हें 
उन्हीके चित्तम भक्तिका उद्य होता है जिससे वे परमात्माके यथाथ स्वरूपके 
देखने समर्थं दयो जाते है \ श्रौर भी गीतामे- 
तेषां सततयुक्तानां भजतां श्रीतिपूवैकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन माखुपयान्ति ते ॥ 
श्नौभगवानकते पति एकान्तरति दोकर भ्रीतिपूंक उपासना करनेषा्लोको 
श्रीभगवान्‌ बुद्धियोग प्रदान करते द जिससे वे भक्तिद्धारा उन्दे प्राप्त कर सकते 
है । इस प्रकारसे महत्कपा च भगवहुत्छृपाके द्वारा लब्ध भक्तिकौ सहायतासे 
परमारमाके विबिधमावमूलक साधन दास भक्तजनचित्त धीरे धीरे भक्तवत्सल 
भगवानके प्रति प्णकान्तरति होकर उसी परमानन्द्‌मय परमपद भे विलीनताकी 
भ्राप्र करता है ! मक्तिकी परममदहिमाके विषयमे समस्त शास्त्र ही एक वाक्य . 
होकर गुखगान करते है कि भक्ति टी संसारदुःखव्‌एवदग्ध श्रन्त.करण की 
श्रात्यन्तिकी शान्तिके लिये श्रख्तधारारूपिणी हे । भीभगवान पतंजलिजीने 
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“हवरप्रणिधानाद्‌ वा? दस सून्रके द्वारा भगवद मक्तिके बलसे ही चित्त- 
बृचिका निरोध होकर पुरुपक्ा स्वरूपम श्रवस्थान दोता है एसा कह कर भक्ति 
की ही श्रपू्ं महिमा वित की है । श्रीमदूमागवतमे लिखा है :-- 
त्वं प्रयगात्मनि तदा भगवत्यनन्त 
आनन्दमात्र उपपन्नसमस्तशक्तौ । 
भक्ति विधाय परमां रानकैरविया- 
ग्रन्थि चिमेत्स्यासि ममाद मिति भररूढम्‌ ॥ 
अधोक्षजारम्भमिदाछ्यु मात्मनः 
छरीरिणः संखतिचक्ररातनमू । 
तद्रद्य निवांणसखं विदुवैधा- 
स्ततो भजध्वं हृदये हदीदवरम्‌ ॥ 
यथाभिना हेममर जदहाति- ` 
ध्मातं पुनः स्वं मजते च रूपम्‌ । 
आत्मा च कमौनुशा्थं विधूय 
मद्भक्तियोगेन भजत्यथो माम्‌ ॥ 
कथं विना रोपहषं द्रवता चेतसा विना। 
विनानन्द्‌श्चुकल्या शुध्येद्‌ भक्त्या चिनाराथः ॥ 
भक्ति रुन्धवतः साधोः किमन्यदवशिष्यते । 
मय्यनन्तगुणे ब्रह्मण्यानन्द्‌ालुभवात्मनि ॥ 
यथाभिः सुसमृद्धार्चिः करोत्येधांसि भस्मसात्‌ । 
तथा मद्विषया भक्तिरूढवेनां पि कृत्स्नशः ॥ 
भक्त्याऽहमेकया ग्राद्यः भ्रद्धयात्मा प्रियः सताम्‌ । 
भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा इवपाकानपि सम्भवात्‌ ॥ 


अनन्द्रूप सवंशक्तिमान्‌ श्रीभगवानूके चरणकमले परमाभक्ति दास 
ममत्वमरूलक श्रनादि श्रववियाकी श्रन्थ द्र जाती है। शरीरी जीवके लिये 
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परमात्माका श्राराघन ससार्घक्र क्रो खरडविखखड करः दिया करता है 1 बुध- 
गण उसी ब्ह्यपद्कोदी परमसुखनिदान कदा करते है। जिस प्रकार श्रनल- 
संयोग दारा खुवणं की मलिनता नष्ट होकर पुनः वह स्वकीय सुन्दर रूपको प्राप्त 
होता है उसी धकार जीवात्मा भक्तियोगके द्वारा क्म की मलिनतासे भुक्त 
होकर परमात्माके साधनूमे भ्रछरत्त होता है 1 भगवत्परेमसे विगल्ितचिन्त होकर 
रोमाञ्च, श्रश्रुपात च भक्तिके विना जीचकी शारीरिक व मानसिक शद्धि 
कदापि नही हो सकती है 1 ्रनन्त गुणमय च श्रानन्दरूप परमात्माके प्रति 
भक्ति पराप्त होनेसे साधककरो नौर कु भी प्राप्त करना श्रविशिष्ट नहीं रहता है । 
समुज्ज्वलं श्रग्निके द्वारा जिस प्रकार कायि भस्मसात्‌ दो जाया करती 
दै उसौ प्रकार भगवद्‌ भक्तिके ढारा पापराशि भस्मसात हो जाती है । श्रीमग- 
वान्‌ केवल मक्तिके छए्य ही भाष्य है । भक्ति चारडालको भी संसार बन्धनसे 
सक्त करती है । उपनिषदुम लिखा हैः-- 
धनुरदीत्वौपनिषदं पदां 
छारं हयुपासानिरित सन्धयीत । 
आयम्य तद्धागवतेन चेतसा 
लक्ष्यं तदेबाक्षरं सौम्य चिद्धि ॥ 
““भाक्तेरेवेनं नयत्ति, माक्तिरेवैन दशे याति; 
भाक्तवश्ः पुरूषो, भक्तिरेव श्रुयसी" 
उपनिपदुरूप धनुषके ऊपर उपासनारूप तीर्णवाणकी योजना करके 
भक्तियुक्त चिच हकर जव प्रयोग किया जाता है तभी ब्रह्मरूप क्तच्य विद्ध हो 
सकता है । भक्तिके दास दी भगवान्‌ प्राप्त दोते है न्नौर उनका दशन दोता है। 
श्रीभगवान्‌ भक्तिके ही वश है, भक्ति दौ श्रे वस्तु है । श्रीमदुभगवदगीतामे भी 
लिखा है-- 
समोऽदं सवभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न भियः । 
ये भजन्ति तु सां भक्ल्या मथि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 
नाहं वेदैनं तपसा न दानेन न चेज्यया । 
दाच््य एवं विधो द्रष्टु दृष्टवानसि पां यथा ॥ 
२९ - 
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© 
मकतया त्वनन्यया काक्यः अहमेवम्विधोऽज्जन ! 
ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टं च परन्तप ॥ 
संसारम परमात्माके प्रिय या श्रभिय कोर नहीं ह परमात्मा सर्वत्रही 
समरूप है, केवल जो साधक भक्तिके साथ उनकी भजना करते है भगवान्‌ 
उनके श्रौर वे भगवान्‌ है । चेद्‌, तपस्या, दान श्रथवा यक्षके द्वारा श्रीभग- 
वानका चिराद्‌ रूप यथार्थतः परिदृष्ट नदीं हो सकता दै, केवल भक्तिके 


द्वास दी भक्तलोग उनके श्रद्धितीय स्वरूपको जान सक्रते है, देख सकते दँ रः 
उसमे लवलीन हो लकते है । 


दैवीमीमां तदशन, शारिडल्यदर्शन व नारदीय दशंनोमें भक्तिकी महिमा 
प्रतिपादक श्रनेक सूत्र मिलते है यथाः- 
“मक्त्याऽश्धतत्व तदास्वादादनवपातः" 
भक्ति दारा श्रखतत्व लाम दोता है जिसके श्शस्वादन से पतन सम्भावना 
दुर हो जाती है । - 
"काम्या सा निरोधरूपत्वात्‌"' 
भक्ति कामना नहीं है क्योकि जिल कामनासे सकल कामनाका निरोध - 
होता है बह कामना नही कला सकती है । 
“स्वं फलरूपत्वात्सवेफलप्रदा” 
भक्ति सकल साधना का फलरूप टोनेसे स्वफलप्रदानकारिणी है । 
“ज्ञाननिष्ठेतरयोस्तह्ा भः सवीश्रयत्वात्‌" 
ञानी या अन्ञानी सभी भक्तिके आआधरयसे कल्याण प्राप्त कर सकते है 
क्योकि भक्ति सभीकी श्राश्रयरूपिणी है । 
“सा परादूध्यों निखिलसाधकापेक्षित्वात्‌" 
भक्ति सर्व॑धेष्ठ है कथौकि इसके विन! कोर भी साधक किसी साधनम 
मे ्च्रसर नदीं हो सकता है। 
सवेधमाङ्गप्रपन्ना च” 
भक्ति, कमे, उपासना, जान, यक्न आदि सकल धर्माङ्गकी टो सहायक है ।- 
इसके बिना किसी ध्मांकी पूर्ति नहीं हो सकती है । 
“लघूदिताय।मपि महाकल्मषहानम्‌ 
सामान्य मक्तिका उद्य होनेसे ही महाएपापका नाश हो जाता दै । 
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“अन्तयजयोनिरप्यधिक्रिथते पारस्पयौत्सामान्यम्‌” 
श्रत्यन्त नीच योनिके मचुरण्योका भी भक्तिमें अधिकार दै। परस्परा 
बिचारसे सभी भक्त समान है । क्म व ज्ञान मार्गके लिये श्रधिक्रायै निर्वाचन 
की श्रपे्ता रहती है श्रौर वर्णाश्रम का भी विचार रखना पड़ता है। परन्तु 
मक्तिमाग॑मं दस प्रकार विचारकी कोई भी श्रावश्यकता नदीं होती है । भरीभग- 
चानने गीतामे भी कदा हैः- 
अपि चेरघुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव सख मन्तव्यः सम्यग्‌ उ्यवसितो हि सः ॥ 
मां हि पाथं व्यपा्चिल्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
सियो वैरयास्तथा शुद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
त्यन्त दुराचारी भी यदि पकान्तरति दोकर भगवान्‌की भजना करे तो 
वे साधुवत्‌ माननीय होगे क्योकि भगवतकृपासे एतादश मक्तका दुराचार नष्ट 
होकर श्राध्यात्मिक उन्नति दोगी । शीभगवान्‌के प्रति भक्ति करनेसे पापयोनि 
स्री, वैश्य व शरद भी परमगततिंको पराप कर सकते हैँ । 


“भविधिनिषेधागोचरत्वमलुमवात्‌” 
श्रजुभव दोनेके श्रनन्तर कोई विधिनिषेध नही रहता है । पराभक्ति प्राप्त 
सिख भक्त चिगुखाधिकार से मुक्त होकर धर्माधर्मांदि विधिनिषेधको परित्याग 
करे दिया कर्ते है । 
५अविपक्रभावानाभपि तत्साखोकयम्‌" 
पराभक्ति पदवी पर पट्चनेमं समर्थं होने पर भी शटदेव-लोकप्राति 
श्रवश्य ही हो जाती दै । कम, शन श्रादि मागमे श्रचिपक्त दशाघ्रस्त मयुष्यौका 
भायः पतन होता है । परन्तु भक्तिमागंकी यह विशेषता है कि पूर्णताप्राप्त न 
होने पर भी पतन नहीं होगा सालोक्यादि मुक्ति वश्य हयी पाप्त होगी । देवी 
मागवतमे दस प्रकार भक्तके चिषयमें लिखा है । 
भक्तौ कृतायां यस्यापि प्रारच्धवश्तो नग । 
न जायते मम ज्ञानं मणिद्धीपं स गच्छति ॥ 
तत्न गत्वाऽखिलान्‌ मोगाननिच्छसमपि चच्छैति] 
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तदन्ते मल चिद्पज्ञानं सम्यग्‌ भवेनग ॥ 
भक्ति का अयुष्ठान दोने पर भी मन्दप्रारन्धवश्चात्‌ जिस भक्तको पराभक्ति 

पराप्त नदी होती है वे इण्देवके लोकको प्राप्त करते है । वहां परइच्ान होने 
पर भी भक्तको सकलपकार भोगधाप्त होते है शरीर तदन्तर काल पराप्त करके 
पराभक्ति दारा परमात्माका न्ञानलाभं होनेसे भक्तको चिदेदसमुक्ति लाम डइञ्मा 
करती है । यथा- 

ब्रह्मणा सह ते सवे संप्राप्ते प्रतिसश्चरे । 

परस्यान्ते कूतात्नानः प्रविहान्ति परं पद्म्‌ ॥ 


ब्ह्मलोकप्राक्त भक्तं प्रलयकाल पर्यन्त उक्तलोक मे वासर करके प्रलयकाल 
के समय बह्माके साथ परब्रह्यमे विलीन दो जाते है । यदी सव भक्तिकी महिमा 
च विशेषता है । 
रव भक्तिके श्रङ्ग प्रत्यद्धके वणन किये जति हे । भक्ति प्रधानतः द्विधा 
विभक्त है यथा दैवीमीमांसा द्नमे-““सा दधा गौणी परा च'' । भक्ति 
दो भागने विभक्त है--गौखी च परा 1 साधनदशागत भक्ति गौणी श्रौर सिद्धि- 
दशागत भक्ति परा भक्ति कहलाती है! गोरी भक्तिके पुनः दो भेद है यथा 
दैवीमीमांसामे- 
“वेधी-रागात्भिका-नाम-भिन्ना साघनरभ्या गौणी" 
वैधी व रागात्मिका नामसे द्विधा विभक्त तथा साधन द्वारा राण्य 
भक्ति ही गोणी भक्ति है । गौणी सक्ति दतो भकारकी है- वेधी च रागात्मिका। 
वैधी भक्तिके लक्तणके विषयमे दैवीमीमांसामं कहा है- 
“विधिसाध्यसमाना वेधी सोपानरूपाः 
विधिके द्वारा जिसका साधन होता है इख भ्रकार तथा उन्नत भक्ति 
भूमिके लिये सोपानरूपसे सहायताकारी सक्ति ही वैधी भक्ति है । गुरूपदेशा 
खसारः विधिनिषेधके वशवर्ती हो कर वैधी भक्तिके विविध श्रज्ञैके नियमित 
साधन द्वारा खाधक भक्तिके उन्नत राञ्यमें प्रवेशाधिकार पाक्त करते है! वैधी 
भक्ति पुनः नौ अज्ञैमे वचिमक्त है यथा- 
श्रचण कान्तेन विष्णोः स्मरण पाद्‌सवनम्‌ । 
अचन बन्दन दास्य सरूथमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 
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रवण, कीन्तन, स्मरण, पादसेवन, अ्वंन, वन्दन, दास्य, सख्य व 
श्रात्मनिवेद्‌न, वैधी भक्तिके येही नौ अङ्ग कहे गये है । भीभगवान्‌की मधुर 
गुणकथा्रोके भ्रवणका नाम श्रवण है । यह वैधी भक्तिका पथम अङ्ग है। 
श्रीमद्धागवतमें लिखा है 

न यत्र वैङुण्ठकथास्ुधापगा न सधवो मागवतास्तदाशभ्रयाः । - 
न यत्र यज्ञेहामखा महोर्सवाः सुरेशलोकोऽपि न वै स सेव्यत्ताम्‌॥ 
प्रविष्टः कणरन्धेन स्वानां भावसरोरुहम्‌ । 
धुनोति स मरं कृष्ण सलिलस्य यथा शरत्‌ ॥ 
°जहां पर खुधासिन्धु की नार श्रीभगवानकी गुणकथा नहीं प्रवाहित 
होती है, जहां पर परम भागवत साधुगण नदीं निवास करते है, जहां पर 
यज्ञेभ्वरके यक्चका महोत्सव नदी होता है, इन्द्रलोक होने पर मी ेला स्थान 
सेवनीय नही है । श्रीमगवानकी गुणकथा ्रवणद्धारसरे हृदयम प्रविष्ट हो कर 
शरत्‌ कालीन सरोवरः सलिलकी तरह हद्वतभावोको परिशद्ध किया करती है । 
दख प्रकारे वैधी भक्तिकं श्रवणात्मक श्ग-सेवन द्वारा भक्तजनचित्त धीर 
धीरे श्रीभगवानके चर्ण कमलो सन्निविष्ट दोने लगता है । वैधी भक्तिकं 
दवितीय श्रह्धका नाम कीत्तंन है । भ्रीभगवान्के लोकोत्तर. मधुर चरिज-समुहके 
कीरत्तनका नाम की्त॑न है । भीमद्धागवतमे लिला है- 
सङ्कीस्य॑मानो लगवाननन्त- 
श्ुताजुभावो च्यसनं हि पुंसाम्‌ । 
विडय चित्तं विधुनोत्यशचेषं 
यथा तमोऽ्कोऽभ्रमिवातिवातः ॥ 
श्रीमगवान्‌ श्रनन्तदेवकी शणाघलीके कीत्तन करनेसे अरन्तःकरणमें 
उनकी मधुर मूत्तिं विराजमान दो कर तपन किरणके भरतापसे अन्धकार श्रथवा 
प्रचरुडवायुवेगसे मेधमालाकी तरह हदय निदित समस्त भ्यसनोको विदूरितं 
कर देतीं है । श्रीमगवानजे निजघुलसे कदा है- 
नाह तिष्ठामि वैकुण्ठे योगिनां हदये न च । 
मद्मक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद्‌ ॥ 
च वेङ्करुठभे नदीं रहता हं श्नोर योगियौके हद्यमे भी नदौ रहता ह । 
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मेरे भक्तलोग जष्टं पर कीर्तन करते है वदां हीमे रहता हं इस प्रकारसे 
श्रीमगवानके मधुर नाम-कीत्तन दार भक्तहृदयमें धीरे धीरे भगवद्भावकी 
स्फूकषि हृश्रा करती है । वैधी भक्तिके ठतीय श्ङ्गका नाम स्मरण" है । 
श्रीभगवानकी मधुर मुत्ति, मधुर नाम या मघुर भावके स्मरणको स्मरण का 
जाता है । भगवत्स्मरणके विषयमे श्रीमद्धावतमे लिखा दैः- 
अविस्मृतिः छरषणपदारविन्दयोः 
क्षिणोत्यमद्राणे शमं तनोति । 
सत्वस्य शद्ध परमासमभाक्ति 
जञानं च विज्ञानविरागयुक्तम्‌ ॥ । 
श्रीमगवानके चरण कमलके निपिदिन स्मरण करनेसे श्रमद्गलनाश 
श्नीर शान्ति, सच्वशुद्धि, परमात्मभक्ति व विज्ञान विरागयुक्त श्ानकी ब्द्धि 
हृश्रा करती है । श्रीभगवानने गीताजीमे कहा है- 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नियक्चाः। 
तस्याऽहं लमः पार्थं नैत्युक्तस्य योगिनः ॥ 
श्ननन्यचित्त दो कर जो सदा दी मेरा स्मरण करता है उस नित्ययुक्त 
योगीके किये मे बहुत ही सुलभ दो जाता हं । 
समोहं सवभूतेषु न मे देष्योऽस्ति न परियः । 
ये मजन्ति तु माँ क्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 
मे सकलभृतोमे पक भावसे विद्यमान हं । कोई मेरा भिय या श्रप्रिय 
नटी हे । केवल जो भक्तिके साथ मेरी भजना करताहै वे सुभे श्रौरमें 
उनमे हं । इस प्रकारसे वैधी भक्तिके स्मरण श्रज्ञके साधन द्वारा भक्तइद्य- 
कमल भगवानकी कपाकिरणएसे धीरे धीरे प्रफुल्लित हुश्रां करता है; जिस 
कमलासने श्रीभगवान्‌ ्रानन्दके साथ श्रासीन होते है । वैधी भक्तिके चतुथं 
श्रह्गका नाम पादसेवन है । श्रीमगवानके चरण कमलकी सेवाका नाम 
पादसेवन है ! इसके फलके विषयमे शास्म कहा है- ~ 
- यत्पादसेवाभिरुचिस्तपस्विनामरोषजन्मोपचितं मरं धियः । 
सद्यः क्चिणोलखन्वहमेषती सती यथा पद्‌ाङ्गष्टविनिःखता सरित्‌॥ 
जिख प्रकार भगवत्पाद्निःखता जाहवी श्रनुक्तस घिता ष्टो कर 
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संसारकी मल्लिनताको दूर करती है उसी प्रकार भगवश्चरणसरोज-सेवा- 

भ्रच््तिके द्वारा भी तपस्वियौके चित्तसे जन्म जन्मान्तरसश्चित्त मलिनता शीघ्र 
ही प्तीरत्ताको प्राक्च हो जाया करती है । श्रीर इस प्रकारसे चित्तकी मलिनता 
न्ट होने पर भक्तचिन्तमे भगवद्धावका स्फुरण होने लगता है। यदी वेधी 
भक्तिके पादसेवनरूप श्ङ्का फल है । वैधी मक्तिके पञ्चम श्ङ्गका नाम श्र्चन 
है । भ्रृरमयी, पापणमयी, ्रादि स्थूल मुत्ति वनाकर अथवा हदयमे मनोमयी 
मूत्ति वनाकरः बाह्य च मानस पूजाक्रा नाम अर्वन है! (मक्तिके साथ इस 
भ्रकार पूजा करनेसे भगत्परसन्नता होती है जिससे भावहद्यमें भगवद्धावका 
शरीरे धीरे उदय होने लगता है । यथा गीताम- 

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 

तदं मक्त्युपहत गृह्णामि प्रयतात्मनः ॥ 

पन्न, पुष्प, फल या जल जो कद्ध हो भक्तिके साथ अर्पण करनेसे मेँ 

सादर ग्रहण करता हं । वैधी भक्तिके षष्ठ श्रङ्गका नाम बन्दन है । भीभग- 
वानके चरणकमलौकी वन्दनाका नाम वन्दन है जिसके दारा भक्तमे श्रहङ्कार 
नाश घ भगवद्धावका उदय होता है ! तदनन्तर दास्य, सख्य व श्रात्मनिवेदन 
नामक वैधी भक्तिके अन्तिम ' तीन श्रङ्गौका साधन भक्ति शाखे विहित 
किया यया है। इन तीनो श्रद्धोका वास्तविक विकाश भक्तिकी रागात्िका 
दशाम दहोनेपर मी वेधी व रागात्मिकाकी सन्धिद्शामे अभ्यासके तौर पर 
रागात्मिका दश्वाकी प्रा्िके लिये इन तीनोका साधन होता है । दास्य मावे 
श्रीमगवानका दास बनकर उनकी सेवाके अभ्यास दारा श्रहङ्कार नाश च भक्ति 
प्राप्ति श्रौर सख्य भावम उनके सखारूपसरे पकभ्राणता परा्िके अथं हार्दिक 
प्रयत्नके द्धाय भक्त हृदयमे अवश्य दी भगवानके प्रति पुरयमय व॒ तदीयतामय 
मधुर भेमका विकाश होने लगता दहै। तदनन्तर वैधी भक्तिके अन्तिम अङ्ग 
आत्मनिवेदन भावके श्रभ्यास उरा भक्तकी शारीरिक व मानसिक सकल चेष्टा 
भगवद्धावमयी दी हो जाती है जिखके फलसे भक्त हृदयम मगवान्के पति 
शपू दिव्य रागका विकाश हो जाता है । आत्मनिवेदन भावके साधन समय 
भक्तकी चेष्टायें कैसी होती है उसके विषयमे शाखमें अनेक प्रमाण मिलते ह । 
यथा भीमद्धागवतमे-- 

स वै मनः कूष्णपदारविन्द्यो- 


६८२ भीधम्मैकलपदुम । 


~~~ ~~ ~ ------~-~-------~--- 








वचांसि वैकुण्ठ गुणालुंवणेने । 
करो हरेमम्दिरिमाजेनादिषु 
श्रुतिं चकाराच्युतत सत्कथोदये ॥ 
सुङन्दलिङ्गारुयद्रेने टशौ 
तद्भरत्यगात्रस्पररोऽङ्गसङ्गमम्‌ । 
त्राणश्च तत्पादसरोजसौरभे 
श्रीमन्ुखस्या रसनां तद्र्षिते ॥ 
पादौ इरेः केत्रपदालसरपेणे 
रिरो षीकेरपदाभिवन्द्ने । 
कामं च दास्ये न तु कामकाम्यया 
यथोत्तमशलोकजनाश्चथा रतिः ॥ 
श्रात्मनिवेदन भावके उदय दोनेसे साधकका श्रन्तःकरण भगवश्रणार- 
विन्दमे, वाक्य भगव दुणुणाचुवादमे, हस्त उनके मन्दिसौके माजंनमे, कण 
भगवदुविषयिरी मघुर कथाश्रौके ध्वम, इटि उनकी मूत्तिके देखनेमे, शरीर ` 
उनके भक्तौके श्रङ्ग स्परश॑में, ध्रारेन्दरिय भगवखचरणएससोजसुवासित त॒लखीके 
श्राघ्राणमे, रसना उनके प्रसादग्रहणमे, चरण उनके तीथंत्तेजौके गमने, मस्तक 
उनके चरणवन्दनमे ओर काम विपयविलासमे नियुक्त न हो कर साधुजनोकी 
तरह श्रीमगवानकी सेवामे दी नियुक्त होते है । यही वैधी भक्तिके नवधा 
विभक्त श्रद्खोका साधन है । वैधी भक्तिके नौ मेदौका खरूप दिखाया गया । यह 
नौ साधन श्रथवा इनमेसे कच ङक साधन भक्ति योगके साधक्र शिष्यको 
भ्रीगुरुदेव प्रथम उपदेश देते है रौर उसके विशेष विशेष साधनौका श्रभ्यास 
कराते ह । इसी कारण इस दशाकी भक्तिको वैधी कहते है । इस प्रकार 
साधनद्वारा भगवत्छषा प्रात दोनेसे साधकको कया सिद्धि मिलती है सो नीचे 
बताया जाता है । 
वैधीभक्तिके पृणंसाधनसे भगवतङृपाधाप्त, निशिदिन इष्टदेव-पदभ्यान 
निमग्न मक्तका हदयकमल विकसित होकर श्रीभगवायङे पति जिस समय 
तैलधारावक्निरवच्छिप्न अविश्नान्त ब अपूर्वं श्रखतमयी पेमधाराका भवा बहने 
लगता है, जिसपरेमधाराके मधुर चास्वादनसे परिवृत्त भगवान्‌ मक्तके इद्या- 
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रविन्दमं विराजमान होकर भक्तहटदयमे निरन्तर श्रात्मरति, श्रानन्द्‌ व शान्तिका 
उदय कर दिया करते है उसी श्रचिराम प्रवहमान भगवत्‌ भरेमका नाम रागात्मि- 
का भक्ति है| यथा दैवीमीमांसामेः- 
| रसाजलभाविकाऽऽनन्दक्चान्तिदा रागात्मिका । 
भक्तिके जिस मावसे भ्रीभगवान्‌के भ्रति श्रपूंरस अर्थात्‌ प्रेमका श्रलु- 
भव होता है नर जिस भावे भक्तहदयमे श्रानन्द ब शान्तिका उद्य दोता 
है उसीका नाम रागात्मिका भक्ति है। भक्तिक्े इस भावमे भरीभगवान्‌के 
प्रति साधकके चित्तकी निरन्तर भरीत्ति वनी रहती है । भिस घकार नवागता 
कुलवधूको पतिके भ्रति भेम उत्यन्न करनेके ल्लिये उनकी सेवा की श्ननेक विधि 
प्रथमतः बताई जाती है परन्तु जिस समय प्रतिवताका प्रेम पतिके प्रति उत्पन्न 
दो जाता है उस समय वे स्वयं ही निशिदिन उस भरेममे मग्न रह कर विधिके 
विना द्यी समस्त कर्तव्य को पालन कर दिया करती ह उसी प्रकार भक्तिकीवैधी 
दशाम भगवाचके परति पेमाभ्यासके लिये ्रवणकीत्तं नादि श्ननेक विधिकी श्वश्य- 
कता होने पर भी भक्तिकी रागात्मिका दशाम मगवान्‌के परति पतिभाणा सतीकी 
तरह प्रेम दो जानेपर विधियौके अभ्यासका कोई मी पयोजन नहीं रहता है । 
मक्त भगवानके प्रति पवि प्रेमवद्ध होकर उन्हींके चरणकमलके मघुरध्यानमें 
छ्हरहः निमग्न रहते है जिसे उनके चित्तम दुःख लवलेश्षैन श्रानन्द व 
शान्तिकी दिव्यज्योत्स्ना सदा ही प्रफुल्तित रहए करती है यथा । भागवतमेः- 


एवं हरौ भगवति प्रतिलब्धमावो 
मक्त्था द्रबद्ह्द्थ उस्पुलकः परमोद्‌त्‌। 
ओत्कप्व्यवाष्पकरया सुद्ुरव्येमान- 
स्तचापि चित्तबाडिश्ं शनकै वियुक्ते ॥ 
भक्ति दरौ मगवति प्रवहन्नजसर- 
मानन्दबाप्पकर्या बुहुरमानः । 
विद्धिद्यमानदृदयः पुलकाचितज्ञो, 
नात्मानमस्मरद्‌ ताविति युक्तलिङ्धः ॥ 


, इत्यच्युताद्न्रि मजतोऽलुदस्या , 
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मक्तिविरक्तिमेगवसवोधः 
भवन्ति वै भागवतस्य राजन्‌ 
ततः परां शान्तिसुपेति साक्षात्‌ ॥ 
भीभगवानके प्रति मधुर प्रेमभावको प्राप्त करके भक्तहृदय द्रवीभूत दो 
जाता है, आनन्दसे उनका शवङ्क पुलकित होने लगता है । तरे गलदश्चु व गद्धद 
करट होकर उन्दीके चरणकमलमे मनोमधुकरको सदैव निमग्न रखते ह । 
पतादृश मक्तके हदथमे पूर्वं श्रानन्द्‌ उत्पन्न होनेसे नयनपथ डाय श्रनन्त 
श्रानन्दाश्रु प्रवाहित होने लगता है श्रौर वे भीभगवानके भरमम उन्मत्त व विलीन 
होकर सुक्त-पुरुषकी तरह श्रहम्भाव चिस्णृत हो जाते है । इस प्रकारसे दटदैव- 
पदध्याननिमग्न भक्तको संसारके प्रति वैराग्य चव भगवदुभावप्रापि होती है 
जिससे साल्तात्‌ परमा शान्ति भक्तहृदयमे चिरविराजमान दो जाती है । 
भक्तिकी रागात्मिका दशामे साधक की वरिश्येषठा केखी रहती है इस 
विषयमे दैवीमीमांसादशंनमे कहा दै- 
“"यनुज्ञानान्मत्तस्तच्यासारामत्वम्‌?' 
इस प्रकारके मक्तको लोकलज्ञा, लोकभय श्रादि कुष्टं भी नदीं रहता है । 
वे कभी भगवतपरममे उन्मत्त होकर यत्यगीतादि करते है, कभी कभी मधुपान- 
निमन्न मधुकरकी नाष भगवदानन्दाग्रन पानम म्न होकर स्तन्ध रहते है रौर 
कभी बाह्यभावशल्य दोकर अन्त्विंराजमान परमान्माके श्रलोकिक आनन्दम ही 
रमण करते रहते हे । रागात्मिका भक्तिके इन सव भावोके .श्रनेक घमा 
शाख्रमे मिलते है । यथा नारद्‌ सूत्रमे- 


अनिवचनीयं प्रमस्वरूपम्‌? ““सूकस्वादनवत्‌" 
““क्ान्तिरूपात्‌ परमानन्दरूप।च' 

. “जुणरदितं कामनारितं प्रतिक्षणवर्दमानमविच्छिकरं 
बुध्पतरमनभवरूपम्‌” 
“"तसराप्य तदेवावलरोकयाति तदेव श्णोति 
लैदेव भाषयति तदेव चिन्तयति" 
"“यजुन्ञात्वा मत्तो भवति स्तन्धो भवति आत्मारामो मवति 


५ 


भक्ति श्रौर योग । ३८५ 


“कण्डावरोधरोमाश्वाश्चुमिः परस्परं रपमानाः 
पावथन्ति कुखानि पथिवीं च" 
भोर भी भीमद्भागवत मे- 
बागृगदृगदो द्रवते यस्य चित्त 
सुदल भीक्ष्णं द सति क्विच । 
विरुज उद्गायति चलते च 
मद्‌ भक्तियुक्तो खवनं पुनाति ॥ 
एव ततः स्वमिथनामकीत्यौ 
जाताज्रागो हतचित्त उचे-- 
हसत्यथो रोदिति रौति गाय- 
स्युन्मादचन्दत्यति रखोकबाद्यः ॥ 
कचिद्‌ दन्त्यच्युतचिन्तथा कचिद्‌ 
हसन्ति नन्दन्ति वदन्त्यलौकिकाः । 
चत्यन्ति गायन्त्यनुश्ीरयन्त्यजं 
भवन्ति तुष्णीं परेद निष्चेताः ॥ 
कचिदरुदति वैकुण्ठ चिन्ताशवरूचेतनः 
` कचिद्धसति तचिन्ताद्ढाद्‌ उद्गायति क्रचित्‌ । 
नदति क्रचिदुत्कण्ठो विलल्लो चत्यति कचित्‌ 
कचित्तद्‌ भावनायुक्तस्तन्भयोऽजुचकार ह ॥ 
कचिदुरपुलकस्तूष्णीमास्ते संस्पशोनिन्रेतः ॥ 
अस्पन्द्ध्रणथानन्दसलिलामीरितेक्षणः ॥ 
निश्चस्य कमणि गुणानतुस्यान्‌ 
यौमि लीलतद्धभिः कलानि । 
यद्घतिरश्कैरयुरुकाणछु गदशरद्‌ 


ॐ ओ, 


प्रोत्कण्ठ उद्भाति रोति दत्यति ॥ 


६८६ भीधस्मंकरपटम । | 


पाण 











यद्‌ ग्रहग्रस्त इव कचिद्धस- 
त्याक्रन्दते ध्यायति बम्दते जनम्‌ । 
यहुः श्वसन्‌ २ क्ते हरे जगत्पते 
नारायणत्यात्ममातिगेतत्रपः ॥ . 


भगवत्परेमोन्मत्त भक्त- गदूगदवाणी च भक्ति-रसाद्रंचिप्त होकर कभी 
रोते है, कभी हसते है ्रौर कभी उन्मत्तकी तरद नि्लंज होकर नाचते 
गाते है । इस प्रकारसे भगवद्धक्त सखंसारकां पवित्र करते है । उस्र समय 
उनकी लोकललजा श्रादि सभी इत्ति तिरोहित दो जाती हं) वे श्रच्युत 
चिन्तासे कभी कभी रोते रहते है, कभी उनके विषयमे चर्चां करते रहते हैँ 
भ्नोर कभी श्रात्माराम होकर मौन हो रहते ह । उस समय भगवत्परमजनित 
श्रानन्दाश्ुके दारा उनकौ श्राखं भर करः निस्पन्द हो जाती है । भीभगवानकी 
मधुर गुणकथाश्रौको तथा उनके चिविध श्रवताोकी लीलाश्रौको खुनकर भक्त- 
हृदय पुलकित व गद्भद्‌ दो जाता है, वे उश्च खरस गाते, रोते व नाचते द । 
उस समय लौकिक दृष्टि उनकी चेटा चिल्ल पागल की तरह होती है, वे 
भगवानका ध्यान करते है, संसारको उनका रूप जानकर समस्त जीवो को प्रणम 
करते है श्रोर मुटः दीं श्वास त्यागकरते हए निलंज् व श्रात्ममति होकरके 
दरे, हे जगत्पते, दे नारायण इत्यादि रूपसे का करते है । उस्र समय उनके 
चिच्तकी सकल कामना नष्टो जाती है। काम क्रोधाद्ि समस्त इृत्तियां 
सषुद्रमे विलीन नदियोकी तरह भगस्मेमस्तमुद्रमे विलीन दौ जाती ह । यथा 
नारद सूत्रमं- 
तदपिंताखिाचारः सन्‌ कामक्रोधाभिमानादिकं तस्मिनेव करणीयम्‌ । 

समरुत कर्मोको श्रीभगवानमे समर्पण करके काम, क्रोध, श्रभिमान 
श्रादि उन्दीके प्रति करना चादहिये। भक्तिकी ऊपरोक्त रागात्मिका दशामें 
भक्त पेला ही करते है । उनका काम भगत्परेम' कामना, उनका क्रोध शनीश्वर 
भावौके दमनमें श्नोर उनका अभिमान भगवायचके प्रति पकात्मरतिके श्रभिमानमें 
चिरचरितार्थताको पराप्त हो जाता है जिसके फलसे एतादश भक्तके इदय ` 
कमलम निशिविन श्रानन्द-कन्द सश्िदानन्दृकी मधुरिमामयी परमा स्थिति 
विराजमान रदती दै ।. ते जब च्रादते हैव प्रार्थना करते ह तभी इ्टदेव 


भक्ति श्नौरं योगं । &द७ 





मगवान्की भावमयी स्थूल मूर्तिको स्थूल च मानस नेजके सामने देख सकते ह । 
भक्त शिसेमसि भरह्वाद, धव श्रादिको सगात्मिका भक्तिकी दस दशमे ही 
भीमगचानकी अनस्तद्धुषमामयी मधुर मूर्तिका दशन हुश्च था । यथा 
अमद्धागवतमे-- 
अजातपक्षा इव मातरं गाः 
स्तन्य यथा वत्सतराः श्ुषातौः । 
परियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा 
मनोऽरविन्द्‌।प्ष दिदक्षते त्वाम्‌ ॥ 
परयन्ति ते मे रुचिराण्यम्ब सन्तः 
प्रसन्नवक्ज्रारुणलोचनानि । 
रूपाणि दिव्यानि वरपदानि 
साक वाचं र्हणीयां वदन्ति ॥ 
भक्त भगवानसे पाथना कर रहे है-- “दे कमल लोचन ! जिस पकार 
परत्तदीन पक्तिशावक श्रपनी माताके दशेनके किये लालायित रहते है, जिस 
रकार च्लुधाकातर शिच मवस्तनपानके लिये व्यग्र रहते है ओर जिस प्रकारः 
भ्रवासी ' पतिके सन्दर्शनके लिये भियतमा खीका चिन्त सदैव भ्याकुल रहता है 
उसी रकार मेरा चित्त सदाद्यी ्रापके वशनके लिये लालायित रहता है ।* 
शस प्रकार भ्रीभगनाचके दशेनके लिये जव रागात्मिका मक्तिथुक्त भक्तका चित्त 
लालायित होता है तभी उनको श्रीभगवानका दश्वन होता है जैसा कि परवर्ती 
गछोकमें का गया है यथा-दस प्रकार भगवद्धके महात्मा प्रसन्न वदन, श्ररुण॒ 
लोचन, अनन्तरूपाधार, घरग्रदानपर, मन्मथञ्ुन्दर भ्रीभगवान्‌का दर्शेन 
करते है नोर उनके साथ प्राणारास धिय मधुर ्रालाप करते है! इस प्रकार 
भगवदर्शनका कया फल होता है १ इसके उत्तरे भीमद्धागतमें कहा है- 
| तदद्यीनध्वस्तसमस्ताकेल्विषः 
, स्वसथामलान्तःकरणोऽभ्ययान्सुनिः । 
्र्द्धभक्त्या प्रणयाश्चुखोचनः । 
ब्रह्टष्टरोमानमदादिपूरुषम्‌ ॥ 
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न कर्हिचिन्मत्पराः शान्तरूपे 
नरम्यन्ति नो पेऽनिभिषो छेदि रेवि; । 
येषाम प्रिय आस्मा सुतञ्च 
सखा गुरः खुदो देवाभिष्ठम्‌ ॥ 
श्रीमगवानके दशंनसे समस्त पापसमूह विनष्ट होजाता है, दयम 
शान्ति च पचित्रताकी मन्दाकिनी बहने लगती है । भक्त भगवानके चरण- 
कमलकी शरण ले जेते है, श्रौर श्रत्यन्त भक्तिसे प्रेमाश्रुलोचन व रोमाओ 
कलेवर होकर भीभगवान्‌को पुनः पुनः प्रणाम करते है । शान्तखरूप भीमगवानमं 
आसक्तचित्त इस प्रकारके भक्तको किसी लोकमे भी सुखाभाव नदीं होता है । 
अविराम भ्राम्यमाश कालचक्र कभी उनको त्रासं नदी कर सकता है) वे 
भीभगवानके साथ त्रिय, श्रात्मा, वात्सल्य, सखा, गुरु, खु्टू च शइष्टदेव 
भाषसे मधुर सगमुलक प्रेममे आसक्त रहते है । श्रीभगवान्‌के भ्रति इस भरकार 
पवि प्रेम टोनेसे समस्त संसार साधकके लिये श्रानन्द-कानन बन जाता है । 
चे जगतमे सव॑न ही भगसपेमका उज्ञास देखने लगते है । उनकी द्म समुद 
तरङ्गमं प्रेमका नृत्य व आ्रास्फालन, नदीके प्रवादमे प्रेमा प्रवाह, पवनके 
सओ्ालनमे उनकी करुणाका प्रवाह, पुष्पके विकाशमें श्रात्मानन्दकी लदरीलीक्षा, 
खुधाकरके सुखमे मरेमखुधामय मधुर हास्य, नक्तत्र भरडलमे प्रेमानन्द्की 
ऋअनन्तविलासमयी नि्भरिणी, भ्रमरगुजारमे परेमका गंजार, जगश्चक्रकी श्रविसाम 
गतिमं प्रेममयी प्ररुतिमाताकी श्ननन्तानन्द्‌ समुद्रकी श्रोर तीर्थयाषा, तथा 
जगजीवोकी निखिल चेष्टा्ोमे प्रेममय भगवानकी पवि पूजा दिखने लगती हे। 
शस प्रकार पवित्र भावमे षिमोर होकर दी बजगोपिकाश्रौने कहा था। यथा 
भीमद्धागवतमे- 
वृन्दावने सखि खुवो वितनोति कीर्षि 
यद्ेवकीसुतपद्‌।म्वुजरु्धलक्षिम | 
गोविन्दवेणमलमत्तमयूरदत्यं 
्र््यद्विसान्वयरतान्यसमस्तसंत्वम्‌ ॥ 
- धन्याः स्म मूदमतयोऽपि ₹रिप्य एता 
' अभा नन्दनन्दनस्ुषात्तविचित्रधेचम्‌ । 
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आक्रण्यं वेणुरणितं सहङृष्णसराराः 
पूजां दधुर्विरचितां प्रणथावरोक्तेः ॥ 
गावद्च कृष्णसुखनिगतवेणभीत- 
पीयूषसुत्तमितकणपुदैः पिबन्तः । 
शावाः स्नुतस्तनपयःकवलाः स्प तस्थु- 
्गोविन्दमात्मनि टराश्चुकलाः स्रान्त्यः ॥ 
प्रायो बवतास् विहगा सुनयो वनेऽस्मिन्‌ 
कृष्णेक्षितं तदुदितं करुवेणुगीतम्‌ । 
आण्य यें द्रमखजां रुचिरप्रवालान्‌ 
श्युण्वन्त्यमीकितर रो विगतान्यवाचः ॥ 
नथ्यस्तद्‌ा तहुपधाय सुङृन्दगीत- 
मावक्तलक्षितमनोभवभग्नवेगाः। 
अकिङ्गनस्थगितसूम्मिसुजैषुरारे- 
गह्गन्ति पादयुगलं कमलोपह।राः ॥ 
दृष्टा बरजपशून्‌ सह रापगोपैः 
सञ्चारयन्तमलुवेणुधुदीरयन्तम्‌ । 
प्रभवरवरद्ध उदेतः कसुपावरीभिः 
सख्युव्यैधात्‌ स्ववपुषाम्बुद आतपत्रम्‌ ॥ 
हन्ताथमद्रिरबला हरिदासव्यों 
यद्रामङृष्णचरणस्परक्षप्रमोदः । 
मानं तनोति सहगोगणयोस्तयोयत्‌ 
पानीयसुयवसकन्दरकन्दमूरैः ॥ 
गा गोपकेरजलुवनं नयतोरुदार- 
वेणुस्वनैः कलपदेस्त्चभरत्छ सख्यः । 
अस्पन्दनं गतिमतां पएखकस्तरूणां 
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निर्योगपादाकृतलक्षणयो विंचिच्नम्‌ ॥ 

गोपिका फ री है ““हे ससि |! दृन्दावन की शोभा दिव्यलोकोौसे 
श्रधिक बढ़ी हई है । क्योकि श्रीभगवान्‌ रृष्णचन्द्रके चरणकरमलोक्रे द्वारा यहां- 
पर श्रपू्ं शोभा सम्पत्‌ प्रा इई दै । गोचिन्दके मधुर गम्भीरः वंशीनाद्‌ को 
श्रवण करके मयुरगण उसे नीलमेधगज्ल॑न समभाकर नृत्य कर रहे हं श्रौर उसी 
नत्यको पर्वतके श्रन्यान्यजीव निश्चेष्ट व शान्त ` होकर देख रदे है । धन्यहंवे 
सच श्रगखियां जो पश दोने पर भी चिचिच्रवेपधारी नन्दनन्द्नकी मधुर वंशी- 
ध्वनिको सुनकर निज निज पतिके साथ प्रणयपृूरं नेत्रकमलोके दारा श्रीभगवान्‌ 
रृष्णचन्द्रकी पूजा कर रही है। देखिये, गौपः भीमगवान्‌के वेखुत्तरित नाद्‌ामूत- 
को करणपुर उन्नत करके पी रही है । श्रौर उनके चत्सगण॒ मातृस्तनपान करते 
करते शस वीचमे श्रीभगवान्‌के वंशीनादाद्धत-पानुग्ध होकर मातृस्तनपान 
करना भूल रदे है । उनका भ्रास मातृस्तनमें पलाही धर इश्ना है । दस परकारसे 
दृष्िद्धारेण श्रानन्द कन्द गोविन्दको दयम श्रालिङ्गन करके वत्सगणके साथ 
गोमातापः गलदश्रुलोचना दोकर वंशीनादागतपानमुग्ध हयो रही दै । हे मातः 
चन्द्‌ावनके समस्त पत्ती गोविन्द्की रपासे सुनियोके जीवनको प्राप्त दोरदे है । 
कयौकि जिस प्रकार कफलत्याग करके सत्कम्मेपचष्ुशोभित वेदहदुमपर श्रारुह्‌ 
होकर मुनिगण श्रीमगवान्का सन्दशंन व मधुर परणवका नाद धवण करते है; 
उसी प्रकार चन्दावनके पर्तीगण॒ पुम्पफलोके चिना भी केवल कोमलघुन्दर 
पननौसे द्यी सुशोभित च्रक्तौपर वैटकर अ्ननन्यशब्द हो श्रानन्दसे श्रांखें मीचकर 
श्रीभगवान्‌ रष्एचन्द्रका दरशन च उनके मधुर चंशीका श्रवण कर रहे ह । चेतन 
जीवौकी वात ही क्या है । देखिये श्रचेतन नदी भी मुङखन्व्‌-मधुरवंशीगानको 
सुनकर जल्रमके रूपसे मनसिजवेग को वता रही है । श्रौर उनके ्रालिङ्गनमें 
मुग्धा होकर तरङ्गरूपी थुजाश्रौके दारा उनके चरणयुगलमे कमलोौका उपहार 
भवान कर रही है । श्रचेतन मेध भो श्रीर्ष्एकी वंशीष्वनिसे प्रफुलित होकर 
बलराम, गोपवालक च व्रजपश्यश्रोके साथ भ्रमरशील श्रीरृष्णचन्दरके ऊपर 
सूयांतपनिवारणके क्तिये श्रपने शरीररूपी छुघ्रका धारण कर रहे ह । देखिये 
अस्यन्त श्रानन्द्‌ का विषय है कि यह श्रचेतन गोवद्ध॑न पर्वत भी श्रीदरिके समस्त 
भक्तौमें शरेष्ठ दै । क्योकि दसके शरीरपरके वणखमरह रामरूष्यचरणकमलस्पशं 
खखलसे रोमाश्चनकी तरह विकाशको प्राच हो रहे है । शौर वे गोधरद्धंन पानीय जल, 
शोभन तृण, कन्द्र च कन्दमूल फलके छारा भीष्ण, बलराम, उनके सखागण व 
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गौश्रोका परम सत्कार कशररहे है ! दे सखिगण ! यह बड़ी हयी विचि वात है कि 
गोपबालकौके साथ गौश्रौके सश्चारण करनेवाले रामरुष्णके मधुर पदक्रम व 
वेशुनादके दारा शरीरिथोमे जो गतिशील दहै वे तो गनि दौड़ कर स्थावर 
धर्म्मी हो र्दे है शौर चत्तादि जो स्थावरधर्मी ह त्रे सोमानके दारा जङ्गमजीवो- 
के धर्मको प्राप्त हो रहे है । रागात्मिका भक्तिकी इस दशाम भक्त च मगवानकी 
परम घनिष्ठता हो जाती है ! भक्तं भगवानके साथ भयतम सखा व श्रादर 
की श्रारमीय वस्तुकी ना दैखते खेलते रहते हैँ, उन पर सव प्रकारका “जोर 
व मान करते है श्रीर भक्तवत्सल भगवान्‌ भी उन स्व मान व न्यारके 
लक्तशौको श्रानन्दके साथ सहन करते रहते ह । इसी ्रात्मीयतामूलक जोरके 
साथ ही निस समयं धीभगवानने भक्त सूरदासरसे श्रपनां हाथ हुडा किया 
था उस समय सूरदासने कदा था- ति 
हस्तश्ुश्षिप्य नि्यीसि वादिति किमदुतम्‌ । 
हृदयाद्यदि निर्यासि पौरुषं गणयामि ते ॥ 

हे भगवान्‌ ! त॒म दाथ हुडाके जाते हो इसमें तुम्हारा पौरुष कया है । 
यदि हदय छोड़के जासको तभी ठम्हारा पौरुष मानंगां । इसी प्रणयमूलक 
जोर च श्रहङ्गारके साथ भक्त उदयनाचायने कहा था- 

रेष्वभैमदमत्तोऽसि मामवज्ञाय वततेसे । 
उपस्थितेषु बौद्धेषु मदधीना तच स्थितिः ॥ 

हे भगवान्‌ ! तुम पेश्वर्यके मदसे उन्मत्त टोकर मेरी श्रवक्ञा करते हो 
शरोर दर्शन नदी देते हो, परन्तु स्मरण रक्लो किं जव बौद्ध लोग श्राकर तुम्हारी 
सत्ताके नाशक लिये उद्यत दौगे तव तुम्हे मेरे दी ्राधीन दोना पड़ेगा क्यौ 
कि उस समय मै ही नास्तिकता प्रकाशक बौद्ध मतका खंडन करके तुम्हारी 
स्ताकी रत्ता करूंगा । यदी रागयुक्त भक्तका भीभगवानके पति भेम व घनि्ठ- 
तामूलक सचा भाव है । भक्तटदयमे इस भकार प्रेमभावका उद्य होनेपर 
भक्तवत्सल भगवान्‌ उनके श्रघीन दो जते है । यथा श्रीमदुभागवतमे- 


अहं भक्तपराधीनो स्वतन्त्र इव द्विज । 
साधुभिभ॑स्तह्टदयो भक्तेमक्तजनगियः ॥ 


नादमात्मानमाक्ासे पह मक्तैः साधुपिर्विना | 
३१ 
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भियश्चाल्यन्तिकीं ्रह्यन्‌ येषां गतिरहं परा ॥ - 

ये दारागारपुत्रापरप्राणान्‌ वित्तमिमं परम्‌ । 

हित्वा मां हरणं याताः कथं तांस्यक्तुखुस्सहे ॥ 

मापि निर्बद्धहृदयाः साधवः समदशनाः ।` 

वो कुव्वैन्ति मां भक्त्या सतसियः सत्पतिं यथा ॥ 

साधवो हृदयं मद्यं साधुनां हदयन्त्वदम्‌ । 

भदन्यत्ते न जानन्ति नार तेभ्यो मनागपि ॥ 

्रीभगवान्‌ कह रदे है “ मेँ भक्तौके श्रधीन हँ स्वतन्त्र नदीं हं । मेरे 
हृदयपर साधु मक्तौका सम्पण ्रधिकरार है । मेरे भक्त साधुश्रौके विना मेँ 
अपने श्रात्माको तथा परमा भीको भी नदी चाहतारहँ। मे साधुश्चौकी ही परम 
गति ह । जिन मदात्माश्रौने खी पुत्र परिघार धनादि तथा परलोककी खखेच्छा- 
को भी छोडकर मेरा श्राश्रय क्तिया इुश्रा है उनको मे किंस भरकारसे त्याग 
सकता ह । जिस प्रकार पतिव्रता खरी पतिप्राणताकर द्वारा निज प्रतिक्रो वश 
किया करती है उसी प्रकार समदष्िपरायण साधुगण भी सुमे हदयको 
वांध कर सुभे वशीभूत कर लेते दँ । साधु मेरे हदय है श्रौर मै साधुश्रौका 
हय हु वे क्तिवाय मेरे रौर कु भी नीं जानते है शरोर मे भी सिवाय उनके 
श्रीर कुद भी नहीं जानता ह ।» यदी भक्तिकरी रागद्शामें भक्त व॒ भगवानका 
पारस्परिक परेम समस्वन्ध है । श्रीभगवानके परति इस प्रकारः पवित्र रागसमूलक 
भावके दारा भक्त आध्यास्मिक भूमिमें शीघ्र ही विशेष उन्नति लाभ करते है। 
इसी प्रकारके जगत्पविज्नकारी भक्तिरस-सागरमें उन्मजन निमजन करनेवाले 
भक्त भारतवर्ष॑मे समय समय पर वैष्णव उपासक, शक्ति उपासक, शिवोपा- 
खक, गणपति उपासक च सूर्योपासक श्रादि सव उपासक-सम्प्रदायोमे प्रकर 
इणः है । जिनकी महिमा उक्त सम्पदायोके पुराशौमे वर्शित ह । भररूतिके वैचि- 
अ्यायुसार भावका भी वैचिच्य होनेसे ऊपर लिखित राग किन किन भार्वोसे 
भक्तके दारं विकाश को पत्त दोता है सो नीचे क्रमशः बताया ज्ञाता है। 
मावमय दष्यस सार चठुदंशधा विभक्त होनेसे भावमूलकर भक्तिरस भी 

चतुर्दश प्रकारके दोते है । प्ररृतिकी स्वाभाविक विचि तः चतुदश" प्रकारसे 
ही प्रकर होती दै। इसलिये भक्तिराञ्यके जीवोमे स्वभावतः ही - चतुर्दश 
कारके भक्तिभाव देखनेमे श्राते है । यथा दैवीमीमांसादर्शनमे- 
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“रसज्ञानाभषि चतुदैराधा, तत्र सप्त मुख्याः सप्त गौणाः? 
““हास्यादयो गोगा; दासयासक्ति-सस्यासक्ति-कान्तासक्ति- 
वात्सल्थासक्ति-आत्मनिवेदनासक्ति-शणकीतैनासक्ति- 
तन्मयासक्तयश्च मुख्याः 
शरीभगवान भरति भरीतिमूलक रसका बोध चतुर्दश प्रकारसे होता है । 
उसमे सप्तरख गौण है नौर सप्त मुख्य है। हास्य रादि रस गौर हैः श्नौरं 
दास्य, सख्य रादि रख सुख्य है । भक्तिमागके परवत्तंक दार्शनिक श्राचायोनि 
खष्ि-प्रवाहको श्धङ्ञारात्मक माना है । खृष्टि लीला परम पुरुष च प्रकृति माताकै 
संयोगसे होनेके कारण वह -ङ्गारात्मक है इसमे सन्देह नही। श्रुतिमे वसन है-- 
“आत्मैवेदमग्र आसीदेक एव सोऽकामयत 
जाया मे स्यादथ प्रजायेय “स तपस्तप्त्वा मिथुनमेच्छत्‌' 
खिके पहले परमात्मा पकाकी थे, उन्दोने उष्टिकी इच्छा करके 
जाय।की कामनाकी जिससे प्रजाकी उत्पत्ति दो सके ! शआत्माने तपस्या करके 
पररृतिके साथ संयुक्त होकर खष्टि की इच्छा की । पुराणम लिला है- 
योगनात्मा छषटिविधी दिधारूपो बभूव हे । ` 
पुमां दक्षिणाद्धोङ्गो वामाद्धौ परकृतिः स्छता ॥ 
हष्टरा तां तु तथा सार्धं रासेरो रासमण्डले । 
रासोष्छासे सुरसिको रासक्रीडा चकार ह ॥ 
नानाप्रकारभृङ्गारं शृद्धारो सूर्तिमानिव। 
चकार सुखसम्भोगं याषदधे ह्मणो दिनम्‌ ॥ 
अथ सा कष्णचिच्छक्तिः कृष्णग्ं दधार इ । 
दतं मन्वन्तरं चावजञ्ञ्वलन्ती ब्रह्मतेजसा ॥ 
चात मन्वन्तरान्ते च कारेऽतीतेऽपि खन्दरी । 
सुषाव डिम्बं स्व्णाभं विश्वाधाराक्यं परम्‌ ॥ 
परमात्मने खष्टि विस्तारफे क्लिये योगवलस्े अपने शयीरको दिधां 
विभक्त किया । उसलमंसे दं्तिणएका अङ्गः पुरुष शरोर वाम अरदधाङ्ग स्री यना । 


&&४ ८ श्रीधम्मकद्पटूुम । 





परमात्मने अपनी अद्धाङ्गरूपिणी उस खीके साथ रसलीला रूपसे बहकाल 
तक नानाप्रकार श्वङ्गार-मूलक सम्बन्ध किया । उसी श्ङ्गारके फलस भगव- 
च्क्तिरूपिणो भ्रकृतिमाताने शतम्न्वन्तर तक ॒बह्मतेजपूरं गमंधारण किया 
श्नीर पश्चात्‌ उखी गर्भ॑से समस्त संसारकी उत्पत्ति हुदै । उसी परम- 
पुरुष व मूलग्ररृतिकी ङ्गारात्मक खषटिको सक्तधा विभक्त देखकर श्राचार्यने 
रसमय जगत्‌को चौद्द भागोमे विभक्त किया है । भक्ति-शासरके अरचुस्‌र 
वही चौदह रख है जिनमेसे खात रस गोण श्रौर खात सुख्य माने जाते है । 
इन दोनौ प्रकारके रसोके दारा उन्नति-लाभके विषयमे दैवीमीमांसादशेनमें 
लिखा हैः- 


परा युख्यरससन्निकषादु्नतता तु सवैरसाश्नया। 


दास्यादि सुख्य रसोके द्वारा ही पराभक्तिलाम हश्रा करती है, परन्तु 
उन्नति घुख्य गौण सभी रसोके द्वारा होती है । श्रीभगवान्‌ रसरूप होनेसे 
उनकी हयी सत्तासे विकाश प्रात मुख्य व गौरा सकल रसौके भीतर उनकी 
श्रानन्दसत्ता विद्यमान है । इसलिये सकल रसोके द्वारा ही उन्नति लाभ इश्रा 
कण्ताहै। केवल दोनौमे भेव इतना ही है कि हास्य, वीभत्स ्रादि गौर 
रसौके साथ वदहिर्विषयौका सन्वन्ध रहनेसे तथा उनके शआधारके मलिन 
श्यंगारमय दहोनसे गौण रसके दाया श्रदधेत भावमय निर्विकर्पसमाधिप्रद परा- 
भक्ति लाभ नही श्रा करता है, उनके द्वारा भक्तिराज्यमे उन्नति श्रौर अन्तमं 
सालोक्य मुक्ति प्राप्त हो सकती है । परन्तु दास्यासक्ति, सख्यासक्ति, कान्ता- 
सकत श्रादि सत्त मुख्य रसौका फल इसप्रकारका नहीं है। क्योकि इन 
रसाके श्राधार शुद्धश्टङ्ारमय होनेसे तथा इनके साथ वहिर्विषयौका सम्बन्ध 
नहीं रहनेसे उन सभौके ढारा सात्तातरूपसे पराभक्र्तलाभ हश्रा करता है । 
श्रव नीचे गौर च सुख्य दोन रसौके हयी विविध भावौका वणन किया जाता हे। 
गौण रसके सात भाव है यथा-हास्य, वीर, कर्णा, श्द्धत, भयानक, बीभत्स च 
रौद्र । मक्त श्रपनी प्रङृतिके ्रचुसार कीं बीर भावसे, कीं करुण भावसे, 
कहीं रौद्र भावसे ओर कदीं हास्य आदि रसक्ते साथ श्रीभगवानमे श्रपने चित्त- 
को लवल्लीन करता है । जिसके परिणाममे तन्मयता उत्पन्न होकर भक्तको 
भकतिराज्यमं उन्नतिलाम इश्ा करता है । कुरुततेज रणाङ्गणमं आभगवान्‌का 
भरतिज्ञामङ्ग कराकर उनके भक्तवत्सल नामको जगजनोके खामने धकर कर देनेके 


भक्ति श्रोर योगं । &&५ 








ल्लिये मीष्मपितामदहका जो छृष्ण सखा श्रज्ुनके साथ धोर संध्रामका भाव था, 
जिस भावके श्नन्तमे भगवान्‌ श्रीरृष्णको श्रपनी भतिक्षा तक को भह करनी 
"पड़ी थी वह भाव वीर रसका एकर रति मधुर इ्टन्त है । श्रीभगवान्‌ छ्ण- 
चन्द्रक बजधाममे रहते समय जिस भावके दास गोप वालकगर उनसे मिलते 
शरीर वयस्यकी तरद हेसते खेलते थे वह भाव हास्य रसका रहै! इन सय 
भावौ के श्रन्यान्य नेक दण्टन्त भकितिशाख्रमे पये जते हैः यथाः- 


शङ्नारी राधिक्रायां सालिषु सकरुणः ध्वेडदग्धेष्वघाहे 
यीभत्सी तस्य गर्म बरजङ्ककतनयाचेलचै् प्रदासी । 
चीरी दै्येषु रौद्री ङपितवति तुरासादि रैयङ्गवीन- 
स्तेये भीमान्‌ विचित्री निजमहसि छमीदामथन्धे सजीयात्‌ ॥ 
भेषमीराधादिरूपेषु शृङ्गारः परमोज्ज्वलः । 
मीष्मो वीरे दशरथः कर्णे स्थितिमाप्तवान्‌ ॥ 
चस्यज्छौनयश्योदानां विरवरूपस्य ददाने । 
अत्यद्खुतरसाश्वाद्‌ः ृष्णानुग्रहतो भवेत्‌ ॥ 
गोपाख्वाला हासस्य श्रदामोदहनादिषु । 
एवमन्यत्र नीस्यादि त्रितयेऽपि विचिन्त्यताम्‌ ॥ 
इन सव श्लोकौके दवाय गौररसके विविध दृष्टान्त बताये गये हैँ । यथा- 
राधिका श्यद्धार रस, सखियौमं करुण रस, अ्रघाञ्चुर चवकासुरके मारनेभे 
चीभत्त रस, गोपियौके वखरदरणमं हास्य, दैत्यौमे चीर रस, चन्द्रक रुष्ट होनें 
सद्र रस, मालन चोसीमे विचित्र रस, भीष्मम वीर रस, यलि श्रजँन च यशोदाके 
विश्वरूपदशनमे अदभुत रस, गोपाल वालको हास्य रस इत्यादि सभी गौर 
रखके टण्ठन्त है । इन सव रसौके गौर होने पर भी धनेके द्वारा उश्नति व 
स्गन्नोय्यादि मुक्ति किस प्रकारसे दोती दै इसके उत्तरमे श्रीमद्धागवतमे कदादै- 
न्त पुरस्तादेतत्‌ ते चैयः सिद्धिं यथा गतः। 
द्विषन्नपि हषीकेरां किञुताधोक्चजप्रियाः ॥ 
कामे ऋोधं भयं सनेहतेक्यं सौददभेव च । 


&&६ श्रीधम्मेकदपदुमं । 
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नित्यं हसै विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते॥ 
न चैवं विस्मयः कार्यो जवलता भगवत्य । 
योगेहवरेदवरे कष्णे यत एतदिमुच्यते ॥ 
जिख प्रकार भ्रीभगवानके प्रति देषरवुद्धिसे ्रास्क्त होने पर भी चेदि- 
राज शिशुपालकी सुकिति दो गई थी उसी प्रकार गौण रसके साधनसे भक्तौको 
मुक मिलती है । श्रीमगवानके धरति काम, क्रोध, भय, स्नेह, क्य या सौय 
छ्रादि किसी भावके द्वारा भी च्रञुरक्रत दोनेसे श्रीभगवानकी लोकोत्तर 
शकितके वलसे उसी भावमे ही मक्तको तन्मयताप्रा्ि दह्ये जातीदहै। श्रौ 
भगवदुभावमे तन्मयता प्राप्ति होकर खत्यु दोनेसे भगवज्लोकभ्रापि अवश्य ही 
होती है । क्योकि गीताजीमे लिखा रै- 
यं थं वापि स्मरन्‌ भावं यजन्ते कङेवरम्‌ । 
तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्‌भावभावितः ॥ 
जिस भावको स्मरण करके भक्त पाणको छोडता है, परलोकमे उसीके 
श्रदुखार गति मिलती है । अतः किसी भी गौणरखके छ्रवलस्बन में दइष्टदेवमें 
तन्मय दोकर शरीर त्याग रोनेसे उन्नेति च सालोक्यादि भुक्ति प्राप्त ्रवश्य ही 
होगी, इसमें सन्देह क्या ? यदी हास्य, करुण आदि सप्त गौण रसका स्वरूप व 
फल है । श्रव रागात्मिका भक्तिके अन्तर्गत सक्त युख्यरसोौका चरणन किया जाता 
है । उनके नाम यथा--दास्यासकित, सख्यासक्ति, वास्लल्यासकित, कान्तासकि्, 
शुकीत्तंनासचिति, आत्मनिवेदनास किति व तन्मयाक्षकरित । ्ीभगवान्‌के भ्रति 
मधुर रागका विकाश हदोनेसे भक्त निज निज भरृतिके अञुखार कीं दास 
भावसे, की सखा भावसे, कीं कान्ता रादि भावसे उनके साथ प्रेम करते 
है शरोर इन सव प्रीतियोौके साथ लौकिक भावका नाममा भीनदोनेसे इस 
भकार परेमभवाहमे श्रवगाहन करके मकृतहृदय मावश्रादी भगवानके उदार 
श्रानन्दमय मावमे तन्मयता प्रात्त दो जाता है ओर तदन्तर तन्मयभावके परि- 
पाकदशामे निविकर्पसमाधिका उदय होकर सर्वर वाुदेवात्मक श्रदेत ब्रह्ममय 
जगत्कः दर्शन होता है । यदी शद्धणगका लज्य व चरम फल है । श्व नीचे - 
संत्तेपसे पत्येक माचका स्वरूप च परिणाम वताया जावा है। रागात्मिका 
मद्न्तके दाखभवमे ्रसुभक्त दासक तरह भक्त श्रपने शरीर, मन, भाण च 
श्रात्माके दारा भीभगवान्‌ च उनके विराय्‌रूप संसारकी सेवा करते है । उनके 


भक्ति श्रौर योग । &&७ 





शरीर, मन, प्राणके द्वारा जो कच अजु्ठित होता है समी श्रीमगवान्‌के प्रीत्यथं 
व सेवाके लिये होता है । इख भावके विषयमें भ्रीमड्‌भागवतमें लिखा है- 
वाणी गुणाुकथने श्रवणा कथायां 
हस्तौ च कमसु मनस्तव पादयोर्नः ॥ 
सत्यां शिरस्तव निवासजगत्प्रणामे 
ष्टिः सतां दरशरनेऽस्तु भवत्तनूनाम्‌ ॥ 
रीभगवान्‌के साथ दास्यभावमे ्रासक्त भक्तकी वाणी श्रीमगवान्‌के 
शणाचुगानमे हौ नियुक्त रहती है । उनकी ्रवरेन्द्रिय धीभगवान्‌की लीलाकथाश्नौ- 
के सुननेमे दी लगी रती है, उनके हस्त भगवत्कार्यमें यी लगे रहते है, उनका 
श्रन्तःकरण सुङ्कन्द्‌ चरणारवि"दके स्मरणम ही निविष्ट रहता है, उनका मस्तक 
धीभगवान्‌के निवासस्थान जगजनोौको प्रणाम करने ही नियुक्त रहता है 
श्नौर उनकी दष्ट भगवदुरूप भक््तौके दशनम दी लगी रदती है । इस प्रकारे 
दासभाव युक्त भक्तका शरीर मन प्राण भगवत्सेवामे निशिदिन निविष्ट रहता 
है । जिस कार्यके साथ मगवत्सेवाका सम्बन्ध नही होता वह कायं उनके 
चित्तम कमी स्थान नहीं पाता है । श्रीभगवान्‌ने कदा है- 
भधदु भक्तानां च ये मक्तास्ते मे भक्ततमा पताः" 
भगवदुभक्तके जो भक्त हे वे मेरे धरेष्ठतम भक्त ह । इसलिये दासभक्त 
भीभगवान्‌के भक्तौ की सेवा करते है । श्रीमगवानूने कहा है-- 
मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिद्स्ति घनजञ्चय । 
मथि स्वैमिदं मोतं सूत्रे मणिगणः इव ॥ 
अथ पां सर्वभूतेषु भूतात्मानं ङतालयम्‌ । 
अदैयेदानमानाभ्यां सैत्याभिन्नेन चक्षुषा ॥ 
मनसैतानि भूतानि प्रणमेद्‌ बहुमानयन्‌ । 
हदवो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति ॥ 

५ मेरेसे पृथक्‌ संसारम कोर मी वस्तु नदीं है, सूत्रम गुथे हृष्ट मणियो- 
की तस्ह समस्त ससार मुभे द्यी श्रोनपघोत है। इसलिये मेरे रूप समस्त 
जीवकी भ्रीतिके साथ पूजा करनी चाहिये। श्श्वर ही जीवरूपसे समस्त 
संसारम व्याप्त दै इसलिये समस्त जीषोौकी सेवा करनी चाहिये । » 
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श्रीभगवान्‌ की इसी श्राक्ञाको हृदयङ्गम करके दास भक्त जगत्सेवामे श्रचि- 
राम भ्रचरच्त रहता दै । इसी भ्रकारसे दासभावके द्वारा श्रपना सर्वस्व 
श्रीभगवायक्षी सेवम समप॑ंश करनेसे भक्तका जीवमाचजनित श्रहङ्कार 
समूल नाशको घाप दो जाता दै। जिसके फलसे भक्तको जीवमावकत 
श्रवसानमे मगवदभावप्रद्‌ परामक्तिका लाम दोता दै । यदी दास्याखक््तिका 
खरूप व परिणाम है। भक्ितिशाखमं भ्रुव, प्रह्लाद, विदुर, उद्धव, दयुमान 
श्रादि भक्तौकी प्रीति भ्रीभगवानके प्रति दास्यभावमूलक्र थी जिसके फलसे 
उन सभोौको निज निज श्रधिकराराजुसार सद्वति प्राक्च इई थी इसके वरन 
पुमे श्रज्ञख पाये जाते है । 

रागात्मिका भकितके सख्यभावमे भक्त “ गोविन्द मेर सखा है, मेरा 
राण है ?› इस प्रकारसे अपने प्राणप्रियतम भगवानके साथ श्रन्तरड भाव- 
मूलक धनिष्ठताके साथ सखारूपसे प्रेम करते है । उनकी ्रन्यचिन्ता च श्रन्य 
समस्त कार्यं नष्ट रोकरः केवल धियतमका श्रानन्दविधान कायं ही जीवनका 
त होजाता है। उनक्ते लिये संलारकी शान्ति व आनन्दं प्रियतम भगवानके 
सम्पर्कसे ही अुभवगम्य होने लगता है । खुन्दर चस्तु उनके लिये खुन्दर तभी 
है जव प्राणसंखा उसे पसन्द करे, उपादेय वस्तु ग्रहणीय तभी है जव पराण- 
सखखाकी उससे परितृि हो, जगत्‌ नन्दनक्रानन तभी है जव धाणसखा उसमें 
विहार करे । जापर धीमगवान्‌क्रा सम्पकं नहीं है वह वस्तु या चह स्थान 
श्रुसगपरायण सख्यभावासक्त भक्तके लिये अति. तुच्छ है। उनकी दिं 
धाकरक्री छुध्राधारा प्रियसखा भगवान्‌को विगलित प्रेमधारा रूपके ही 
वद्या करती है । उनकी दृष्टम प्रभाक्ररकी प्रचर्ड ज्योति पराणसखाकी ही 
भ्राणशक्ति रूपसे समस्त संसारको अयुषाणित किया करती है । उनकी रध्िमें 
कुखुमदामका शनन्त बिलास सखके द्यी विविध रागमय हास्य विलास 
रूपसे संसलारको सुषमान्वित कर रहा है । उनका क्रोध प्रमञ्जनके तीव 
भ्रवादरूपसे, श्रशनिके हत्कम्पकर गज्ञंनरूपसे, उनक्रा दुःख शअमानिशाके 
अन्धकार रूपसरे, विपत्ति वात्याके दीर्घनिश्वालरूपसे समस्त जगत्‌क्ो 
श्रालोकित करदेता है । इस प्रकारसे सख्यभावनिविष्ट भक्त धीरे धीरे 
चिश्वप्राण परमात्माके साथ व्यापकरूपसरे %्रपनी पक प्राणताका सम्पादन 
किया करते दै । केवल यदी वात नही, सख्यमावमे धीमगवान्‌के साथ भक्तका 
लौकिकसख्यतामूलक उपष्टास क्रीडादि भी चलता रहता है । श्रीभगवान्‌ 


भक्ति श्नौर योग । &&& 


छष्णके साथ सख्यभावासक्त श्रज्ुनके जीवनम भी दस प्रकार कललौकिक 
भावोका समावेश था जिसे लिये चिश्वरूप-दरशनस्तम्मित श्रज्लुनने कमा भी 
मोगी है, यथा गीतामे-- 





सखेति मत्वा प्रसभं चडत्तं 

हे कृष्ण ! दे याद्व ! हे सखेति । 
अजानता महिमानं तवेद्‌ 

मया प्रमादात्‌ प्रणयेन चापि ॥ 
यचावहासाथमसत्कृतोऽसि 

विदहारशय्यासन मोजनेषु । 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं 

तत्‌ क्लापये त्वामहमपमेयम्‌ ॥ 


४ 

हे श्रच्युत भगवन्‌ ! मैने सला समभ कर प्रमाद या प्रणयसे पकी 
महिमाको न जानकर, दे रष्ण ! हे यादव | हे सखा ! श्रादि जो कुङ्‌ सामान्य 
सम्बोधन या श्रवक्ञासूचक वाय कदा है शरोर श्रापके विहार, शय्या, श्रास्तन, 
भोजनादिकोमे उपदासरूपसे पकाकी श्रथवा श्रन्यके सामने जो कुद असत्कार- 
मूलक कायं कथा है कृपया उन समभीक्री त्तमा करे । इस प्रकारसे भ्रीभगवान्‌- 
के साथ सखारूपसे पकप्राणता होने पर भावके विपाकमे सर्वत्र दी भक्तको 
भगवद्धावका श्रयुमव दोने लगता है । यही सख्याखक्षिक्ा पराभक्तिथ्रद्‌ 
मधुर परिणाम है । 

शुद्ध श्रज्॒रागके वतीय भावका नाम वात्सल्यासक्िति है । इस्त भाषमें 
भक्त भगवान्के साथ पुच्रभावसे प्रेम करते है । दस भावकी एक विशेषता 
यह्‌ है कि दसम श्रीभगवानकी सवंशक्तिमत्ता च लोकोत्तर चमत्कारिता 
भक्तचित्तमे विद्यमान रहने पर भी श्रासक्तिमे वात्सल्यरसकी अधिकता 
होनेके कारण भक्तके क्रियाकलापमें लौकिक पिता पुत्रका सम्बन्ध च भाव बना 
रहता है। कदाचित्‌ धीभगवान्‌ के श्रलौकिक भावेकी स्थति घ चित्तपर 
प्रभावके कारण वात्सन्यके वदले धद्धायुक्त भक्तिके उदैय होने पर भी ्स 
-मावकी स्थिति व क्रिथारूपमे ध्रकाश बहुत देर तक नहीं रसा है भौर पुनः 
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१००० श्रीधम्म॑करपहुम 
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वात्लल्यभावका उद्य द्योकर तदनुरूप भेम च चेष्टाके प्रवाहमे भक्तको डाल 
दिया करता है । दसी भामे मुग्ध होकर किसी भक्तने कदा थाः-- 
एष्येहि वत्स नवनीरद्कोमरङ्ग 
चुम्बामि मूद्धनि चिराय परिष्वजे स्वाम्‌ । 
आरोप्य वा हृदि दिबानिशासुद्वहामि 
वन्देऽथवा चरणपुष्करकद्ं ते ॥ 

हे नवनीरद कोमलाङ्ग वत्स ! श्राश्रो, आ्राश्नो मै पुत्रभावे तुम्हारा शिर- 
श्चुभ्यन व तुम्दै आलिङ्गन करू, तुम्दे सद्‌ा हदयमे धारण कर रक्ृं श्रथवा 
तम्हारे चरणकमलयुगलकी पूज! करू । यही वात्सस्यभावथुक्त भक्तका 
गौरव च चरसलता संयुक्त श्रन्योन्यविरोधी भाव है। यशोदा, नन्द श्रादिमें 
यही भावं भ्रीभगवानके भ्रति था जिससे विश्वरूप च श्रीमगवानकी अलौकिक 
तीलाश्रौके देखनेसे उनमें श्रीमगवानके प्रति गौरव भावका पतणिक विकाश व 
पूज्यबुद्धि होने पर भी पर्तणमे ही वात्सल्य भावका उद्य होकर गौरवलुद्धि 
लुप्त हो जाती थी । 

वात्सल्य भावपरायण भक्त श्रीभगश्रानको श्रपने प्रिय वालककी तर 
देखते है रौर उनके खिलाने श्रौर श्रपने भावाुसार सेवा करनेमे ही निशिदिन 
रत रहते हँ । उनके प्रिय वस्तुश्रौका संग्रह, श्प्रिय वस्तुश्नौका परित्याग उनके 
दयक साथ सदाही अपना हृदय मिला रखना इत्यादि श्राव्मजसुलमभ भाव चात्स- 
द्यासक्तिका लक्षण है। इस प्रकार भक्तकी दष्टिम समस्त संसारके जीव भी 
श्रीभगवान्‌के ही रूप दोनेसे परम ध्रीति च चत्सलताके पाच चन जाते है जिससे 
उनके हृदयका प्रेमप्रचाह शतमुखी गङ्गाकी तरह ॒गोविन्दरूप समस्त संसारम 
तथा सखाररूप गोविन्दमे परिव्याप्च होकर उनको पराभक्तिका श्रधिकायै कर 
दिया करता है । यही चात्सल्यभावका लणक्त व मधुर परिणाम है। 

श्रुरागके चतुथं भावका नाम कान्तासक्ति है। पतिप्राणा सती शी 
भिस प्रकार शरीर, मन, प्राण च श्रात्मासे पतिके साथ पेम च उन्म सर्वस्व 
समपंण करती है कान्तासक्तिकी श्रवस्थामे भक्त हदयमे श्रीभगवानके भरति 
फेलाही भाव होता है । उनके चित्तमे सिवाय भगवानकी चिन्ता च ध्यानके - 
शरीर किसी वस्तुकी चिन्ता व ध्यान नहीं रहता है । उनके शरीर, भन व 
भाणद्धारा भगवत्सेवाके सिवाय श्रौर कोई भी कार्याचु्ठान नहीं हो सकता हे । 





सक्ति शरैर योग । , १००१ 











उनकी जीवनतरणी श्रीमगवानको ही ध्रवतास जानकर उनके ही प्रेम ससुद्धमं 
वहने लगती है, उसका श्रौर कोर मी लच्य, कोई भी पन्थ नदीं रहता रहै । | 
इस प्रकार मक्तसे ्रलुरागके विषयमे ध्रीमगवानने का है-- 
माचेत्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां निदं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 
इस प्रकार अपूव श्रयुराग युक्त भवरत मेरेमे ही मनभ्राणएको बाँध कर 
मेरे चिषये दयी ध्यान, चिन्तन च श्राल्ञाप करते हप निशिदिनामेरेमे ही रमण 
करते रहते है । इस प्रकार भेमके चिषथमें महिं शारिडस्यजीने श्रपने दरशन 
मे कहा है-- 
अतएव तद्‌ मावाद्‌ बहु मीनाम्‌ । र 

शाखादि ज्ञान न होने पर भी घजगोपिकाश्नौ उस पकार शनपूर्व कान्ता- 
सक्तिका विकाश हश्रा था। गोपियौने वेद्‌ वेदान्तका श्रध्ययन च ज्ञानचचां 
नहीं की थी परन्तु केवलं श्रीकृष्ण चरणारविन्दमे अनन्यानुरक्तता व एकपारुता 
के द्वारा दी परमगत्तिको प्राप्त हो गड थी! उन्हौने लोकलज्ना, गृहधम्मं श्रादि 
समस्त परित्याग करके श्यामप्रमसिन्पुमं श्चपनी जीवनतरणीको श्वनस्यशषरण 
होकर डाल दिया था श्रौर अत्यन्त विरहके तीवरततापानलमें पुनः पुनः दृम्ध, 
संसारके समस्त मुर्योसे अविराम श्रवमानित चव त्िरस्छृत होने पर भी 
मेधचिन्डुषानभ्रिय चातकिंनीकी तरह नचघनश्याम श्रीरृष्णके दी पेमपीयूष 
पानके लिये समस्त संसारके सकल्लप्रकारवे प्रेमको तुच्छं करः दिया था जिसके 
फलसे श्रीभगवान्‌ उनके प्रति केवल प्रसन्न ही नही हुए थे श्रधिकन्तु उनके 
भेमके लिये श्रषनेको चिर ऋणपाशवद्धं मानते थे यथा धीमहुभागवतमे-- 


न पारयेऽहं निरवद्यसंयुजां 
खसाधुकस्य विबुधायुषापि बः । ` ॥ 
या मा भजन्‌ दुलेरगेदश्यद्वलाः 
 संघररच्य तदुवः प्रतियातु साधुना ॥ 
“हे रखिगण { आपलोगोने किख पवित्रपेमके खप्थ मेरेमें अलुरागयुक्त 


होकर कठिन संसारण्टङ्गलाको भी छेदेन कर दिया है, यदि देवलाश्चोकी भी 
श्रायु प्राप्ष्टोतो भी मै उस पवि पेमच्रणका शोध नीं कर सक््गा। इसे 


१००२ भीधमस्मेकल्पटुम । ् 





लिये श्राप लोगोकी साधुशीलता ही मुभे ऋखमुक्त करे ।» गोपियोके प्रेममय 


जीवनके विषयमे इस पुस्तकके प्रथम खरडके पुराण प्रकरणम बहुत कु कहा 
गया है जिससे कान्तासक्तिका श्पू्च॑भाव सभीको हृदयङ्गम ्टोगा । श्रीमहुमा- 
गवतमें श्र भी लिखा दै- । 
गोप्यस्तपः किमचरन्‌ यदश्ुष्य रूपं 
लावण्यसार मसमोद्ष्वेमनन्यसिद्धम्‌ । 
श्ग्‌भिः पिवन्त्यनुसवाभिनवं दुराप- 
मेकान्तधाम यासः भ्रिय रेश्वरस्य ॥ 
या दोदनेऽवहनने मथनोपलेषप- 
्हहनाभरूदितोक्षणमाजेनादौ । 
ग।यन्ति चेनपनुरक्तपियोऽश्रुकण्य्यो- 
धन्या बरजसखिय उर्क्रमचित्तयानाः ॥ 
प्राततरैजाद्‌ रजत आवि्तश् सायं 
गोभिः सम क्रणयतोऽस्थ निहाम्य वेणुम्‌ । 
निगेम्य तुभेमवलाः पथि मुरिपुण्याः 
पडयन्ति सस्मितसुखं सदयावरोकम्‌ ॥ 
श्रदो ¡ जजगोपिकाश्रौने न जने कौन कठिन तपस्या की थीं जिससे 
निखिल श्री व पेश्वयंके एकमा निदान, योगियोको भी अलभ्य; सर्वाद्गखुन्दर, 
लावरयराशिके श्रनन्त ्रागार ध्रीभगवान्‌की सौन्दर्यसखुधाको ने्ौके दारा अवि 
राम पानकर रदी है । धन्य है उन गोपिश्रौका जीवन जिन्हौने सारे जीवनके 
कार्यको भगवस्प्रीत्यथं ही समपंण करके, उनके परेममे अचुरक्त हदय हो, उनके 
ही चरण सरोख्दमं मनोभृङ्गको उन्मत्त करके दुग्धदोहन, दधिमन्थन, दोला- 
न्दोलन, मोचन, माजंनादि समस्त कायेमे सगदूगद करट उन्दींके पूव चरिजोका 
गान किया करती हैँ । प्रातःकाल व सायंकाल जिस समय श्रीभगवान्‌ छृष्ण- 
चन्द्र गोचारणके लिये जाया श्राया करते है उस समय गोविन्दगतप्राणा गोपि- 


` कपेः गृहकायंसे निष्कान्ता होकर उनके हयी खदय सष्ास्याननको निरीक्तश 
कथि, करती हँ । 
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राग।त्मिका भक्ति खरूप वणन करते हुए देवपिं नारदजीने कहा है कि 
विरहन्याङ्लताके द्वारा ही यथाथ पेमकी गंभीरताका परिचय मिलता है । जिस 
पमे साथ विरह नदी है बह मेम कभी पूणंमावको तथा उज्वल्लताको पराक नही 
हो सकता है । कथौकि विरुद्ध भावके दवारा ही अजुकूल वस्तुका यथाथ खरूप 
भकट होता है । संसारम यदि दुःख न होता तो खुखकी माघुरी ब रमणीयता 
का यथाथ ्रजुभव किसको नदी हो सकता। यदि श्रमानिशाका निबिड 
श्नन्धकार संसारको प्रास नदी करता तो पूर्णिमाका पृणंशशिधर किलीकाभी 
नयनरञ्जन च चित्तचिनोदन पूणंरूपसे नही कर सकता । दिवाकरकी दिव्य 
प्रभा जगज्ञनौके चित्तम प्राणशक्तिकरा उदीपन तभीतक पूणंतया कर सकेगी 
जवतकं र्जनीके ्रागमन द्वारा जड़ताके श्रद्गमे जगज्जीवोको विश्रांति लाभ 
इश्रा करेगी । निष्कषं यह है कि चिरुद्धघ्रृत्तिके प्रभावते ही श्रुक्लबृत्तिंका 
पूणे खरूप प्रकर होता है । इसी सिद्धान्तके श्रु सार यह वात विज्ञान सिद्ध 
है कि बिरहके द्वायाही रागकी पुष्टिच पूर्णता होती है। इस वातको खयं 
शीङृष्ण मगवानने गोपियौको पेमका ख रूप वताते समय कहा था, यथा- 

नाहन्तु सख्यो जजतोऽपि जन्तून्‌ 
भजाम्थमीषामच॒ृत्तिघ्त्तये । 
यथाधनो छडधधने विनष्टे 
तचिन्तथन्यन्निश्रूतो न वेद्‌ ॥ 

मेरे प्रति प्रेम करनेपर मी मै जो कभी कमी भमी मक्तको विरह उयथासे 
दुःखित करता हँ इसका कारण यह है कि विरहकं दारा ही प्रेमकी तीनता वह 
कर पणंताकी प्राति होती है श्रौर जिस प्रकार किसी दरिद्रको धन प्राप्त होकर 
उस धनके भी नाश हो जानेसे उसको निरन्तर धनकी चिन्ता वनी रहती है 
उसी श्रकार पेमके वीचमे विरह श्रानेसे निरन्तर श्रविचकन्न भगवत्मेमकी 
मन्दाकिनी धारा हृदयभूमिमे विहार करती है । यदी प्ेमराज्यमे विरदव्यथा- 
की उपकारिता है । कान्तासक्तिके उ्मावमे इस प्रकार विरहव्याङ्लताका 
मधुरभाव भक्तजनौके मनोमन्दिरको सदैव श्रापूरित करता है । प्रनासी पत्ति- 
के चिरहमे पतिप्राणा सतीकं चित्तम जिस धकार सदैव व्यङुलता वनी रहती 
है उसी भकार कान्तासखक्तिपरायण भक्तके भी चित्तम श्रीभगवानके श्रदशंन व 
धिस्मरणके हेतु विरदव्यथा सदैव वनी रहती है । मक्तको इस प्रकार व्यथा- 
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के श्रस्तस्तलमे मी पक प्रकार प्रगाढ आनन्दकी उपलब्धि रोने लगती है जो 
मुखसे भी कहा नही जा सकता है श्रौर लेखनीसे भी पकर नदीं कियाजा 
सक्ता है । 

दसी चिषयको देवषिं नारदने सूत्रके दारा वर्णन किया है यथा- 


नारदस्तु तद्र्पिताखिलाचारता तदिस्मरणे परमन्याङ्कलतति । 


भरेमके लक्तणएके विषयमे अन्यान्य महर्षियोके अन्यान्य मत होने पर भी 
देवर्षिं नारदके मतमे यथार्थं प्रेम तभी दोगा जव कि श्रीमगवानके चरणकमले 
भक्तका समस्तकायं समर्पित दो जायगा श्रौर उनकी चिस्खछति दशाम परम- 
उ्याक्रुलता भक्तको पाप्त होगी । इ प्रकार परेमका लक्तण वणन करके नारदजी 
ने दष्रान्तरूपसे सूर किया है- 
यथा व्रजगोपिकानाम्‌ । 


जजगोपिकाश्रौके ्रीभगवान्‌के प्रति कान्तासक्तिमुलक परेममं इस प्रकार 
चिरहञ्यथाका लक्तण विशेषरूपसे प्राप्त होता है जिससे उसमे भीभगवानके 
प्रति पृणपेमका परिचय भिल जाता है । श्रीमदूभागवतके रुष्णलीलाग्रसङ्गमे 
इसके श्रनेक दष्टान्त मिलते है, यथा- जिस समय गोपियोका श्रमिमान भङ्ग 
करनेके लिये श्रीभगवान्‌ श्रन्तद्धान हो गवे थे उस क्षमय जिस व्याङुलताके 
साथ गोपियौने उनके दरशनके किये । 
हा नाथ रमण प्रष्ठ कासि कासि महास्ुज । 
दासास्ते करुपयाणा मे सखे दद्य सनिधिम्‌ ॥ 
इत्यादि रूपसे व्यौङुल होकर उनके दर्शनकी आक्रात्ता की थी वह सव 
वर्णन स्ैखा कि इस प्रन्थके प्रथमखर्डमे रासलीलावरसंनप्रसङ्गमे किया गया है, 
विरहव्यथाका श्रुपम दष्टान्त है । इस प्रकार पिरहाञचिके द्वारा दी गोपियो- 
का चित्त परम निर्मल हो गया था जिससे उनको भ्रीभगवाचकी कूपा प्राप्त हो 
करः परमधाम लाभ हुश्चाथा। यही सब कान्तासक्तिका मधुरभाव है जिस 
भावके परिपाकसे सक्तहद्य भगवानमें तन्मय होकर समस्त संसारम उन्दींका 
खरूप उपलन्ध करता हुश्रा अन्तम पराभक्तिका परमाव प्राप्त करता है। 
यदी कान्तासक्तिक्रा मधुर लक्षश व दिष्य परिणाम है । 
श्रचुरागके पञ्चमभावका नाम गुणकीन्तंनासक्ति दै । इस भावके उदय 
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होनेसे भक्त दिवानिशषि सर्वशक्तिमान्‌ भगवानके गुखराशि्योको कीत्तंन करते 
हप उन्दी शुणोके दारा भगवदमावमे निमस्न रदा करते है । श्रीमदुभागवतमें 
लिला है- 
निदत्ततैरुपगीयमानाद्‌ 
भवौषधाच्छ्रो्मनोऽभिरामात्‌ । 
क उत्तमदरोकशणाचवादात्‌ 
पुमान्‌ विरज्येत विना पश्यात्‌ ॥ 
श्रीभगवानकी मधुर गुणकथा जिसको वेदव्यास श्रादि सुक्तपुरुषगण भी 
गाया करते है, जो मुञुल्चजनौके लिये भवयोगकी एकमात्र श्रौषधिरूप है ओर 
विषयीके लिये भी श्रवणं मनपरितोषकर है, इस शुणकथासे जो लोग विरक्त 
रहते हैँ वे आत्मघाती हँ । उनकी शुरखकथाका कया फल है, इस विषयमे 
श्रीमदुभागवतमें लिखा है- 
तस्मिन्महन्घखरितिा मधुभिचसि- 
पीयूषदोषसरितः परितः स्वति । 
त्ता ये पिबन्त वित्तृषो प गाहकर्णे- 
स्तान्न स्एशन्यशनतृडमयरोकमोदहाः ॥ 
खाधुमहात्माश्रौके ध्यानमे उनके मुखस विनिगंत भगवत्कथास्रतकी 
श्रजख धारा जव चासौ रोर वहने लगती है उस्र समय जो भक्त पकान्तरति 
होकर उस श्श्भतको पान करते ह उन्हे चधा, तृष्णा, भय, शोक मोहादि कचु 
मी सांसारिक वाधा स्पशं नदी कर सकती है । भगवदुशुएकथाकी मदिमाके 
विषयमे कया कह! जाय, उसके विना सकल कथाहीश्रथादहै, यथा श्रीमदु- 
भागवतमे- 
सषा गिरस्ता दसतीरसत्कथा 
न कथ्यते थद्‌मभवानधोक्चषजः । 
तदेव सत्यं तदुहैव मङ्गलम्‌ 
तदेव पुण्यं भगवद्‌ ग॒णोद्थम्‌ ॥ 
तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं 


१००६ श्रीधम्मेकस्यद्ुम । 











तदेव दाश्वन्भनसो महोत्सवम्‌ । 
तदेव शछोकाणैवरोषणं नृणां 
यदुतमश्छोकयशोऽचगीयते ॥ 
वह वात मिथ्या श्रौर श्रसत्पुरुषोौकी वात है जिसके छारा भीभगवानका 

गुणकीत्तंन न हो, क्योकि वही सत्य, वही मङ्गलमय, पुरयमय, रमणीय, 
रुचिकर व सद्‌ा ही नवीन रसप्रद है । अ्रविराम चित्तको परमाटमानन्दसिन्धुमें 
निम्न रखनेके लिये श्रौर निखिल शोकसिन्धुको परिष्क कर्नेके लिये उत्तम 
श्लोक शरखिलगुखनिधान श्रीभगवान्‌का यश ही एकमात्र कीर्तनीय है । उनकी 
लोकचमत्कार कारिणी अ्रलोकिक शक्तिके विषयमे कौन वर्णन कर सकता है । 
श्रु परमाणुसे लेकर अनन्तकोटि ब्रह्मारडस्थित समस्त पदार्थं उन्हींकी 
शक्तिसे शक्तिमान्‌ होकर जगजनोके नयनाभिराम होरे है । रचि, शशि उन्ही. 
फी शक्तिसे परफुल्ित होकर समस्त संसारको उदुभासित करर्दे है । उन्दीक्षी 
करुणा कणा जाहवी यमुना रूपसे समस्त संसारको पवित्र कर रदी हे। 
वेदादि समस्त शास्ज जलदगम्भीर निनादसे उन्दीकी कीचको गारहे है :- 


त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वपस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
वेत्तासि वें च परं च धाम त्वया ततं विश्वपनन्तखूप ॥ 
ब्रह्मादयो यत्करतसेतुपाखा यत्कारणं विश्वमिद च माया । 
आज्ञाकरी यस्य पिशाच च्रं जहो विभून्नश्चरितं धैडम्बनम्‌ ॥ 
विभर्षि रूप।ण्यववोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य । 
सत्त्वोपपन्नानि सुखावहानि. सतामभद्राणि खुह्धः खलानाम्‌ ॥ 
त्वय्यभ्बुजाक्षाखिलसस्वधाभ्नि समाधिनवेद्ितचेतसेके । ` 
त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन इयन्ति गोवत्सपदं भव।भ्धिम्‌ ॥ 
भयानां भय नीषणं मीषणानां गतिः प्राणिनं पावनं पावनानाप्‌। 
पदोः पदानां नियन्तु त्वमेकं परेषां परं रक्षकं रक्षकाणाम्‌ ॥ 
त्वमेकं च्रारण्यं त्वमेक वरेण्यं त्वमेकं जगत्कारणं विश्वरूपम्‌ । 
त्वमेकं जगत्य पातु प्रह तर त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पम्‌ ॥ 


दे भगवन्‌ ! तुम चआदिदेष, श्रादिश्नन्तविद्यीन, संसारके परमाश्रय, 
निखिलकेत्ता, निखिलबे्य, व परमधाम दो, हे छ्ननन्तरूप ! श्रनन्तविश्व तुम्हारी 
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ही सत्तासे परियात है \ ब्रह्मादि देवगण उन्दीकी आज्ञाजुसखार स्वस्व श्रधि- 
कारका पालन करते ड! समस्त विश्वजगत्‌ उन्हींसे उत्पन्न हश्रा है । 
श्रात्रह्मस्तस्बपर्न्त समस्त जीव उन्हींकी आक्ञासे चलते रहै. उनका चरि 
श्निवंचनीय है, हे भगवन्‌ } परमात्मस्वरूप श्राप युगयुगमे चराचर संसार- 
का कटयाण व धर्म॑रल्लाके क्लिये निराकार दोनेपर भी साकाररूप धारण करके 
~ ्वतारभेदरूपसे प्रकट होते है । आपकी सत्वगुणमयी मुरि साधुश्रोके लिये 
छखकर, परन्तु असाधुश्रोके लिये श्रक्रट्याणकर दोती है । दे कमललोचन 
जगदीश ! समस्त सच्वशुणके आधाररूप श्रापमे समाधि योगसे विलीनचिन्त 
होकर आपके चरणकमलरूपी तरणीका आश्य करके विवेकिगरण उत्तालतरङ्ग- 
समाङ्कल संसारसिन्धुको गोप्पदकी तरह अनायास पार कर जति ह । श्राप 
भयके भी भय श्चीर भीपणके मी भीषण हो, समस्त भारियोक्षी गति श्रौर 
पावनके भी पावन हो, आप बह्यादिके भी नियन्ता, श्रेष्ठके भी भ्ठ श्रौर रतर्को- - 
के रत्तक हो । श्रापदही सवके शरणीय, वरणीय, जगस्कारण, विश्वरूप, जगत्‌- 
के कर्ता, धर्ता व हर्ता, परमपुरखप, श्नन्तशान्तिमय व विकहपरहित ष्टो । 
श्रापकी महिमा मन, घाणी व ज्ेखनीकी शक्तिसे श्रतीत है! इस कारसे शुण- 
कीन्त॑नासक्तिथुक्त भक्त श्रीभगवानकी मधुर लीलाश्रौका कीत्तंन निशिदिन करते 
है । उनकी दष्टिके सामने संखारकी समस्त वस्वुश्रौसे अनन्त निभ॑रिणीरूपसे 
भ्रीभगवानक्षी अनन्त महिमा प्रवाहित दोने लगती है । श्रोर उसी पवित्र चिग- 
लित निभ॑रिणीमे श्रवगाहन स्नान करके भक्तहदय शअनन्तानन्द च शान्तिको 
उपल्व्ध करता है । उनका अन्नःकरण भमगवान्‌कीि श्नन्तगुखराशियोके 
श्राश्रयसते धीरे धीरे मगवान्‌के उदारविराय्‌भावमे लवलीन हो जाता है जिससे 
गुणकी्तंनपरायण एतादश भक्तको पराभक्तिका स्वरूप उपलब्ध हो जाता है । 
यद्टी गुणएकीन्त॑नासक्तिकां महान्‌ भाव च उदार परिणाम दै । महषिं वेदव्यास, 
मषिं बाट्मीकि रादि शुणकीन्तंनासक्त मक्तोकी जीवनी पुराणणशाल्मे शस भाव. 
का ज्वलन्त दछाम्त है । श्रुरागके षषठभावका नाम ्रात्मनिवेदनासक्ति है । इस 
भावके उदय दोनेखे भक्त भगवानमे श्रपना सर्वंख समपंण करके उन्दीके परम- 
भावने दिवानिशि निमग्न रहते है । उस समय भक्तके शरीर, मन, प्राण, 
समस्त इन्द्र्यो तथा श्रात्माके दारा जो ङ चेष्ठा दोती है, सभी श्रीभगवान्के - 
परीतिलम्पादनार्थदी होती दै । श्रीभगवत्भीतिखम्पादनसे अतिरिक्त समस्त 
कार्यकलाप श्रात्मनिवेदनासक्त भक्तको बरथादी मालूम पड़ता दै । 
ददे 
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यथा श्रीमदुभागवतमं-- । 
सा वाग्‌ यथा तस्य यणान्‌ गृणीते 
करौ च तत्कमेकरौ मनश्च । 
स्मरेद्‌ वसन्तं स्थिरजज्ञमेषु 
श्रुणोति तत्पुण्यकथाः स कणेः ॥ 
शिरस्तु तस्यो मयशिङ्गमानमेत्‌ 
तदेव यत्पश्यति तद्धि चक्षुः । 
अङ्गानि विष्णोरथ तज्ञनानां 
पादोदकं थानि मजन्ति निम्‌ ॥ 
वाक्य यथार्थ॑मे चयी है जिनसे श्रीभगवानका गुणगान किया ज्ञाय, 
हाथ यथार्थमें वही ह जिनसे भगवत्कायका श्रचुष्टान हदो, मन यथार्थत वही है 
जिसके वारा स्थावर जङ्गम समस्त ससारमे विराजमान श्रीभगवान्‌ परमात्मा- 
का स्मरण हो, कर्णं यथार्थमें वही हँ जिनसे श्रीभगवानकी पुरयकथाश्रौको 
खना जाय, मस्तकं यथार्थमें वही है जो स्थावर जङ्गम समस्त वस्तुश्चौको उन्हीका 
लिङ्ग मानकर प्रणामावनत हो, चु यथार्थमे वदी ह जिनसे मुङखन्दका मधुरः 
रूप निरीच्षण किया जाय, समस्त शारोरिक अङ्क प्रत्यङ्ग बास्तवमे तभी साथ 
कताको प्राप्त हो सक्ते ह जव चे धीभगवानके तथा भगवदुभक्त सश्जनौके 
पदोदकसे पविच्र दो जवं । इस परकारसे श्रात्मनिवेदनभावपरायथण भक्त 
समस्त शरीर, समस्त इन्द्रियं, मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार तथा श्रात्माके दारा 
श्रीभगवानमे पकान्तनिष्ठ दोकर उन्हींके चरणएकमलमे सर्वस्व सम्पण करते है। 
महिं शाणिडल्यके मतम इस प्रकार 'आ्रात्मरतिही भगवटूभक्तिका शरेष्ठ लक्तण 
है। यथा नारदसू्रमे- 
आत्परल्यविरोधेमेति चण्डिल्यः । 
अविच्दन्न भावसे श्रात्मामे रतिही भगवडूभक्तिका परम लक्षण हे । 
इस प्रकार श्रीभगवानमें परमारति ब : श्रात्मसलमपणभावके उदय टदोनेसे भक्त 
भ्रीभगवानकी ङपासे ्ननायासर भवसिन्धुमे पार दो जाते है । यथा गीतामे- 
ये तु सबौणि कमणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 
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तेषामहं सथरद्धत्ती खत्यु संसारसागरात्‌ । 
मवामि न चिरात्‌ पाथे मस्यवेशितचेतसाम्‌ ॥ 
मन्ममा भव मद्‌ मक्तो मद्याजी मां नमर्छुर । 
मामेवैष्यसि युक्कौवमात्मानं मत्परायणः ॥ 
जो मेरे मक्त समस्त कमं सुभमेही समप करके मत्परायण होकर 
अनन्यभावसे ध्यानयोगके दवारा मेरी उपासना करते है, भगवहुभावनिभग्नहदय 
उन भक्तौको मै शीघ्र ही संसार सिन्धुके पार कर देता ह । मदेकचित्त, मदु- 
भक्त, मेरेमे यजनशील च प्रणामपर भक्त श्रवश्य मुभे प्रप्त करते है । श्रात्म- 
निवेदनास्क्तिके द्वारा ऊपर लिखित सभी भावके उदय होनेसे भक्त शीघही 
श्रात्मरूप च आत्मरत्ति दोकर पराभक्तकी पदवीको पराप्त कर ज्लेते है । सर्वस्व 
समंण होनेसे जीवभाव सुलभ अहङ्कार उनका श्रामूल उन्मूलित हो जाता दै 
श्रीर मक्तहदय श्रनन्त भगवानके अनन्ताखतमय प्रेमे निमग्न होकर परासक्तिके 
परमानन्दमय पदमे सम्यक्‌ पतिष्ठित दो जाता है । यदी ्रत्मनिवेदनासक्ति- 
का मधुर लक्तण॒व श्रलौकिक परिणाम दहै । राजाश्रौमे वलि, महषियोमिं 
नारद्‌ श्रात्मनिवेदनासक्तिके श्रपूरवं दान्त हे । 
श्रनुरागके अन्तिमभावका नाम तन्मयाखक्ति है। दास्य, सख्य श्रादि 
भावके परिपाकं जिस समय भक्त भगवानके चरणएकमर्तोका ध्यान करते 
करते उन्हींम अपने श्रपने श्रन्तःकरणको लय करके श्रीभगवान्के साथ श्भिन्न 
भावसे उन्हीम तन्मय होकर पेम करते हँ तभी वह श्रञुराग तन्मयासक्ति कह. 
लाती हे । यह ्रासक्ति श्रल्ुसगक चरमभाव श्रौर रागात्मिका च पराभक्तिका 
सन्धिरूप है। इस भावके उदय दोनेसे भावपयोधिनिमग्न च श्रात्मसक्ताकी 
पथक्ताकोः विस्त होकर कभी भक्त अरपनेहीको प्रणाम करते ह श्रौर कभी 
अपनी स्थितिका श्रजुभव करके भ्रीमगवान्‌को भरणाम करते है । यथा योग- 
वासिष्ठमं-- 
नमस्तुभ्यं परेशाय नमो मद्यं शिवाय च | 
प्रल्क्‌ चैतन्यरूपाय मह्यमेव नमो नमः ॥ 
मद्यं तुभ्यमनन्ताय मद्यन्तुभ्यं रिवात्मने । 
नमो देवादिदेवाय पराय परमात्मने ॥ 
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हे परमपुरुष परमात्मन्‌ ! ठुम्द नमस्कार रीर प्रत्यक्‌ चेतन्यरूप सुभाको 
भी नमस्कारः । अनन्तशिवरूप देवादिदेव“ सुभको नौर तुमको, नमस्कार । 
इस ्रकारसे तन्मय होकर भक्त अपनेको श्रौर परमात्माको नमस्कार करते 
रहते है रोर भावनिमग्न हो श्रात्मरूप हो जाते है ! यथा श्रीमदूमागवतमे-- 
भक्ति हरो भगवति प्रवहन्नजसख- 
मानम्दवाष्पकल्या सुहरर॑मानः । 
विद्धियमानषह्टदयः पुलकाचिताङ्गो 
नाट्मानमस्मरदसाविति युक्तलिङ्कः ॥ 
श्रीभगवान्‌के भरति भक्तिप्रवादको प्रवाहित करके ्रजखानन्द्‌ परिघरुत- 
हदय च पुलकिताङ्ग दोकर भक्त ्रपनी पथक्‌ सत्ताको भूल जाते हँ श्नौर यही 
सक्तिमद तन्मयमावका कल्लर है । इस भावका लक्तण खुञन्दभरिया गोपियोके 
चरिजमे कभी कभी दैखनेम आता है । जेसा कि पूर्वं समुल्ञासमे रसलीला 
परसङ्गमं- 
इत्युन्मत्तवचो गोप्यः । 
इत्यादि प्रमाणोके दारा चताया गया है । श्रीभगवान्‌ने भी निज भुखसे 
कशाहै- 
ता मा विदन्‌ मय्यजुषङ्वद्ध 
धियः खमातमानमदस्तथदम्‌ । 
यथा समाधौ शुनयोऽञ्धितोये 
नयः प्रविष्टा इव नामखूपे ॥ 
मेरे प्रेमे समासक्तचिन्त होकर गोपियाँ ्रपनेको, परिज्नोको श्रौ श्ट 
लोक परलोकको भी भूल जाया करती थीं । जिख भकार सुनिगण समाधिमें 
निमन्न होकर श्रपनी पथक्सखन्ता षिरूखरत दो जाते हैँ श्रर नदियां भी सथुदमे 
विलीन होकर नामरूपसे च्युत हो जाया करती है । यह सब भाव तन्मया 
सक्तिका ही ड्टान्तरूप है । जेसे कान्तासक्तिकी अधिकारिणी व्रजगोपिकाश्रमें 
कभी कमी इस प्रकार की तन्मयासक्तिका भाव प्रकर हु था, इसी प्रकार श्रन्यान्य 
भरासक्तियौके अधिकारी मक्तोम मी समय समय पर यहे सर्वोच्च भाव धकाशित 
होकर वह मक्तको परासक्तिके ्रधिक्कारकी नोर श्रग्रसर करता हे-। यह श्रधिकार 
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इतना उच्च है कि इसके दष्टान्तके लिये हरिम हर श्रौर दरम हरिकी तन्मया- 
सक्तिके उद्‌ाहरणएके श्रतिरिक्त ्नौर कोर उदाहरण नदीं दिया जा खकता । हरि 
हरमे रौर हर हरिम अभिन्न रूपसे एक प्राणएताके साथ जो निशिदिन रत रहते 
है यदह उन दोनों तन्मयभावका ही लच्तण है ! यथा देवी भागवतमे-- 





शुणु कान्ते प्रव्यामि यं ध्यायामि सुरोत्तमम्‌ । 
आश्युतोषं महेशानं गिर्जिवह्छमं हदि ॥ 
कद्ाविदैवदेवो मां ध्यायल्यपितविक्रषः | 
ध्यायाम्यहं च देवेशं राङ्करं ति पुरान्तकम्‌ ॥ 
रिवस्थाहं प्रियः प्राणः शङ्करस्तु तथा पप । 
उभयोरन्तरं नास्ति मिथः ससक्तचेतसोः ॥ 
हरि क रहे है “मै निशि दिन श्पने हृदयम आशुतोष भिरिजावज्ञम 
देवादिदेव हर का ध्यान करतारह। कभी कभी देवदेव महादेव भी मेरा ध्यान 
करते रहते ह श्रौर कभी मै भी भिपुरान्तक श्रूलपाशिका ध्यान करता रहता 
ह! यै शिवका भार्‌ ह छरीर शङ्कर मी मेरे प्राण है, तन्मयभावमें श्रन्योन्यासक्त 
हम दोनोमे कोश मी भेद नदी है । यदी तन्मयासक्ति का श्रपूरवं ब श्रलौकिक 
दृष्टान्त है । दरम हरि श्रौर हरिम हरकी जो स्वाभाविकी तन्मयासक्ति दो. 
खकती है इसका वैज्ञानिक रहस्य यह है 1 ब्रह्मके सच्िदानन्द भावोौमेसे श्रानन्द्‌- 
भाव च्यापक है ! श्रन्तःकरणमे श्रानन्दका श्रजुभव श्रौर पुष्पादि जड पद््थोमें 
आनन्दका श्रञ्भवे ये दोनो ही आनन्दसत्ताके व्यापक होनेका प्रमाण दै । बह 
परमानन्दसन्ता चितम सत्‌ की सदहायतसे श्रौर सतम चित्की सद्ायतासे 
श्रनुभवमें श्राती है । श्रानन्दखत्ता व्यापक दोनेसे बद्याजीकी उपासना शास्त्रम 
निषिद्ध है । चित्‌ सत्ता प्राघान्यसे हरिरूप श्रौर सतूसन्ता पराघान्यसे हर रूप ` 
होनेके कार्ण हरमे हरि श्र हरिम हरकी तन्मयासक्ति दोकर ब्रह्मानन्दका 
श्रचुभव स्वभावसिद्ध है । इसी कारण हरमे हरि श्रौर दरिमे रकी तन्मया- 
खक्तिके सिवाय इख भावका सर्वोश्च दष्टान्व श्रौर ङु भी नहीं हो सकता हे । 
शुरुदेवके उपदेशं दाया विधिनिषेध मानते हप साधनराज्यमे वेधीभक्तिकी 
-सहायतासे शग्रसर होते होते साधक भक्त जितना भक्तिराज्यमे अग्रसर होता 
ज्ञाता दै उतनी टी चिधिनिषेधमे उसकी शिथिलता होती जातीं है -संसारमे मी 
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देखा लाता है कि मित्रके साथ मिजकी या पेमीके साथ पेमिकाकी जितनी प्रीति 
श्रधिक गादूी दोती जाती है उतना विधिनिषेधका पदां भी उठता जाता है । 
इली प्रकार वैधीभक्तिका साधक विधिनिषेधवाली वैधीमक्तिकी साधना करते 
करते श्रपने भियमत द्टदेवके साथ जितनी प्रीतिको वढ्ाता जाता है उतना दी 
उस्मैसे विधिनिषेधका भाव नष्ट होता जाता है । उसके श्रनन्तर साधकके 
सम्पुल अुरागका द्वार खुल जाता है । जिस प्रकार भरियतमकी प्रियतमामें 
भ्नौर प्रियतमाकी भ्रियतममे खच्ची प्रीति होनेसे परस्परके सव भाव श्रौर 
परस्परके सव अङ्ग खुन्दर च श्रानन्द्पर श्रञुभव दोनेपर भी परस्परको किसी 
किसी रङ्ग व भावका सैन्द््यं व ्रानन्द अधिकतर अनुभव होता है, ठीक उसी 
भकार वैधीभक्तिका साधन जव श्रलुरागके सच्चे द्वारमे प्रवेश करता है तव उस 
समय द्‌ास्यासक्ति, सख्यासक्ति, वात्सदयाखक्ति, कान्तासक्ति, शुणकीतंनासक्ति 
श्रात्मनिवेदनासक्ति च तन्मयथासक्ति श्नमेसे किसी मावकी माधुरी साधकको 
श्मधिकरूपसे मोहित करती है । मदुष्यके अ्न्तःकरणके परति वैचिच्यके कारण 
ही को भक्त किसी मावमे व कोई सक्त किसी भावमें श्रधिक श्रानन्द्‌ श्रलुभव 
करता है । उस समय वैधीभक्तिसे रागात्मिकामक्तिमे पचा इश्रा साधक 
जिस भावम अधिक श्रानन्द्‌ अनुभव करता है उसरी भावको उन्नत करता श्रा 
वह उन्नतभक्त उसी श्रासक्तिकी पराका्ठाको प्राप्त करता हश्रा ्रपने श्रन्तःकरशको 
रससागरमे निमञ्च करता है । वेधीभक्तिसे रागात्मिका भक्तिके उदयका यही 
रहस्य है! विष्णएुपासक, सूर्योपएसक, देवीडपासक, गरणपति-उपाखक श्रौरः 
शिबोपालक सम्प्रदयौके जिलोक पविच्रकारी भक्तगण पेली ही रागात्मिका 
भक्तिको जगतमं अनादिकालसे प्रकटः कस्ते श्रये दहै । श्रौर श्रन्तमेवे ही 
विष्णुलोकः, सूर्थलोक, देवीलोक आदि लोकम पडंचकर सालोक्य, सारूप्य 
श्रादि चतुर्विध मुक्ति प्राप्त करते श्राये है । 

सनातन ध्मके सवांङ्ग सम्पूणं विक्ञानके श्रनु्ार भक्त विज्ञानकी भी 
पुणंताका पूज्यपाद महर्षियोने वणन किया है । बह पृणता श्रन्य उपध्मौमें नहीं 
पायी जाती है। यद्यपि सर्व॑लोकरहितकारिणी मित सब धमं व उपधमोके लिये 
सलमान रूपसे हितकारी दै, यदपि वैधीभकितिकः! वर्णन सव उपधमौमे किसी न 
किसी प्रकारसे पाया जाता है श्रौर किसी किसी उपधर्ममे रागास्मिका भक्तिके 
भी आंशिक लक्षण भिलते है,परन्तु दाशंभिक चिक्षानके अभाव श्रौर मधुरतामय ` 
खशुण उपाखनाके भाषसे उन उपधर्मोमे रागात्मिका मक्ितिके सव 


[चा क 
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रसौका विकाश नही हो सकता है । श्रौर दाशंनिक विज्ञानके श्रभावसे पराभक्रित 
की पूशंता तो उक्त उपधरमेमिं होना असम्भव दी है । इस चिपयका विस्तारित 
चरन श्रगले श्रध्या्योमे क्या जायगा। _ ` 

दस प्रकार श्री भगवानूमें परेमासक्तिकी पूणता होनेसे भक्तान्तःकरणमेसे 
धीरे धीरे ध्याताध्यानध्येयरूपी निपुटिका नाश दोजाता है श्रौर तदनन्तर भक्त 
भगवटुरूप होकर सैन विराजमान श्रपरिचिदधिन्न श्रानन्दमय सचिदानन्द्‌ 
सत्ताकी उपलच्धि करनेमे समर्थं हो जाता है । यही श्रवस्था पराभक्तिकी 
है! यथा दैवीमीमांसादर्शनमेः-- 

“स्वरूपव्योतकत्वात्पूणानन्दद्‌ा परा " 

श्रानन्दमय परभात्माकरे श्रखरड स्वरूपकी प्रकाशक होनेके कारण परा- 

भक्ति पणं श्रानन्दप्रदा हैः- 
“रसस्वरूप एवायं भवति भावनिमज्जनात्‌” 

भाव समुद्रम निमग्न होकर भक्त रसरूप श्र्थात्‌ श्रानन्दमय भगवान 
साथ तद्रुपताको प्राप्त दोजाते है । भ्रेमासक्तिके विपाक्मे इस भावका उदय 
कैसे दोजाता है पतस्परसङ्धमे उक्त दर्शनम कहा हैः- 

“परारमो ब्रह्यसदूभाविकातन्मयासक्त्युन्भज्जननिमञ्जनात्‌" ` 

बरह्मसदुमावप्रद तन्मय भाव समुद्रम उन्मजन निमज्ञन दारा पराभक्ति 
का उद्य होता दै । भ्रीभगवानके चरणकमलौका ध्यान पक्रान्तरति होकर 
करते करते करमशः साधकफचिन्तमसे तन्मयता दाया ध्याताध्यानध्येयरूपी निपुटिका 
नाश दोजाता है! रागात्मिका मक्तिकी दशाम साधक रागात्मिका भक्तिके 
पृथक्‌ पृथक्‌ भावोको पृथक्‌ पथक्‌ श्रुभव करते हैँ । यद्यपि रागात्मिका 
दशाम भक्त भाव-ससुद्रमै उन्म न निमजन करने लगते है परन्तु जिस 
भावके वे विशेष पक्तपाती रोजाते है उसकी विगेषता उनके श्रन्तःकर्णमें 
यनी रहती है । परन्तु पराभक्ति की सर्वोत्तम दशाम भगवत्स्वरूपकी उपल- 
न्धिके दोजानेसे रसोकी पथकूताका पन्तपात भक्तफे हदयसे तिरोहित दोजाता 
है । तय बह भक्त सकल रसम समान श्रानन्द्‌ श्रजुभव करने लगते है श्रौर 
किसी समय व किसी श्रवस्थामे भी उनके श्रन्तःकरणसरे पर्मात्माके स्वरूपका 
श्रभाव नही होता है । च्व किंस श्रकारखे पेसी शअरद्धितीय सचिदानन्दभाव- 
योधिनी पराभकतिका उदय होता है इसका वर्णन करिया जाता दहै। 
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यथा भीमदूमागवतमं -- 
सञिन्तयेद्गवतशथरणारविन्द्‌- 
वज्रादूङकराध्वजसरोसहरच्छनाख्यम्‌ । 
उत्तुञ्गर्तविखसमखचक्रवाल- 
उ्योत्टनाभिराहतमदद्शरदयान्धकारम्‌ ॥ 
यच्छौ चनिःखतसरिसिवरोदकेन 
तीर्थेन सूदैध्यधिक्कतेन दिवः शिवोऽभूत्‌ । 
ध्यातुमेनः शमलरलनिखष्टवस्ं 
ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दम्‌ ॥ 
एवं हरौ भगवति अरतिरुन्धमाबो 
मक्त्य द्रवद्धृदय उत्पुरुकः प्रमोदात्‌! 
जौरकण्व्यवाष्पकल्या युदर्यमान- 
स्तच्चापि चित्तवडिदां शानकैर्विंयुरूक्ते ॥ 
सुक्ताश्रयं थरं निर्विषयं विरक्तं 
निचोगश्डच्छति मनः सदसा यथार्चिः । 
आत्मानमत्र पुरुषोऽस्यवधानपेक- 
मन्वीक्षते प्रतिनिहत्तशणप्रवाहः ॥ 
सोऽप्येतया चरमया मनसो भिर्या 
तस्मिन्‌ प्राहिम्न्यवसितः सुखहुःखबाष्ये । 
हेवुरवमप्यसति कतेरि कुःखयोयैत्‌ 
स्वारपन्‌ बिषत्त उपलन्धपरात्मकाष्ठः ॥ 
श्रीमगवान्‌के भक्तेका कन्तैञ्य दै कि एकान्तरत्ति होकर उनके चरणकः- 
मलो का ध्यानं करे जो चरणं ध्वज अङ्कुश व कमलके चिन्दोसे परिशोभित 
है ओर जिनमे विराजमान रक्तवरं तथा छषमाधूरं नभ मरडल की ज्योतिसे 


भक्तजनों का हवयान्धकार पूररूय से दर हो जाता है । केवल इतना दे नदय, अधि - 
कन्व न चरणो की देसी लोकोत्तरं महिमा है किं उनके धोनेसे निकली हु 
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तीर्थ॑रूपा गङ्गाको सिरपर धारण करफे शिव सर्वश्रेष्ठ व मडलमय दोगये है; 
भनौर श्रीभगवान्‌ के ये चरणकमल उनके ध्यानपरायण जनके श्रन्तःकरणएस्थित 
पापरूप पच॑तके तोड़नेक्ते लिये वज्ररूप है । इस प्रकार भगवच्रणकमलो का 
ध्यान करते करते भक्त की क्या दशा होती है १ इसके उत्तरम परवन्त रोके 
कहा है कि ध्याताध्यानध्येयभावसे सुङकन्द चरणारविन्दमे निरत होकर ध्यान करते 
करते भक्तटदयमे भावसिन्धु उद्वेजित होने लगता दै, वे गलव्श्रुलोचन च 
रोमांचकलेवर होकर श्त्यन्त तीत्रताके साथ मनोमघुकरको चरणारचिन्दके 
मकरन्द पानमे निमञ्च करः दिया करते ह । इस प्रकार तीव्रध्यानके परिपाक्रसे 
क्या होता है सो परवत्तीं छोकमे कहा है । यथा-तीवध्यानके परिपाके मन 
की पृथक्‌ सत्ता नेष्ट दोकर निर्वांशप्राप्त प्रद्रीप की तरह साधकका श्रन्तःकरण 
निर्विषय दो एकदम परमात्मानं लय दो जाता है श्रौर दस दशाम भक्तं निगुण- 
मयी मायासे निसुक्त होकर सर्वत्र विराजमान, श्रद्धितीय, अ्रलरड, सचिदानन्द्‌ 
खत्ता की उपलब्धि करने लगते ह । इस प्रकारे खछुखदुःखातीत दन्दवातीत व 
गुणातीत भक्त माया रहित परब्रह्मस्वरूपमे परमास्थितिको प्राप्त दो जति है । 
उनके श्रात्माक्रा देह, मन श्चादि के साथ कुक मी श्रसिमान या श्रष्णासर अवशेष 
नीं रह जाता है । वे ब्रह्मरूप ही बन जते है । यदी रागात्मिका मक्तिके श्रन्तमें 
पराभक्तिपदवीप्रतिष्ठित सिदध भक्तके श्रानन्दमय सच्चिद्‌ नन्द्‌ स्वरूपमेः श्रव. 
स्थिति श्रौर भक्ति साधनक्रा चरम फल है । इस दशामे भक्त निविंकट्प समाधिम 
स्थित होकर श्रलौक्रिक खुखदुःखरहित परमानन्द का उपभोग करते है । यथा 
उपनिषदमं- 
समाषिनिधूतमलस्य चेतसो 
निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्‌ । 
न दराक्यते बणयितुं गिरा तदा 
स्वयं तदन्तःकरणेन ग्रद्यते ॥ 
समाधिके दारा निमंल ्रन्तःकरण श्रात्मामे विलीन होकर जो परमानन्द 


का उपभोग करता है उसका वश॑न वाक्यके द्वारा नरी दो सकता है, केवल 
स्वान्तःकरणमे दी उसक्री पकान्त श्रुभूनि हौती है । श्रौर भी गीतापनिषदमे- 


सुखमात्यन्तिकं यत्तदूवुद्िग्राद्यम्तीन्ियम्‌। 
वेदिन यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तच्वतः ॥ 
३४ 
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य॑ रज्ध्वा चापरं छामं मन्यते नाधिकं ततः। 
यसिस्थिलो न दुःखेन युंरुणापि विचाल्यते ॥ 
पराभक्ति दशामे स्वरूपस्थित दाकर भक्त जिस श्रानन्द्की उपलन्धि 
करते ह वह ्आल्यन्तिक अर्थात्‌ दुःखलशविदीन नित्यानन्द है जो इन्दियोसि 
श्रतीन श्नौर सुन्मबुद्धिके द्वाग दयी श्रजुभवनीय है । इस श्रानन्द्‌ पर प्रतिष्टित 
दोनेसे महात्मा पुरुष कभी किसी समय श्रपनी तासिक स्थितिसे विचलित 
नहीं होते, प्रार्धजनित गुरुतर कष श्राने पर भी उनक्ते अन्तःकरण पर उसक्रा 
कोई भी प्रभाव नही दोता, ओौर उस परम वस्तुको प्राप्तकरके श्रन्थ किसी 
वस्तुको उससे श्रधिक स्पृहणीय नदी समभने । उस समय उनकी टि कैसी 
होती है १ दसके उत्तरम श्रीभगवानने कटा है- 
सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
दक्षते योगयुक्तात्मा समत्र समदरीनः ॥ 
सर्वत्र श्रद्धिनीयशरशी पएनादश योगगुक्तात्मा प्र॑भक्तं परमात्माको सकल 
भूतौमे श्नौर सकलभूतौको परमात्मा देवते हैँ श्रौर श्रानन्दमय प्ररमतमाको 
सर्वच देखकर सकल अवस्थामे दी समाधिदुल्लम परमानन्द प्राप्त करने ह । 
उनके लिये लोकिकं जगत्क्ते समसन प्रदराथं ही परमात्पामे श्रवस्थित होनेके 
कारण दिऽ्य भावयुक्तं व परमानन्दरद हो जते है । श्रीभगवान्‌ शङ्सचा्यजीने 
श्सी अवस्थामें अपू दृशंनक्रा वणन क्रिया है- 
सस्पूणं जगदेव नन्दनवनं सर्वेऽपि कत्महुमाः । 
गाङ्गं वारि समस्तवारिनिवहः पुण्याः समस्ताः क्रियाः ॥ 
वाचः प्राक्रृतसंस्छरताः श्रुतिगिरो वाराणसीं मेदिनी । 
सवोवस्थितिरस्य वस्तुविषय। दृष्टे परे बरह्मणि ॥ 
भगवद्‌ भक्तिकी पवस्थामें स्वेव्यापक परमात्माके दर्शन दो जानेसे 
भक्तकी दृष्टिमे समस्त जगत्‌ री नन्द्नवनकी तरह श्रानन्दरूप भासमान 
होने लगता है, इनके लिये समस्त वृक्त ही कटपवक्त, समस्त जल ही गङ्गा 
अल, समस्तका्यं ही पुर्यकार्य, पराङृत संस्कृत समस्त चाक्य ही शुतिवाक्य, 
समस्त चिश्व ही वाराणसी श्रौर समस्त स्थिति ही जह्ममयी स्थिति हो जाती 
रै । पराभक्तिकी यद दशा, श्वानीकी परान दशा, वैरम्यवानकी परवैराग्य 
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देशा च योगीकी निर्धिकरस्प समाधि दशाक्ते तुल्य ही है । क्योकि सभी अवस्था 
श्रन्तमे प्क ही भावम श्राकर पर्यवसरानको प्राप्त ह्येतीहै । इस विषयमे 
देवीभागवतमे लिखा है- 
परानुरक्त्या मामेव चिन्तयेद्‌ थो तन्दिः । 
स्वाभेदेनैव मां निलयं जानाति न विभेदतः ॥ 
अदङ्ारादिरदितो देदहतादारम्यवजितः । 
इति भक्तिस्तु या पोक्ता पराभक्तिस्तु सा स्प्ता । 
यस्यां देव्यतिरिक्तन्तु न किञ्चिदपि माव्यते ॥ 
इत्यं जाता परा- मक्तियैर्य स्तुधर तत्वतः । 
तदेव तस्य चिन्मात्रे खद्रषे चिख्यो यचेत्‌ ॥ 
मक्तेन्तु था परा काष्टा सेद ज्ञानं परक्ीतिनम्‌ । 
वैराग्यस्य च सीमा खा ज्ञाने तदुभयं यतः ॥ 
परायुरक्तिके साथ ्भिन्नभावसे भगवचिन्नापरायण होकर साधन करनेसे 
पराभक्तिका उदय होता है जिसमें अहङ्कार नाश, दद तादात्स्यभाव विलय तथा 
सर्वत्र विराजमान अदितीय ब्रह्म सत्ताक्रा अञुभव होने लगताहै। हस प्रकार 
पराभक्तिकों पराप्त करके साधक चिन्मय मगवानूमें लय हो जाते है । यदी क्षान 
` की चरम सीमा श्रौर यदी वैराग्यकी भी चरम सीमा है 1 
इस प्रकारसे सच्िदानन्दभावमे ज्ञानी भक्त जीघन्भुक्ति दशाम श्रात्म- 
रति द्योकर श्रारब्धक्ञग्र पर्यन्त संसारम श्रवस्थान करते हैँ । श्रौर तत्पश्चात्‌ 
रारच्धाचसानने चिदेदमुक्ति लाम करते हे । उम समय उनकी प्रति विगय्‌ 
प्रतिमे शोर उनकी आटमा व्यापक परमात्मामे मिलकर प्क दयो जाती है, 
यथा उपनिषदुमं- 
यथो नद्यः स्पन्दमाना ससुद्रेऽस्त गच्छन्ति नापरूपे विहाय । 
तथा विद्ान्नापरूपाद्धिषठक्तः परात्परं पुरुषञुपोनि देत्यम्‌ ॥ 
जिस प्रकार सधुदवाहिनी नरङ्किणी नामरूपसे च्युन होकर सखुदमे मिल 
जाती है उखकी पृथक्‌ सत्ता नदी रहती है उसी प्रकार ज्ञानी भक्त प्रृत्तिजनित 
नाम च रूपको त्थाग कर चिदहमुक्ति दशाम ` परात्पर परब्रह्म पनी पृथक्‌ 
सन्ताको भूलकर बिक्षीन दो जाते है । उनके लिये ससारमे जन्ममरणचक चिर- 
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कालके वास्ते बन्द दो जाता है । अनन्त दुःखमय ससारमे पुनः उनको श्राना 
नदीं पड़ता है। यदी सकल साधनाका लच्य रौर भक्ति मागंका चरम 
परिणाम है । 

उपासना कारएडके निम्न श्रधिकार्से लेकर उच्चतम श्रधिकार तक भक्ति 
किख प्रकारसे परमावश्यकीय है, किस प्रकारसे भक्तिके चिना उपासनाका कोड 
श््ग भी पूशंरीत्या साधित नदी हो सकता हे नौर विना भराणके जिस भकार 
शरीर नही रह सकता दहै उखी भरकार विना भक्तिकं उपासना वन ही नदीं 
सकती ये सव भली भोति ऊपर दिखा चुके है । श्रव उपासनाके शरीररूप 
योगका वणन किया जाता है। शरीरके विना जिस परकरार शरीरी श्ात्माका 
भोग श्रसम्भव दै उसी प्रकार योगकी शैलीके चिना उपासनाका कोर साधन वन 
ही नहीं सकता है । इसी कारण योगको उपासनाका शरीर कहा है । श्रावरण 
विक्तेय श्रादि भवोसे अन्तःकरण युक्त रहनेसे परमात्माका स्वरूप प्रकर 
नदीं हो सकता है। दस कारण सर्वव्यापी परमात्मा जीवक श्रन्तःकरर्म 
विराजमान रहने पर भी उससे दूर दो जाते ह । श्रवा यदह किये कि श्रन्त 
करणरूप जलाशय सवसदुवुत्तियासे तरङ्गायित व ्रालोडित रहनेके कारण 
परमात्मारूपी सुका यथार्थं स्वरूप उख जलाशयमे दिखाई नद्यं पडता ! जव 
साधककी सखुकौशल क्रिया दवारा उस जलाशयरूपी अन्तः करणकी चत्तिरूपी 
ऊम्मि प्कवार ही शान्त हो जाती दै तभी सूयं पतिविम्ब श्रथवा अ्रपना मद, 
दशेक उसमे देख सकता है । अतः योगशाखमे कह है-- 

योगात्तव्ुत्तिनिरोधः” 
“तद्‌ द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌" 

चित्तचृत्ति निरोधके खकौशलपूरं क्रियाश्रौको योग कहते हैँ । योगक्रिया 
दाया क्रमशः अन्तःकरण की चृत्तियां शान्त होती दोती जव एकवारही शान्त 
दो जाती हैँ उस श्रवस्था का नाम योगयुक्त अचस्था है। उसी श्रवस्थामे दष 
अर्थात्‌ परमात्मा श्रपने यथार्थं खरूपे प्रकट हो जाते है । हम यह दिखा चुके 
है कि चित्त्त्तियौके चाश्चल्यके कारण सर्वज्यापक तथा जीव-हदयविहारी 
परमात्मा जीवके हदयस छिप जाते है, यही उनका जीवसे दूर हट जाना है । 
जिन जिन साधनोसे इस श्रकारसे दूर हटे हप परमातमासे श्रनाथ हुश्रा जीव 
उनके निकर होकर सनाथ हो जाता है उसी को उपासना कहते है । श्र्थात्‌ 
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उप-समीप, ्रास्यते-प्रा्त होता है श्ननया-दस साधनके दवारा, इति उपासना । 
श्रतः जिन जिन क्रियाश्रौ के श्रवलम्बनसे परमात्माके निकर होनेमे जीव समथं 
होता है उन्दींको उपासना कहते है श्र जब चित्तचृत्तिनिरोध होते 
होते चित्तदृत्तिनिरोधकी पृरणावस्थामे परमात्मा श्रन्तःकरणमे प्रकर होकर 
जीवके निकटस्थ दहो. जाते है तो यह मानना ही पड़ेगा कि उपासना यक्षम 
सर्वथा सर्वरूपसे सहायक योग उपासनाका शरीर रूप है । 
योगका विषयं विस्तारितरूपसे ` इस- चहत्‌ अन्थके अनेक अध्याये 
श्रावेगा । इस कारण यदहो केवल दिग्द्शंना्थं कुक कुद विषय के जाते है । 
चिन्तदृत्तनिरोधकरनेवाली खुकौशलपूणं जितनी क्रियार्पँ है उन्दीको पूज्ययाद्‌ मह- 
्ियोने श्रनेक गवेषणा करके निश्चय कर. दिया है कि चित्त त्तिनिरोधकरनेवाली 
करियाशैली को चारभागमें विमक्त कर सकते है श्रौर चित्तदृत्तिश्रोको निरोध 
करनेके मार्गको श्रार सोपान श्रथवा श्राठ मागं-विभागमे विभक्त कर सकते 
है । यह संसार नामरूपात्मक है श्र्थात्‌ परिदश्यमान संलारका कोई भी ङ्ग 
नामरूपसे बचा हृश्रा नही है । इसी कारण नाम रूपमे फंस कर ही जीव 
बडुध होता है ! चि्तकौ दृत्तियांमी नामरूपके दी अवलम्बनसे न्तः करण को 
चश्चल किया करती है । ्रतः जहां मचुष्य गिरता है उसी भूमि को पकड्के 
उटना चाहिये । अरस्तु नामरूपके शवलम्बनसरे चित्तदृत्ति निरोधकी जितनी 
क्रियां है उनको मन्नयोगके अन्तगंत करके महषयोने वंन किया है | हट 
योग का ढङ्ग कुद श्रर ही है । स्थूलशरीर सुदमशरीरका ही परिणाम है । 
इस कारण स्थूलशरीरका प्रभाव सुच शरीर पर बराबर समानरूपसे पंडता 
है । अतः स्थूलशरीर के श्रवलम्बनसे सूदमशरीर पर पभाव डालकर चित्तवृत्ति 
निरोध करने की जितनी शैक्लियांँ है उनको हटयोग कदते है ।, लययोगका 
दंग कच रौर ही विचित्र है। जीवशरीररूपी पिरुड श्रौर समष्टिखष्टिरूपी 
ब्रह्मारड ये दोनो समष्टिव्यष्टि सम्बन्धसे एकही है । रतः दोनोको एक सममकर 
दोनौमे व्यापक'जो पुरुषभाव च प्रृुतिशक्ति है उसी श्रपने शरीरस्थ परकतिशक्ति 
को श्रपने शरीरस्थ पुरुषभावमें लय करनेकी जो शली है रौर उसके श्रजुयायी 
जितने साधन है उनको लययोग कहते ह । राजयोगका श्रधिकार सवसे बढ़ 
कर है । मनकी क्रिया मजुष्यको पसाती है श्रौर बुद्धिकी किया मचुष्यको मुक्त 
- करनेमे सहायक होती है; यही कारण है किं श्रज्ञानसे जीष चन्धनको परास 
होता द. श्रौर शाने सुक्त ¦ होता है 1" अतः बुद्धिक्रियारूपी विचार दारा 
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चित्त्रत्ति निरोधकी जो केली है उसक्रो राजयोग कते हैँ । इस वृहत्‌ अन्धमें 
मन्नरयोग, हटयोग, लययोग ओर राज्योगके श्रलग श्रलग श्रध्याय दिये 
जार्येगे । इस कारण इन क्रियाभैल्ियौका विस्तारित वणन यहां करनेकी श्राच- 
श्यकता नहीं है । ई 
योगमागंके श्रार सोपानरूप श्राठ श्रंगोमंसे चार वहिरङ्ग शरीर चार 
श्नन्तरंग काते है । यम, नियम, शरासन श्रौर प्राणायाम ये चार वदिरङ् है । 
शरीर प्रत्याहार, धारणो, ध्यान च समाधि ये चार श्रन्तर दै । वदिर्‌ रौर श्रन्तरङ्ग 
को मिलानेवाला प्रत्याहार रङ्ग दै । जीव वहिरिन्द्रिय श्रौर ्न्तरिन्द्रियमे पस 
कर बद्ध रहता है इस कारण वदिरिन्दिय श्रौर अन्तरिन्दियसे वीतराग 
करानेके जो श्रभ्यास है उनको यथाक्रम यमच नियम कहते ह | इन दोनौकी 
करियालेली विभिन्न श्राचार्यौके मतानुसार विभिन्न प्रकारकी है | इस प्रकारसे 
यम च नियमके साधनौसे उपासनाकारडका साधक योगसाधरनाका ्रधिकारी 
बनताहै । श्रोर ततीय सोपानम चह श्चषरने शरोरको योग॒ उप्रथोगी करता है । 
मीमांसाका यद सिद्धान्त है फ च।श्चस्यसे वन्धन श्नौर धेय्थसे मुक्ति होती है । 
श्रतः शरीरको धेयययुक्त करनेकी जो शैली दै उखको खन कहते है । शरीगको 
धैय्य॑युक्त करनेके ्रनन्तर भाणको धेयंयुक्रत करनेकी जो शैली दै उसे प्राणायाम 
कहते है । प्राणायाम चतुर्थं रंग हे । प्राणायाम श्रंगके साधनकते श्ननन्तर साघककों 
योगके श्रन्तरद्ग साधनका अधिकार प्राप्त रोता दहै क्योकि मनव वायु दोनो 
कारण व कार्यरूपसे पक दही है । प्रत्यादारसाधनके दारा साधक पनी 
यदिषष्टिको वहिजंगतसे हटाकर श्रन्तज॑गतूमे लेजाता है । कमं जिस प्रकार 
श्रपने श्रह्गौको समेट लेता है उसी प्रकार भत्याहाररूपी पश्चम शङ्के लाधन- 
से उन्नत साधक वहिर्विषयसे श्रपनी विषयवती धद्त्तिको श्रन्तर्राज्यमे लीच- 
कर बहिजंगत्‌से अन्तज्जगतमे पटच जाता है । यही योगका पश्चम ङ्ग दै । 
अन्तजेगत्‌मे पहुंच कर सूर्म आन्तरराज्यके किसी विभागको श्रलम्बन करके 
आन्तर्राज्यमे ठहर रहनेकोही धारणा कदते है । इस प्रकारसे षष्ठ श्रङ्गरूपी 
शरार्णा खाधन द्वारा योगी जव अन्तर्राज्यको जय कर लेता है तव विर्‌ 
वे श्रन्तर्शाज्यके टा परमात्माके सगु श्रथवा निगु रूपके ध्यान करनेकपी 
शक्ति योगीको भ्रा दोती है । उख समय ध्याता, ध्यान च ष्येयरूपी जिपुरीके 
सिवाय श्रौर कु नहीं रहता है । यही योगका सप्तम श्र्ग है । तत्पश्चात्‌ 
ध्वाताध्यानध्येयरूपी चिपुखीका जब विलय दोजाता हे श्नौर ध्याता भ्यानमें 


सक्ति नोर योग । १०२४ 


मिलकर दोनौ व्येयमे लय हो जाते है उसी देतभावरदित इृत्तिनिरोधकी 
श्रम्तिम ्रवस्थाको समाधि कहते है । यही योगका श्रम श्ङ्ग है । मन्- 
योग, हटयोग, लययोग श्रौर राजयोगं इन चारो क्रियासिद्धाशोकी जो 
क्रियायैल्ली पूज्यपाद्‌ महषिं्योने की है वे सव इन्दी श्राठ श्रगौकी सहायतासे 
निर्णीत हुई है । भेद इतनाही दै कि किसीमे किसी श्रंगका विस्तारहैश्रौर 
किंसीमे क्रिसी श्रंगकरा सङ्खोच है। इस प्रक्रारसे साधक एकके वाद्‌ दुस्तरा 
सोपान, दूसरे बाद्‌ तीसरा सोपान इस प्रकारसे सातौ सोपान अतिक्रम 
करता हश्रा ष्टम सोपानरूपी सविकटप समाधिम `पहच जाताहै | श्रौर 
तदनन्तर निर्विकटप समाधिम पर्हुच कर स्वरूप-उपलन्धि करनेमे समर्थं 
होजाता है। निर्विकल्प समाधिधराप्न योगी शारीरिक सव कमं करता हुश्रा 
भी छं मी नहीं करता । तव वह चाहे स्वरूप स्थित रहे, चाहे व्युत्थान 
दशाको पराप्त होकर, कर्ममे प्रचृत्त हो सव दशाम निर्विकल्प भावमें स्थित 
रहनेके कारण शरदेत भावमे स्थित रहता है ! इसी दशाको जीवन्भुक्त दशा 
कहते है । इसीको श्द्धैनस्थिति, इसीको परज्ञानकी दशा श्रौर इसीको परा- 
मक्तिकी दशा भी कहते है । चिसिन्न विभिन्न विचारके अ्रनुसार ये सव पयाय- 
वाचक शब्द्‌ है । ` उपासनाकी प्राणरूपिखी सक्ति श्रौर उपासना के शरीररूपी 
योगक्ा यही श्रन्तिम लल्य है । 





चतु सघ॒ल्यासका प्रथम अध्याय समाप्त हुआ । 


मन्त्रयोग । 


क हि 





चित्तव्रत्तिका निरोध करके श्रात्मलाक्ञात्कार तथा श्रीभगवान्‌का सानि 
ध्यलाभ करनेके लिये जितनी साधन प्रणालि्योँ दो सकती हैँ उन स्वको चार 
भागम विभक्त किया है । यथा योगतच्वोपनिषदुमेः- 
योगो हि बहुधा ब्रह्मन्‌ भि यत्ते व्यवहारतः । 
मन्तरयोगो कयन्चव हटोऽसौ राजयोगकः ॥ 
योगके क्रियासिद्धांश चार भागमे विभक्त होते है । यथाः- मन्बयोग, 
हटयोग, लययोग व राजयोग । इन चारोमसे श्रधिकार-विचाराजुसार मन्नयोग 
प्रथम है । इस प्रन्थके उपासना यज्ञ॒ नामक श्रध्यायमे पहले ही वताय गया है 
कि अतिसुद्म इन्द्रियातीत ऋतम्भरा-भरज्ञावोध्य परम तत्वके प्राप्त करनेके 
लिये प्रकतिपरायण मानवीय चित्त एकापक श्रधिकार युक्त नहीं हो सकता है । 
इसलिये मन्बयोग, हठयोग व लययोग खाधनद्धारा धीरे धीरे स्थूलसे सूदेमकी श्रो 
चित्तचत्तिको नियोजित करके अरन्तमे राजयोग साधनद्धारा श्रद्धितीय निराकार 
देशकालापरिच्िचत्न परबरह्यसत्तामे जीवात्माको विलीन किया जाता है । यही 
श्रधिकार-मेदादुसार चारौ योगोका साधन क्रम है जो नीचे क्रमशः 
बताया जाता है] 
मषिं नारद्‌, पुलस्त्य, गग, वाल्मीकि, श्वग, चद स्पति श्रादि सुनिगण मन्त 
योगके श्राचायं हए है । उनका. सिद्धान्त यह हैः- समस्त दश्यजगत्‌ भावका 
ही विकाशमान्र है । प्रलयावस्थाके श्नन्तर प्रङ्तिके गर्भम स्थित जीर्वोका 
संस्कार जव खृष्टिके श्रनु्रूल दोता है उसी समश परमात्माके न्तःकरणमें 
“एकोऽह बह स्थाम्‌ प्रजायेय” 
मैप्कदहे, बहुतहो जाड, प्रजाश्रौकी खष्टि करू इख प्रकारका भाष 
स्वतः ही उत्पन्न होता है श्रोर इसी भावका परिणाम नाम ॒रूपात्मक यह दश्य 
संसार है । दृश्य खं्तारके नामरूपात्मक टोने्ा कारण यह है कि प्रत्येक भाव 
ही नाम व रूपके द्वारा संसार में प्रकट होता है । जिस किंसीके चित्तम जो भाव 
हो, बह उखीके अरदुलार शब्द्‌ द्वारा तथा रूपकल्पना दारा उसी दश्यभावको 
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भ्रकट करता है। घेमका भाव भरेममूलक शब्द्‌ व प्रेममयी मूत्तिके दारा संसारमें 
भरकर होता है । बीरताका भाव बीरताभ्यंजक शब्द्‌ व वीररूपके द्वारा प्रकट 
होता है इत्यादि इत्यादि ऽयष्टिमाषके विचार द्वारा यह सिद्धान्त निश्चय होता 
हे कि जिख प्रकार व्यष्टि जगतमे भरत्येक मावका प्रकाश नाम व रूपके द्वारा 
देखा जाता है उसरी परक्ार समष्टि खष्ठिमे भी परमात्माके चित्तका सिखक्ता- 

भाव नामरूपात्मक जगव्‌रूपसे भरकर होता है । जगत्परिणामिनी घ सिखक्ा- 
मल्लिका उनकी यह इच्छाशक्ति ही माया है श्रथात्‌ संसार-खष्टि करनेवाली 
उनकी इच्छाशक्तिका नाम ही माया है । यदी माया नामरूपमयी होकर समस्त 
श्य संसारको प्रकट करली है । इसी लिये श्चुति कहती हैः- 

“नामरूपे व्याकरवाणि" “सवोणि रूपाणि विचिद्य धीरा 
नामानि कृत्वाभिवदन्‌ यदास्ते" “आकारो इह यै नामरूपयो 
निर्वहिता? 

परमात्ममे नामरूपमयी मायाकी उपाधि दोनेसे दी दश्यजगवका 
विकाश होता है । अतः सिद्धान्त हच्रा कि परमात्मासे भाव, भावसे नामरूप 
शरीर उसका विकार ब विलासमय यह संसार है । इसक्िये जिस कमके श्रलु- 
सार खष्टि इई है उसके विपरीत माग॑से ही लय दोगा, यह निश्चय है । श्र्थात्‌ 
परमाट्मासे माव, भावस्ते नामरूप द्वारा जव खष्टि हुई है जिससे समस्त जीव 
खंसार.वन्धनमं आरा गये हँ तो यदि भुक्ति लाम करना हो तो प्रथम नामरूपका 
श्राश्रय लेकर, नामरूपसे' भावमें शौर भावसे भावग्रादी परमात्मामें चित्तचृन्तिका 
लय होने पर तथ भुक्ति होगी । इसलिये नारदादि मदर्षियोने नाम व रूपके 
श्रवलस्बनसे साधनक्ती विधियां बताई है जिसका नाम मन्त्रयोग है। यथा 
मस्जयोगसंहिता योगशाल्लमेः- 
नामरूपास्मिका खष्टियैस्मात्तद्वलम्बनात्‌ । 
बन्धनान्छुच्यमानोऽयं खुक्तिमाप्नोति साधकः ॥ 


तामेव भूमिमालम्न्य स्खलनं यन्न जायते । 
उत्तिष्ठति जनः सर्वोऽध्यकेणैतत्समीक्ष्यते ॥ 
नापरूपात्मकैमाववन्यन्ते निखिला जनाः । 
अविदाग्रसितारचैव तादक्‌ प्रक़ृतिवैभवात्‌ ॥ 


, आत्मनः सुषष्मपरक्ति भ्रति चाऽनुखलय बै । 
३५ 
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नामरूपात्मनोः रखाब्दमावयोरवलरूस्बनात्‌ । 
यो योगः साध्यते सोऽर्थं मन्त्रयोगः परकीर्तितः ।।. 

खष्टि नामरूपात्मक होनेके कारण नामरूपके श्रवलम्बनसे दी साधक 
खष्टिके बन्धनसे श्रतीत होकर मुक्तिपद्‌ श्राप्त कर सकता है । जिस भूभिपर 
मचुध्य गिरता है उसो भूमिके अवलम्बनसे पुनः उठ सकता है । नामरूपा- 
त्मक विषय जीवको वन्धनयुक्त करते है, नामरूपात्मक प्रकृति.वैभव जीवको 
श्रविद्यासे ग्रास किये रहते है, श्रतः श्रपमी श्रपनी स्म प्रकूति च भव्रच्तिकी 
गतिके रनु सार नाममय शष्द्‌ व॒ भावमय रूपके श्रवलम्बनसरे जो योगसाधन 

किया जाय उसको मन्तरयोग कते है । 
युष्य भावोौका वास है। भावशूल्य होकर मञुष्यका श्नन्तःकरण पकं 
मुहं भी स्थिर नहीं रह सकता है । वैदिक दशनौका यह सिद्धान्तहैकि 
भगवशद्धिके द्यासा अरस्तत्का्यं मी सत्‌ दोजाता दै श्रौर भावमालिन्यके देतु 
सत्कार्य भी अखत्‌ दोजाता है । उदादरणरूपसे कहा जा सकता है कि भयुष्य- 
हत्या एक श्रसत्‌ कायं है, परन्तु यदि वह धर्मयुद्धे. लिये या राजा अथवा 
साधुजनोकी रक्ञाके लिये हो तो बह धम॑का्यं कदलावेगा । श्र्थात्‌ मुष्यहत्या 
रूप कायं सत्‌ होने पर भी भावशद्धिके कारण सत्‌ हो जाता है । दसी प्रकार 
श्राश्रयदान एक पुरयका्यं है । परन्तु कोई मचुष्य यदि किसी पापीका पाप 
जानता हृश्रा भी उसे श्राश्रय व प्रश्रयदे तो उससे उसका वह्‌ श्राश्रय तथा 
अभयदानरूप सत्कार्यं भी श्रसत्‌भावके कारण पापोमे गिना जावेगा । दस 
भकार सनातनधममे भावश्चद्धिका भाधान्य यथेष्ट वरत है । मावतच्वके सम- 
मनेके लिये इस प्रकार समभना चाहिये कि मोग्य विषयको देखकर इन्द्रियका 
सम्बन्ध श्चुमान किया जाता है । इन्द्रियकी क्रियाको देखकर अन्तःकरणकी 
दृत्तिका श्रयुमान हो सकता है श्नौर तव श्रन्तःकरणकीं इृत्तिफे मूलमें जो भाव 
रहता है सो श्रुमूत होता है । स्ीरूप विषयको प्रथम दशनेन्द्ियने देखा, 
फिर उससे शअ्रन्तःकरणमे नाना छत्तियोका उदय! हुश्चा परन्तु उस द्वष्टाका भाव 
यदि मलिन रहा तो वह उस खीरूप विषयको इन्द्रियभोग्य मान लेगा श्नौर यदि 
उसके श्न्तःकरणमं भावकी शुद्धता रदी तो वष्ट उस खीरूप चिषयको भावृरूपमें 
छ्थवा जगजननीकी प्रतिरूतिरूपमे देखनेमे समथ होगा । इसी प्रकार सना- 


तनधर्ममे भावका यथार्थं खरूप शीत दोकर भावश्युद्धिके बहुतसे उपाय 
निशित इष है 
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श्रवियाग्रस्त मञष्यौके चित्तम वैषयिक भावका प्राधान्य होनेके कारण वें 
सदा टी श्रपने अपने भावके श्रचुक्रुल संसारके लौकिक रूप च नाममें फंसे रहते 
है, श्रतःउनके चित्तसे लौकिक मावौको दुर करके दिष्य भावो का उद्य करनेके 
लिये लोकिक नाम व रूपके वदते दिव्य नाम च दिव्य रूपौकी साधनविधि 
मन्जयोगमें बताई गर है । मन्धयोगमे स्थूल सुत्तिंकी पूजा इश्मा करती है । शास्र 
मे स्थूलमूिमयौ प्रतिमा श्रार प्रकारकी कही गई दै । यथा-शरीमद्धागवतमेः-- 
होली दारुमयी रही ठेष्या ठेख्या च सैकती । 
मनोमथी सणिपरयी प्रतिमाष्टविधा स्म्रता ॥ 
श्रीमगवान्‌की प्रतिमा श्राठ परकारकी हुश्रा करती है। यथाः-पाषा- 
मयी प्रतिमा, काटनिर्भित परतिमा, लोहनिर्मित प्रतिमा, लेपन द्वारा वना 
ई प्रतिमा, तलिकासे चित्रित प्रतिमा, बालुका दवाय निर्मित प्रतिमा, अन्तः 
करणएमे ही कह्िपत प्रतिमा श्रौर विविध प्रकारकी मणियोके ढाया निर्मित 
प्रतिमा ! केवल पुराणमें द्यी नही वेदम मी भीभगवानकी इस प्रकार पाषा- 
णादिमयी मूर्तिं वनानेकी श्र्ञा है । यथा-श्रथ्ववेदमेः- 
"‹ पद्यमानमातिष्ठारमा वतु ते तनुः ” 
हे भगवन्‌ ! श्राप दस पोषाणमयी मूरतिमे विराजमान दो जय; श्राप- 
का शरीर यदी पाषाण हो । ग्वेदमे भी- 
८ कासीत्ममा प्रतिमा किं निदानमाज्यं किमासीत्परिधिः ” 
यथार्थं ज्ञान कौन दै, परतिमा कौन है, समस्त जगतका कारण कौन 
है, धृतके समान संसारम सार वस्त॒ कौन है शरीर समस्त प्रतिकी परिधि 
विद्यमान कौन है.इत्यादि रूपसे भरतिमामें मगवदुभावकी स्थितिका चरन पाया 
ज्ञाता है । श्रतः सिद्ध इश्रा कि मन्न योगम षिहिव मूर्तिपूजा स्वधा वेदादि. 
शाखरादुमोदित है । 
¦ जीविकाथं चापण्ये 2 
इस सूत्रके भाष्य द्वारा महामाप्यकारने भी प्राचीन कालमे मूर्तिपूजा 
धचक्ञित थी पेखा परमाण करः दिया है । क्योकि इस सूत्रका यदी तात्य है किं 
जो सूतिं जीविका निर्वाहक लिये है विक्रयार्थं नदी है उसमें कन्‌ प्त्ययका लोप 
होता है । श्रतः व्याकरणक प्रमाणसे मूर्विपूजाका प्रचलन सिद्ध श्रा । आज 
शिन सी मारतवषमे देवमूतिं चनाकर ओीविका निर्वाह करनेवाले बहुत रहै । 


१०२६ भीधम्पेकर्पहम । 


उनके विषयमे दही यह सूर है । अव श्राकारविद्ीन, ज्ञानस्वरूप, श्रद्धितीय 
परमात्माकी दस प्रकार नश्वर स्थूलमूरतिमे उपासना कैसे सम्भव हो सकती 
दै सो बताया जाता है । नेक पाश्चात्य च पतदेशीय शर्वाचीन पुरषोने दिन्दु- 
जातिकी मूर्तिपूजाके तत्त्वको न समभा कर उसकी पाप्ाणपूजक, जड़ोपाखक, 
पौत्तलिक आदि कह कर निन्दा की है । किसी किसने तो वेदसे भी मन्नौको 
उठाकर उनका मिथ्या तथा श्रप्रासंगिक श्रं करके श्रपनी अज्ञानताका परिचिय 
भ्रदान किया है । उदाहरण रूपसे समभ सकते ह किः- 


° न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्‌ यशः ” 


यह जो वेद का प्रमाण श्र्वाचीन पुरूष उठते है व्हा पर भसङ्ग मिलने 
से निश्चय होता है कि वदाँ “प्रतिमाः शब्दका र्थ पाषाणादिमयी परतिमा नदीं 
हे परन्त॒ उपमा, है अर्थात्‌ पूरे मन्नका र्थं यह है कि जिस परमात्माका नाभ 
च यश महत्‌ है उसके साथ किसीकी तुलना नदीं दो सकती है । सी भकार 
केनोपनिषदुके कड एक मन्ोका भी अर्थं श्रवांचीन पुरुपोौने अप्रासङ्गिक रूपसे 
किया है । यथाः- 

यच्चक्षुषा न पयति येन चक्षुषि पशयन्ति । 
तदेव ज्य त्व विद्धि नेद्‌ यदिदं उपाक्षते ॥ 

जो श्रोंलसे नहीं देखा जाता है श्नौर जिसको र्दनेसे आँखे दष्टिशक्ति 
आती है उसे ब्रह्म जानो, जिस सूतिं श्रादिम उपासना की जाती है वह बह्म 
नहीं है इत्यादि । इन मन्नौका श्रथ तो श्रवांचीन पुरषौने किया है परन्तु कटात्त 
करनेभे परसङ्गका विचार टीक नीं किया है । इन मन्न जो उपास्य वस्तु बह्म 
नी है एेला कह कर उपासनाकी निन्दा की गर है सो निर्ण ब्रह्मोपासनाके 
विषयमे है , सणुण ब्रहमोपासनाके विषयमे नदीं है । क्योकि निर्गण बह्म मन, 
वाणी, च्यु, कणे आदि इन्दियौसरे श्रतीत होनेके कारण मूत्ति श्ादिके दाय । 
उनकी उपासना नदीं हो सकती है । सगुण ब्रह्म ईश्वर यी भावगम्य होनेक 
कारण  भावद्योतक नाम च रूपरकी सदायतासे उनकी उपासना द्योती है । 
धसक्िये निगुण ॒बह्मोपासना विषयक मन्नौका अथं सगुरोपासनाके 
सम्बन्धसे करके मूर्तिपूजा श्रादिकी निन्दा करना केवल वेद्‌ व शाखका 
अपल्ाप करना मान्न है । श्रौर सबसे अधिक विचारकी वात यह है कि 
दिन्दुधमंमे नश्वर पाषाणमयी मूर्तिकी पूजा दोती दी नहीं, तव इसके 
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मरडनमे प्रयत्न करनेका प्रयोजन क्या है १? ऊपर जो आरट तरहकी 
भ्रतिमाका वणन वेदादि शाक्ल-प्रमाणसे किया गथा है हिन्दुजाति उन सब 
पाषाणादिमयो प्रतिमाश्नोकी पूज्ञा नदी करती है, परन्तु पाषाणादिमयी परति. 
माश्नोमें पूजा करती है श्र्थात्‌ निराकार परमात्माकी खष्टिस्थितिभ्रलयकारिसी 
अनंत लोलाभोके ्ननन्त मावोौमेसे कद भावौको लेकर उन्दीके श्रयुसार तथां 
उन्हीं मावोके प्रकाशक रूप पाषाण, काष्ट, धातु तथा मरि श्रादि उपकरणौसे 
बनाकर उन भावौकी न्नर परमात्माकी स्व॑व्यापिनी शक्तिको प्रतिमारूपी श्राधारः- 
के दारा प्रकटित करके उस शक्तिकी पृज्ञा करती है । श्रव निराकार भगवानकी 
इन सव पाषाणादि प्रतिमाश्रोके अरवलम्बनसे किंस प्रकारसे भावद्वारा स्थूल 
पूजा दो सकती है रौर इस भ्रकारकी साकार भावमयी मूरिश्नौकी पूज्ञाका 
प्रयोजन भी क्या है सो नीचे वताया जाता है। 
श्रार्यश्ाख्के सिद्धान्ता लार परमात्माके तीन भाव माने गये है यथाः- 
बह्म, ईश व विराय्‌ । इन सव भावोके यथाथं लक्तण इस भ्न्थके उपासनायज्ञ 
नामक प्रबन्धे पृथक्‌ पृथक्‌ वित किये गये है । उन सव लक्तणोके द्वारा यह 
-सिद्ध होता है किं परमात्माका निगुण ब्रह्म भाव भरकतिसे परे है । यथा शरुतिः- 
` ५ न तत्र चक्चुगेच्छति न वाक्‌ गच्छति 
न मनोन विद्यो न विजानीमः? 
निगु ब्रह्म चञ्च, वाक्‌ ्रादि इन्द्र्यो, तथा मन व बुद्धिसे मी परे है । 
जो वस्तु जिससे अतीत दै बह उसके द्वारा भाप्त नही दो सकती है । जव 
. निगुण बह्म भरृतिसे तथा भन बुद्धिसे भी अतीत ह तो प्रतिक फिखी वस्तुफे 
्रवलम्बनके दारा भी निगु ब्रह्मकी उपासना नहीं हो सक्रती है । रतः मन, 
बुद्धि तथा इन्द्रिय श्रादिके दारा निराकार निरं बह्मकी उपासना करना ब्धा 
चेएटामात्र है । परन्तु क्या इससे यह सिद्धान्त निकालना पड़ेगा कि निराकारः 
निगुंस ब्रह्मकी उपासना व उपलन्धि होती ही नहीं १ सो नहीं । निगुण निराकारः 
बरह्मकी प्रासतिके लिये उपासना भिन्न पकारकी है । यथा कटोपनिषदमेः- 
महतः परमनव्यक्तमन्यक्तात्पुरुषः परः । 
पुरुषान्न परं किचित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ 
एष सर्वेषु भूतेषु गूढात्मा न परकाहाते । 
ट्हयते स्वण्य्यथा बुद्धा खक्ष्मया सुष्ष्मदार्सिः॥ 
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महत्तत्वके परे श्रव्यारूत भ्रति है श्रौर ्रव्याङूत भ्रङूतिके परे निरास 
निराकार परम पुरुष परमात्मा है । उनसे परे रौर कोई भी नहींहै। येही 
परमात्मा सकल भूतौमे गूढ है! सूदम ञतीन्द्ियदरि-लम्पन्न योभिगण उनको 
सूच्म बुद्धिके द्वारा श्र॒भव करते है । श्रौर भी सुण्डकोपनिषदुमं- 
“तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनन्दरूपमस्रत यदिभाति।" 
श्रानन्दरूप श्रसतङूप परमात्माको धीर योगिराज भक्ञाके द्वारा देखते 
ह । घह भरा कैसी दै ? इसके उत्तरम भगवान्‌ पतञ्लि कते है- 
“ऋतम्भरेति ततर प्रज्ञाः “कतं सदयं विमतीति ऋतंमरा 
जिख प्रन्ञाके द्वारा सत्य वस्तुका अनुभव दो वदी चऋछूतम्भरा पक्षा हे। 
उस प्रज्ञाके उदय होनेसे क्या होता है ? भगवान्‌ पतञ्जलि लिखते है- 
५ तन्नः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिवन्धी 
उससे उत्पन्न संस्कार परकूतिखम्भूत अन्य समी सरकारको नष्ट करता 
है, केवल स्थूल सदेम सर्व॑दशी ज्ञान संस्कार ही रह जाता है । तदनन्तर निगुण 
बरह्मकी उपलब्धि कव होती है ? 


५ तस्यापि निरोधे सवैनिरोधानर्बजिः समाधिः ” 


भर्ञासे उत्पन्न संस्कारका भमी निरोध होकर स्वं-निरोध होनेसे निर्वौज 
शर्थात्‌ निर्विंकटप समाधि दोती है । इसी निर्विकल्प समाधिमें निगु निराकार 
पशब्रह्मसत्ताकी उपलन्धि होती है । इस समय विकटपरदित होनिसे ज्ञाता, ज्ञान, 
शेय या ध्याता ध्यान ध्येय रूपी चरिपुशीका पृणं विलय हो जाता है । श्रौर साधक 
श्रपनी प्रतिकी समस्त सुदमदशाको अरतिक्रमकरके परङृतिसे श्रतीत परब्रह्म- 
भावम विराजमान हो जाता है । श्रतः सिद्ध इश्चा कि जवतक साधककी 
चित्तवृत्ति तथा बुद्धि परृतिकी सखीमाके भीतर है तथा ध्याता ध्यान ध्येयरूपी 
निपुरी विद्यमान है तवतक निर्गुण निराकार बह्मका पता नदीं लग सकता है । . 
दैवीमीमां सादशैनमे कहा है- 
“ बरह्मणोऽधिदेवाधिभूतरूपं तटस्थवेव्यम्‌ ” 
¢ स्वरूपेण तद्ध्यात्मद्पम्‌ ” 
बह्मका ्रधिदैव च श्रधिभूत रूप तरटस्थलक्तणवेद्य है नौर उनका श्रध्या- 
त्मरूप खरूपलन्तएवेद्य दै । तटस्थलक्तण भिपुटीके अन्तत है ओर खरूपलक्षण 
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तरिपुरीसे अतीत है । परमात्माक्ा ईश च विराद्‌ माव तरस्थलक्षणएके दारा 
श्रद्ुमवगम्य है, परन्तु ब्रह्मभाव तटस्थ लक्षणे अतीत दै जैसा किं उपर 
बताया गया है । शास्म तरस्थमावके न्तगंत चिपुरिके श्रवलस्बनसे पर. 
मात्माकी जितने प्रकारकी उपासना वताई गदैदैवे सव ही उनकेदेशया 
विराय्‌ भावके लच्यसे है पेखा सममना चाहिये । अरव नीचे सशुणबह्य दैश्व- 
रकी उपासनाके लिये भावमयी मृत्तिकी कया आवश्यकता दै सो बताया जाता 
है । श्रीमगवानने गीताजीमे कहा हैः-- 


मय्यावेश्य मनो ये मां निखययुक्ता उपासते । 

अद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ 

ये त्वक्चरमनिरदेदयमव्यक्तं पय्युपासते । 

सर्वत्रगपचिन्त्यं च कूटस्थमचलं धुवम्‌ ॥ 

संनियम्येन्द्रियञ्नामं सर्वैर समबुद्धयः । 

ते भ्राप्लुवन्ति मामेव स्वेभूतहिते रताः ॥ 

देचोऽधिकतरस्तेषाभव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 

अञ्यक्ता हि गतिदुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ 

सुभे चित्तक्ो श्रपण करके रद्धाके साथ नित्ययुक्त होकर जो मेरी 

उपासना करता है बह धेष्ठ भक्त है। जो भक्त समस्त इन्दरियौको संयत करके, 
सर्व॑त्र समबुद्धि तथा सर्व॑भूतकल्याएनिरत होकर मेरे अक्र, ्रनिदेश्य, श्रज्यक्त, 
सर्वव्यापी, चिन्तासे श्रतीत, कूटस्थ, अचल तथा धुव भावम श्रपने चिन्तको 
श्रपंरा कर्ता है वह भी मुभे ही प्राप्त करता है । केवल मेद्‌ इतनाहीदहैकि 
देदामिमानी साधकके लिये वेदरहित न्यक्त ब्रह्मकी परासि बहुत दी क्ेशसे होती 
है क्योकि जदं देदका अभिमान है बदँ निराकारफी मावना अत्यन्त कठिन 
दोनेखे बह दुःखसे प्रात होती है । इन श्लोकोपर विचार करनेसे निश्चय होगा 
किः प्रथम इलोकमें परमात्माकी भावमयी साकार मूत्तिमं मनः-संयोगके लिये 
श्रीमगवान्ने श्राक्ञाकी है नौर इख प्रकार साकार पूजा तमीतकके लिये 
चताई है जवतक साएधककः देहाभिमान दर न दो श्रौर पृं वैराग्यपाति वथा 
इन्द्रिय-संयमशक्ति साधकमे न आवे । श्रौर परवती श्लोकोमे देदाभिमानी 
तथा पूर्णवैराग्यद्यीन साधकौके लिये निग निराकारका साधन कठिन बता 
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कर उसी समय निराकारकी साधनाके लिये यथाथं काल बताया गया है, 
जिस समय कि साधकका देहाभिमान पूणं नट हो जाय श्रौर उसको परम- 
वैराम्यकी प्राि दो । बास्तवमे वात मीपेसीहीदहै । निराकार निराकार कह 
कर चीत्कार करना श्रौर संसारको भ्रमजालमे फसाना सहज है परन्तु 
देहाभिमान रहते इए निराकारमं मनःखंयोग करना बहुत ही कठिन श्रपितु 
श्रसम्भव दीदहै। इसकेदो कारण है- प्रथम मनका स्वाभाविक चाश्चल्य 
श्नोर दितीयतः श्रनादि कालसे मनका अभ्यास । श्रपञ्चीकूत महाभूतके विकारः 
से ओ श्रन्तःकरणकी उत्पत्ति होती है उसमे मन, बुद्धि चित्त च श्रहङ्कारये 
चार वस्तु है । इनमेसे बुद्धि निश्चयकारिणी है, परन्तु मनका धर्म निरन्तर 
सद्कसप विकल्प करना ही है । श्रतः सङ्रप-विकटपधर्मीं मनके लिये सर्व॑दा ` 
चञ्चल रहना स्वाभाविकः है । मनको शान्त करनेके लिये प्रयत्न करना उसे 
श्रपने स्वाभाविक धम॑से च्युत करना है। इसलिये मनके वासते यह सत्राम 
जीवन-मरण सं्राम दोनेसे उसे शान्त करनेका पुरुषार्थं करने पर भी वह 
श्रधिक चञ्चल होने लगता है । प्रत्येक छृत्तिकी शक्ति तभी पूरी तरसे प्रकाशित 
होती है जव उस चृत्तिके दमन करनेका श्रवसर रावे । कथक वन्धन दशामें 
दृत्तिके अधीन रहने पर उसकी शक्ति एतादश प्रकाशित नदीं होती है । दमन 
करते समय ही चृत्तिकी समग्र शक्ति च चित्तपर अधिक्रारका प्रभाव मालूम 
होने लगता है । यही कारण है कि श्नन्य समयमे मन चाहे साधारण रूपसे ही 
चञ्चल रहे, जिस समय मनको रोकनेके लिये प्रयत्न किया जाता है उखी समय 
मनकी सारी शक्ति प्रकर होने लगती है जिससे चाश्चल्य बहुत ही बढ़ कर 
मनको क्या जाने कर कहँ भगाता रखता है । इसी चिषयको श्रीभगवान्‌ वेद्‌- 
व्यालजीने महाभारतमें वरन किया है । यथाः- 

जलबिन्दंयथा लोकः पणेस्थः सर्वतथलः। 

एवमेवास्य चिन्त च भवति व्यानवतनि ॥ 

समाहितं क्षणं किथिद्ध्यानवत्मैनि तिति । 

पुनवायुपथश्नान्तं मनोभवति वायुवत्‌ ॥ 

कमलके ` पजपर स्थित जल ज्ेखा चश्चल रहता है उसी प्रकार ध्यानके 

समय मन भी चञ्चल होता है । कभी थोड़ासा शान्त होकर मन ध्याने निविष्ट 
होता है परन्तु पुनः वायुकी तरद चश्चल दोकर ध्येय वस्तुसे दूर चला जाता ै। 
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भीगीताजीमे च्ज्ञुनके ुखसेः- 

चवञ्चरुं हि मनः कुष्ण प्रमाथि षलवदुडदम्‌ । 

तस्याह निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ 
मन अत्ति चञ्चल. उन्मत्त श्रौर वेगवान्‌ दहै, इसका दमन करना वायुको 
शान्त करनेकी तरह सखुकिन है । इस वातको सुनकर श्रीभगवानने- 

“ असंचायं महाबाहो मनो इ निग्रहं चलम्‌ ” 

यह वात ॐीकदै कि मन च्चल व दुदंमनीय है पेखा कहकर 
निज ` सुलसेही मनकी चञ्चलताका विषय प्रकट किया है । अव विचार करनेकी 
नात "यह है,कि जव सकार ध्येय वस्तुका श्रवलम्बन मिलनेपर भी मनकी यद 
दशा है कि ध्येय वस्त॒मे एकाग्र न होकर जिधर किधर भटकता रह जाय श्रः 
कमलदलस्थित जलकी तरह चञ्चल होता रदे तो जदो किसी प्रकारकी ध्येय 
वस्तुका श्रवलम्बनदी नहीं है उस प्रकार निराकार उपासनामे चञ्चल मन 
कैसे स्थिर हो सक्ता है ? श्रतः मनके पूणं शान्त होनेके पहले तथा जितेन्द्रि 
यता, संयम, पृरवेराम्य च देदाभिमान नाश दयोनेके पदिले निराकारमे मनः- 
संयमकी चेष्टा करना उन्मत्तकी चेएटाकी तरह भ्रमाद्पुणं च निष्फल है । 
अर्वाचीन पुरुपोने कदी कहीं पेला कह कर साकार पूजा पर कटात्त किया 
दै कि खाकार मृत्तिके भिन्न भिन्न शर्म चित्त धावमान होनेसे स्थिर 
नदीं हो सकता । यह वात ठीक है श्रौर दसीलिये शास्जमे यदि सभी 
श्रहधौपर एकाएक चित्त स्थिर करना कठिन दोवेतो किसी पफ प्रिय. 
श्रहपर ही मनःसयोग करनेकी ्ाज्ञा दी गहै है। इसलिये श्रवांचीन पुस- 
षका यह कटात्त व्यथं है श्रौर इस कटाक्तके साथ स्वपन्षपातयुष्टिके लिये 
उन्होने जो लिखा है कि निराकारमं मन खूब दौडता है रौर ्नन्त न पानेसे 
स्थिर हो जाता है यद बड़ी दी हास्यजनक वात दहै! क्योकि पक बालक 


भी इख वातपर विचार करः सकता है कि यदि वौडकर कोरे अ्रबलम्बन प्रा 
करना, दो तव तो चित्तके शान्त होनेकी ऊक श्राशा भी है, परन्तु जद निराकारः 


होनेसे दुल मनका कोई भी श्रवलस्बन नदीं है श्नोर श्रनादि श्नन्त दोनेसे 

दौड़नेकी भी सीमा नदीं है तो निराकारे मन शात न होकर दौड़ताही रह 

जायगा जिसन्ते श्रविराम दौड़नेकी अशान्ति व ॒वाञ्चल्य ही बना रहेगा । 

मन कमी शान्त नदीं दो सकेगा । अत; इस धक्रार युक्ति सथा प्रमपृरं है । 
वेध 
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देहाभिमान रहते इ निराकारे सनोनिवेशकी श्रखम्भावनाका दुखरा कारण 
श्ननादि कालस मनका श्रभ्यास है । यह दशय संसार मनका दी चिलासमाच्र है। 
५ मनोददयमिदं दतं त्‌ किञ्चित्‌ सचराचरम्‌ ” 
श्रद्धितीय ब्रह्मे दैतमय चराचर दशय जगत्का विलास मनके ही कारण 
हे । मन दी नामरूषमय संसारको बनाकर इन्द्रियों व चृत्तियौकी सहायतासे नाम 
घ रूपमे फसा हुश्चा रहता है । ्रविद्योपाधियुक्त जीव मनका दास होकर संसारः 
के सिन्न भिन्न नाम व रूपमे फस जाता है रौर इसीसे नवीन नवीन संस्कासौको 
भ्रात करता इश्रा जन्मसत्युचक्रमे परिभ्रमण करता रहता है । इसलिये नाम व 
रूपके प्रति मनकी श्रासक्ति श्ननादि श्रम्यासज्नित दोनेके कारण ्ननादि है । 
शस शननादि रूपतृष्णाको छोडनेके लिये प्रचल वैराग्यके विना मदुष्य कदापि 
समर्थं नहीं हो सक्ता । इसरील्िये महिं पतञलिने चित्त चृतति निरोध- 
फे वास्ते-- 
५ अभ्यासवेराग्याभ्थां तन्निरोधः 
श्रोर ्रीभगवानने गीताजीमे-- 
^ अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गद्यते " 
यही श्रभ्यास घ बैराग्यरूपी उपाय मनःस्थिर करनेके लिये वताया है । 
परमात्मामे चित्तस्थितिके यल्ञका नाम श्रभ्यासर श्रौर विषयका दोषदर्शन करते 
हप विषयत्यागकी चेष्टाक्ता नाम चैराम्य है । परन्तु जवतक्र संसारके रूपसे 
, प्रवल वैराग्य न हौ तवतक यह निश्यय है कि रूपरदित परमात्माके भाचमे 
चित्त स्थिर कभी नहीं दोगा ; च्यौकि श्रनादि श्रभ्यासके कारण रूपमे श्रासक्त 
चित्त रूपकोही चाहेगा श्रौर ससारके रूपके ्रवलम्बनसे द्यी शान्त होनें 
च्भ्यस्त होनेके कारण रूपके श्राश्रयसे ही शान्त हो सकेगा, अन्यथा नदीं दो 
सकेगा । परन्तु संसारके रूपम त्षणभङ्कर खल दोनेके कारण नित्यानन्दभ्रयास्ती 
जीव उसमें चिरशान्तिको प्राप्त हो नहीं सकता; अधिकन्तु वैषयिक रूपमे काम 
लोभ, मोहादि इत्तियोका दास होकर श्रौर भी श्रवनतिको प्राप्त हो जाता है। 
दुसरी श्रोर श्रनादि अभ्यासके कारण रूपका श्रवलस्बन दोना भी जरूसी है, 
इसलिये . परमकरुणामय मदषियौने मन्दमत्ति मायावद्ध जीर्वोकी वैषयिकः, 
दृष्णाको घदाकर भगवदूभावमे साधकको निमन्न करनेके ज्ये निराकार स्व॑- 
शक्तिमान. परमेश्वरकी अनन्तलीलाविलासमयी ` भावमयी मृत्तिका विधान 
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साधनकी थथम दशाम मन्नथोगके अ्रधिकारियोके वास्ते किया है । भ्रीभग- 
वानकी लीलामयी भावमयी मधुर मूत्तिमे चित्तको श्रप॑शु करनेसे, उनके फिसी 
शङ्गमे सथवा सर्वाज्गमे ही प्रेमके द्वारा चित्तको आसक्त करनेसे, विषयासक्तं 
चित्त धीरे धीरे संसारके रूपौको छोड़ देगा श्रौर सांसारिक काममोदादि 
बृत्ति न्ट होकर भगवानके रूपमे श्रासक्ति दारा केवल शद्धा भक्ति च 
सात्विक पेम ही वह प्राप्त करेगा । इस तरहसे श्राध्यातमिक उन्नति करता 
इभा, पूरणं वैराग्य प्राप्ति होनेसे जव उसकी नामरूपासक्ति बिलकुल छूट जायगी, 
तव वह सजयोगोक्त रूपरहित, अद्वितीय, सर्वव्यापी परब्रह्म भाषमे निमथ्च दो 
कर निःश्रेयसपद पराप्त करेगा । यदी श्रीभगवान्‌की साकारः मूत्तिकी पूज्ञाका 
प्रयोजन दहै । इसलिये मन्त्रयोगक्ा सिद्धान्त है जैसा किं पहले वत्ताया 
गया है- 
तामेव भूभिमालम्ब्य स्वनं यत्र जायने । 


जिस प्रकार जिख भूभिपर मचुष्य गिरता है उसीको पकड़कर उट 
सक्रता है, घायु या आकाशको पकड़कर नहीं उठ सकता, उसी प्रकार जव नाम 
घ रूपको पकड़कर हयी जीव वन्धन दशाको प्राप्त दो गया हैतो नामव रूपके 
द्वाराही बह उन्नतिको प्राप्त करेगा। यह नाम व रूप चन्धनदायी वैषयिक नाम व 
रूप नदी, किन्तु यह नाम च रूप शुक्ति पद्नकारी भीभगवानका दिव्यं नाभ 
च दिव्य रूप दै! इसीलिये शास्त्रम अधिकासीनिखेय प्रसडमे कदा गया दै :- 
निर्विशेषं परं ब्रह्य साक्षात्कत्तेमनीभ्वराः 
ये मन्दास्तेऽुकम्पन्ते सविरोषनिरूपणेः ॥ 
च्शीढृते मन्येषां सगुणन्रह्मशीलनात्‌ । | 
तदेवाविभवेत्‌ साक्षादपेलोपाधिकल्पनम्‌ ॥ 
साधारण श्रधिकारी निरंश, निराकार परब्रह्मकी उपासना करनेमे अशक्त 
होते है, उनके क्लिये सशुण साकार मुत्तिपूजाका विधान किया जाता है । सगुख 
साकार पूजाके द्वारा चित्तके वशीभूत होनेपर उपाधिरदित निगंस परब्रह्मकी 
साधनाका अधिकार साधक भराप्तकर सकते है । तथा च- 
चिन्मयस्याप्रपेयस्य नियणस्याशरीरिणः 


साधकानां हितार्थाय ब्रह्मणो रूपकस्पनम्‌ ॥ 


ए 
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- चिन्मय, श्रप्रमेय, निगुण च निराकार बह्मकी रूपकर्पना साधकके 
कल्याएके लिये ही की जाती है । मन्नयोगसंहितामे लिखा दहै - 
आकारो न हि विद्ते किमपि वा रूपं प्ह्मणो 
रूपं तत्परिकर्प्यते जनगणैः किञ्चिल्लगद्रूपिणः । 
ध्यायद्धिमिजच्त्तिपार्मचक्निरदेवं परं रूपिणम्‌ 
मन्तरं वा सततं जयपद्धिरिद तैयुक्तिः परा लभ्यते ॥ 
परब्रह्म निराकार है, उनका कोर रूप नदी है । रूपरदहित श्रौर विराद्‌- 
रूपी परमात्माके रूपकी कट्पना साधकगखण॒ भाव द्वारा किया करते ह । अपनी 
श्रपनी प्रुत्तिके श्रु सार भगवहू रूपका ध्यान च वीजमन््रके जपसे योगी शीघ- 
ही मुक्ति पदको धाप्त कर जेते है। 
श्रव नीचे भावके श्रु लार सशुणोपासनामें रूपकी प्रतिष्ठा प्रतिमा श्चादि 
द्वारा क्षि प्रकारसे दोती है सों बताया जाता है । अर्वाचीन पुरुषोने भाव. 
का यथार्थं तच्च न समभ कर श्रनेक मिथ्या काटपनिक दोपषारोप भावपर 
किये है । यथा :--“ तुम भृत्तिकामे सुवणं रजतादि, पाषाणएमें हीरा पन्ना रादि 
शरीर धूलिमे मेदा शकंर आदिकी भावना कर वैसा सयो नही वनाति १ » इत्यादि 
त्यादि । श्रवांचीन पुरुषौका इस प्रकारका प्रलाप भावतत्वके न समभनेका 
ही फल है । जिन मावोके श्रजुखार पाषाणादिमे भगवन्मूत्तिंकी परति्ठा दोती 
है वे भाव मिथ्या मानसिक कठपनामय नदीं है कि धूलिमें मेदा श्रादि की शूट 
भट भावना कर ली ज्ञाय । वे सव भाव भ्रीभगवानकी खष्टिस्थितिप्रलयकारिणी 
अनन्त लीलाश्रौके भावोमेंसे महर्षियोकी समाधिष्युद्ध बुद्धिके दारा श्जुभूत 
सत्य च दिव्य भाव है श्रौर इन्हीं सत्य व दिव्य मावोौक्रा परिपकाश जिन 
रूपके दारा दो सकता है, सशुरोपासनाकी प्रतिमाश्चौमें उन्दी रूपौकी प्रतिष्ठा 
की गर है । श्रव नीचे भावोके अयुसार ऊ रूपका तात्पयं वणन किया ` 
जाता हे । वेदरमेः- 
¢ विष्णोलैकं वीयणि प्रवोचम्‌ ” ““ सुय आत्मा जगतस्त- 
स्थयुषश्च '" « तामग्निवणौ दुगी देवीं शरणमहं पपदये ” “ गणानां 


स्वा गणपति हवामहे " ५ जयम्थकं यजामहे '" « यो भूतानामधिपती 
सद्रस्तं तिचर ” आदि । 
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इन विविध मर्नोके दारा सणुणोपासनामे श्रायाध्य पञ्चम्रूसतियौका 
वंन किया गया है श्रौर साथ ही साथ- 

"वासनानि सयणवबृह्यविवयमानसव्यापाराणिः' 

पेलां कह कर उपास्तना राज्यमे परतिमापुननकी महिमा व परमविश्य- 
कता बतारे गर है । इन्दी पश्चमूक्ि तथा श्रन्यान्य भूत्तियकी जो विचित्र भ्रति- 
मापः बनवा कर पूजी जाती हैँ उन स्वके एथक्‌ पथक्‌ रूप वणेनमे भावकी 
शथक्ता ही कारण है सो निन्चलिखित श्रवन्धसे स्पष्ट दो जायगा । शाखमे शेष- 
शाथी भगवान्‌की ध्यानयोग्य मूत्तिं दस प्रकारसे बणित हैः- + 

ध्यायन्ति दुग्धादि ख्ुजङ्ग भोगे 

चायानमाद्यं कमलासहायम्‌ 
भफुल्नोत्परमञ्ञनामं 

चतु्ुलेनाश्रितनाभि पद्यम्‌ । 

आश्नायगं त्रिचरण धघननीलचय- - 
च्दरीवत्सकतौस्तुभगदाम्बुजदाखचक्रम्‌ 
हत्पुण्डरीकनिलयं जगदेकमूल- 

मालोकयन्ति करूतिनः पुरुषं पुराणम्‌ ॥ 

स ध्यानम शेषशायी मगवानकी निञ्नलिखित मूत्ति बता गर है । 
यथाः--मगवान्‌ त्तीरसयुद्रमे जङ्ग श्र्थांत्‌ अनन्त नागपर सोये हृष्ट है, कमला 
अर्थात्‌ लदमीरूपिणी श्रुति उनकी पादसेवा कर रही है, उनके नामिकमलसे 
चतुर्मुख ब्रह्माजींकी उत्पत्ति हई है, उनका रङ्ग धननील दै, उनके गलदेशमे 
कौर्तुभमरिविभूषित माल्ञा लम्बायमान है, उनके चार हाथ है, जिनमे शङ्ख, 
चक्र, गदा च पद्म सुशोभित है, वे जगतके आदि कारण तथा मक्तजनहत्सरोज्ञ- 
विहारी है, इनके ध्यान तथा इनकी भावमयी सुत्तिमे तन्मयता भाक्त करनेसे 
भक्तका भवश्रम दुर होता है । श्रब निराकार मगवानकी प्रृतिक्रे खाथ अनन्त 
लीलाश्रौमसे कौन कौन भावोको लेकर शेषशायी मगवान्की यदह भत्ति बताई 
रं है सो विचार करने योग्य है । यद खव रूप वणन कविकटपना या अलङ्कार 
नहीं है परन्तु दिव्य भावोकी ही चिकाशरूप दिव्यमूत्ति है । क्तीरका अनन्त 
समुद्र खष्टि उत्पत्तिकारी श्रनन्त संस्कार समुद्र है जिखको कारणवारि करके भी 
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शाखे वरेन किय है । कारणएवारि जल नहीं दै किन्तु संसारोत्पत्तिके कारण 
श्रनन्त संस्कार है । इसका पूणे वर्णेन वेदक श्रध्यायमे पहले ही किया गया है, 
श्रतः पुनरुक्ति निष््रयोजनोय है । संस्कासौको क्षीर इसलिये कहा गया है कि 
क्षीरकी तरह नमे उत्पत्ति व स्थितिविधानकी शक्ति वियमान दै। ये सव 
संस्कार प्रलयके गमे विलीन जीवोफे समि संस्कार है । सुजङ्ग श्र्थात्‌ श्रनन्त 
नाग, श्ननन्त श्राकाशका रूप है, जिसके ऊपर श्रीभगवान्‌ सोये रहते ह । 
श्रीभगवान्‌ श्रनन्त आकाशम संस्कासौके भीतर निद्रित रहते ह । उनके सोनेके 
लिये श्रनन्त श्राकाश इसत्िये चाहिये किं वे स्वयं श्ननन्त रूप है सान्त श्र्थात्‌ 
देशकालवस्त॒ परिच्छन्न नदीं है । अनन्तदेवकी सदस फणा मदाकाशकी सव 
उयापकताका प्रतिपादन करती है, क्योकि शास्म ` सहस्र › शब्द्‌ श्रनन्तता- 
वाचक है } श्राकाश दी सवसे सदम भूत दै, आाकाशकी व्यापकतासे दी बह्मकी - 
व्यापकता श्रदुभव रोती है श्रौर ्ाकाशसे परे ही परम पुरुपका भावदै इस 
कारण महाकाशरूपी श्रनन्त शय्यापर भगवान्‌ सोये हुए हैँ । संस्कारोके वौचमें 
श्रीभगवानके सोये रहनेका कारण यह दै कि उनके रदे विना संस्कारके दारा 
पुनः खष्टि नहीं दो सकती । क्योकि संस्कार जड़ है श्रौर धीभगवान्‌ चेतन 
है, चेतनकी शक्तिसे दी जडम कार्यकारिणी च फलदायिनी प्रेरणा उत्पन्न 
होती है । श्रीमगवान्‌ प्रलयके वाद्‌ श्रपना चेतन बीज संस्कासेने श्र्पस करस्ते 
है ओर उसीसे पू्व॑कर्पसश्चित संस्कारायुसार खषटि होने लगती है। यथा 
मञसंहितामः- & 
अप एव्र ससजादौ तासुबीजमवाखजत्‌ । 

पले जल श्रथात्‌ संसकारणशिको उदुवुद्ध करके उसमे बीज श्र्थात्‌ 
श्रपनी चेतनशक्तिका सक्निवेश किया । कमला अर्थात्‌ प्रति उनकी पादसेवा 
कर रदी है! इस भावम प्ररुतिके साथ श्रीभगवानका खम्बन्ध वताया गया है। ` 
श्वेताश्वतर उपनिषदमे लिला हैः- 


“ मायान्तु प्रकृतिं विद्यान्पायिनन्तु महेश्वरम्‌ 
परकृति ही भाया श्रौर परमात्मा उस प्ररुतिके प्रेरक मायी है ! मायोपदित 
चे्न्य परमात्मा भायाके डासा खि कसते है, परन्तु मायके श्धीन नदीं है, 
जीवी मायाके श्रधीन है । माया परमेश्वरी दासी वनकर उनकी श्रधीन दोकर 
उनकी पेरणणके रु लार खष्टि, स्थिति, प्रलय करती है ! श्सी दासी भाव श्र्थात्‌ 
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श्रधीनता भावके चतानेके रथं शेषशायी भगवानकी पादसेविकारूपसे मायकी 
मूर बताई गै है। 
उनके नाभिकमलसे चतुरमुंख ब्रह्माकी उत्पत्ति हुई । शेषशायी मगवानमं 
प्रलयकालमें खृष्टि स्थिति प्रलयकारिणी ब्रह्मविप्णुरुद्रशक्ति प्रच्छुघ्न रदती है 
श्रौर खृटिके समय उन्दीसे धीरे धीरे लीनशक्ति प्रकर होती है उन्हीमेसे 
खृष्टिकारिणी शक्ति ब्रह्मा है, जो कि धीमगवानके नामिकमलसे प्रकट हु$ है। 
« शौ चै ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं 
¢ हिरिण्यगमं जनयामास पूर्व 
इन वचनोसे शुतिने भी बरह्माजीकी उत्पत्ति बताई दै । व्रह्माजीकी 
उत्पत्तिके विक्षानके चिषयमे चेदं च पुराणे प्रवन्धौम पले भी वहुत कुच कदां 
ज्ञा चुका टै । शरीरके ्नन्यान्य श्रह्भौमसे नाभिके साथ खृष्टिकार्यका सम्बन्ध 
श्रथिक है! इसलिये परमात्माकी नाभिसे ही खषटिकर््ता बह्याजीका उत्पक्न 
दोना विज्ञान सिद्ध है। कमल श्रव्यारूतसे व्यारृतिके श्रभिपरुलीन परुतिका 
रूप दै श्नौर उसीसे ब्रह्माकी उत्पत्ति दोती है । यथा मुरुडकोपनिषदमे-- 
“ अन्नास्राणः 
शन्न श्र्थात्‌ व्याङ्तावस्थ प्रति, प्राण श्रथात्‌ समष्टि भाण दिरएयगमं 
घ्रह्या, इस प्रकारसे श्रीभगवान्‌ शङ्धराचायंजीने अथं किया है जैसा फि पले 
ही वेदके श्रध्यायमें वनाय। गया है । महामारतके शान्तिपर्वमे कमलके विषय 
म लिखा हैः-- 
तत्तस्तेजोमिय दिन्यं पद्य खट स्वयम्भुवा । 
तस्मात्‌ पद्यात्समभवद्‌ ब्रह्मा वेदमयोनिधिः ॥ 
*  पानसस्येहया मूर्तित्रह्यत्वं समुपागता । 
तस्यासनविधाना्थं एूथिवी पद्यसुच्यते ॥ 
क्णिक्रा तस्थ पञ्मस्य मेरुगेगनश्द्धितः । 
तस्य मध्ये स्थितो लोकान्‌ खजते जगतः प्रस; ॥ 
तदनन्तर श्रीमगचानने पक तेजोमय दिभ्य कमलकी सृष्टि की जिसमें 
हाथमे वेदौको ज्ेकर ब्रह्माजी प्रकट हए । श्रीभगवान.के खष्टिका्यजनित 
सङरपसे ही ब्रह्माकी उत्पत्ति इई श्रौर उनके श्रासनरूपसे पृथिचीकोही पद्म कहा 
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गया है । यहो पर प्रथिवी शब्द्‌ व्याङूतावस्थ बह्ञाणडका वोधक है, जिसका -- 
¢ तदण्डममवद्धेम सदसरांद्समप्र मम्‌ "" 

, इस प्रकारसे मञुजीने श्रयनी संहितामे वरन किया है । गगनविस्तारो 
मेरु पर्वत दी दस पशकी करिका है श्रौर उसी पदममे विराजमान दोकर 
ब्रह्माजी समस्त संसारकी खष्टि करते है! यदी श्रीभगवानके नाभिकमलसे 
चतुमुख ब्रह्माजीकी उत्पत्तिका भाव दै । 

भ्रोमगवानके शरीरका रङ्ग धननील दै। श्राकाशका रङ्ग नीलदहै। 
निराकार ब्रह्मका शरीर निर्देश करते समय शाख्मे उनको श्चक्राशशरीर का 
है, क्योकि सर्वव्यापक श्रति सुच्म श्राकाशके साथ दी उनके रूपकी कु तुलना 
हो सकती है। यथा भ्रुतिमे- 
'“'जाकाराररीरं ब्रह्य" “आका्ासलिङ्कात्‌ ” इत्यादि । 
श्रतः ्राकाशशरीर ब्रह्मका रङ्ग नील दोना विक्षानसिद्धः है । उनके 
गलदेशमे कौस्तुभमणिविभूषित माला लम्बायमान दै--श्रीमगवानने गीताम 
कशा हैः- ४ 
मर्तः परतरं नान्धत्‌ किञ्चिदस्ति धनञ्जय । 
मायि स्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ 
ध्रीभगवानूकी सन्ताको छोड़कर कोर भी जीव पृथक्‌ नहीं रह सकता, 
समस्त जीव सूज्रमे मशिर्योक्री तरह परमात्मामे ही श्रथित दहै । समस्त जीव 
मशि है, परमास्मा सवंजीवमे विराजमान्‌ खज है । गलेमे मालाकी तरह जीव 
परमात्मामें ही स्थित है! इसी भावको वतानेके लिये उनके गलेपं माला 
लस्वायमान है । सब मालाकी मणियोके वीच उज्ज्वलतम कोस्तुभमणि 
नित्यश््धबुद्धभुक्तस्वभाव कूटस्थ चैतन्य है । क्ञानरूप व सुक्तखरूप होनेहीसे 
कूटस्थरूपी कौस्तुभकी इतनी ज्योति है । मालाकी श्न्यान्य मशिर्याँ जीवात्मा 
शरोर कौस्तुम कूटस्थ चैतन्य दै । यदी कौस्तुभ ब मशिसंभ्रथित मालाका 
माव है। श्रीभगवान्‌ चतुर्भुज है-- गीताम कहा है- 
ये यथा मां प्रपयन्ते- तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
्धिकाराञुसार जो साधक जिस प्रकारसे ीभगवान्‌की भक्ति करते 
धनको श्रीभगवान्‌ श्धिकाराजुखार धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्तफल प्रदान 
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करते है| हसी चतुवंगं फलपदानके अर्थं ही श्रीभगवानृके चार दाथदहै। 
यही चतुर्भुज मूर्तिका भाव है श्रौर धमं, र्थ, काम व मोक्त, इस चतुव्गंके 
परिचायक शंख, चक्र, गदा च पद्य है । इस भ्रकारसे छद मुत्तिके भ्न्द्र उनको 
विश्वरूपकी कल्पना की गर है । श्रतः इन सव वरनोके द्वारा सिद्धान्त हुश्रा 
फिं किंस प्रकारसे खष्िस्थितिपलयलीलामय श्रनन्त भावोके ञुसार निरा- 
कार भगवान्‌की रूपकर्पना होती है श्रौर उन्दी रूपके श्रलुसारः प्रतिमा चना 
कर भक्त निज निज श्रधिकारालुसार भीभगवान्‌की पूजा करके सुक्तिभूमिमे 
श्रश्रसर हो सकता है । जिन भावके श्युसार रूपकी प्रतिष्ठा होती है, भक्त 
उसी रूप ङा ध्यान करते करते उन्हीं भावोौमें श्रपना चित्त विलीन कर सकता है 
न्नर भावसे चित्तविलय करके भावग्राह्य भगवानका दशन कर सकता दै । 
शेषशायी भगवानके साथ सर्वशक्तिमान्‌, जगन्माता द्वारा सेवित, तत्वातीत 
श्नीर जीवको चतुर्वगं फल देनेवाले भगवानका सम्बन्ध रहनेसे उनके भावौमें 
चित्त विलीन करके भक्तलोग शीघ्र ही प्रकतिखे श्रतीत ब्रह्मपदको प्राप्त कर 
सकने है । 

जिस भ्रकार समस्ते चिश्वन्यापिनी प्रकृतिके भावोके श्रु सार भगवान 
की मूर्तिका वणन होता है उसी प्रकार भ्रङतिके परिच्छिक्न भावोके अनुसार 
मी देव देवियौकी रूपकर्पना होती है । इख धकार रूपकल्पनामे प्रङतिके 
जिस भावपर उस देवताकी चेतनशक्ति कार्यकारिणी है उसी भावके ्रु- 
खार उख देवता या देवीकी भत्ति बनाई जाती है। दटन्तरूपसे ब्रह्माजीकी 
मूर्तिका विक्षान सम सक्ते ह । बह्माजी परृतिके अन्तगंत राजसिक भावपर 
श्रयिष्ठान करते है, इसलिये बरह्माजीका रङ्ग लाल है क्योकि रजोगुणका रङ्ग 
लाल है । यथा ्वेताभ्वतर उपनिष्रदुमं-- 

“अजामेकां लोदितश्युक्छढृष्णास्‌"' 

नरि्ुणमयी भ्रकृति लोहित, शुङ्ग व छष्णएवर्णा है। रजोगुण लोहित, 
सगण शृङ्ग श्नौर तमोशुण रष्णवसं है, समष्टि अन्तःकरण ब्रह्माजीका शरीर 
है जैलाकि वेद च पुराणके श्रध्यायमे कदा गया है । दसक्लिये ब्रह्माजीके 
चार सुख है क्योकि मन, बुद्धि, चित्त च श्रहङ्कार ये ्रन्तःकरणके चार अंग है । 
क्रियाकाले श्ानकी प्रधानता रहने पर मी कान की सहायता विना क्रिया 
रीक टीक नही चल सकती है । इसलिये क्ञानके रूप नीरक्तीर-विवेकी हंसको 


ह्माजीने वादन करः रकला दै । श्रीर वाष्टन होनेके कारण उसीकी सदायतासे 
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कार्यं मी करते है इत्यादिः इत्यादि । ब्रह्माजीकी मूर्तिके भावोको विचार 
कर देखनेसे पना ल्ग जायगा क्ति प्रतिक राजसिक भावकी लीलाके श्रञेसार 
ही बह्माजीकी मूक्ति-कट्पना की गर है। योगशालरमे शिचजीका रूप निम्न 


लिखित भावस्ते वर्णन किया गया है । यथा- 
ध्यायेन्नित्यं महेषां रजतभिरिनि म चार्चनद्राऽवनसम्‌ । 
रस्नाकर्पोज्ञ्वलांगं परशगवराऽमीतिदस्तं भसन्नम्‌ ॥ 
पद्या सीन समन्तात्‌ स्तुतममरगणेष्यीघरछनधिं वस्तानम्‌ । 
विरवाये विश्वधीजं निखिल भयद्टरं चञ्चवक्वं त्रिनेत्रम्‌ ॥ 
दस ध्यानम शिवजी रजतगिरिके समान एवेतवं तथा चन्द्रकला विभ्‌- 
पितरह) वे उजञ्ज्वलाङ्ग, प्रसन्नचिन अ चतुरैस्तमे परथ, संग, यर चं श्चभयके 
धारण कण्नेवाते ह । व्याधचर्मास्वरधारी देवादिदेव परमास्मा समस्त देव- 
ताश्रौके आराध्य है नौर संसारके श्रादि कारण भवभयनिवारस, पश्चयुख 
व जिनेत्र है! शिवज्ञीका यह भाव सखष्टिस्थितिप्रलयकासी शश्वरका भाष है 
जो खृष्टिके साथदी साथ जोवको आत्यन्तिक प्रलयक्ते द्वारा भवभयनाशन 
मुक्तिपद्‌ प्रदान मी कर्ते है । इस शिवरूपर परमास्माक्ते तमोगुखमय संहार 
भावको धारण करके र्द्रमृत्ति भी भ्रज्ट होती है जो पलयके समथ समस्त 
ब्रह्माण्ड का नाश करती ह । च्रतः शिवरूपं एक शान्तिमय ईभ्वस्भाव श्नोर 
दुखरा संहारकारी सद्रसाव विराजमान है नौर शाखे जो शिवरूपएका स्वत्तन्ज- 
स्वतन्त्र भाव च मृतिं बताई गह है वह सव इन्दी दो भावोके ्रदुखार दै जो 
किं नीचे क्रभशः बताया जायगा । उनके ईश्वरमाचमें जैसा कि ऊपर वताया 
गया दै समस्त ग्रङृतिका बिलास उन्हीकी पासे उन्दीके ऊपर प्रकाशित है । 
इसलिये शिवजी भवेतगिरितुल्य मूतिमान्‌, पञ्लवक्तर, जिने च चन्द्रशेखर है । 
भरूतिका समस्त विलास उन्हीके शरीरम दोनेसे उनका रङक ्येत है ¦ क्योकि 
जहां पर प्राकृतिक समस्त वरणौका समवेत विकाशच होता हे वरहा श्वेतवर्णं ही 
होते दै । उनका पञ्चमुख खरूप भारूतिक पञ्चतर्वौका रूप है; जिखके विलासके 
दारा अपूं शोभामय ब्रह्मारुडकी उत्पत्ति होती है, इसलिये शिवजीके पश्चास्यो- 
का हास्य दी प्ररुतिकी बरह्मारडविकाशमयी दिव्य द्धा है । उनके दो नेन पाथिः. 
वाग्नि च दिभ्याग्नि है, तृतीय नेर सूयं या हानाग्नि है क्योकि सुतमा बुद्धिका 
इधिदेव हे । इसलिये दसी जनाननेशरके दवारा सदन भस्म इरा था, चतुथं ज्योत्नि- 
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का स्थान चन्द्रक्रला है जो ज्योतिका भी धार ओर मनका मी श्रधिदैव होनेसे 
संसारका प्रकाशक है । इस प्रकारसे उनके ईश्वरभावके दारा समस्त संसारः 
का प्रकाश होता है । यथा भुति-- 
तमेव भान्तमनुमाति सर्व तस्य भासा स्वमिदं वि माति" 

उनकी ही दीसिके असार समस्त ज्योतिष्मान्‌ पदा्थौकी दीति है भ्रौर 
उनकी ही ज्योतिसे समस्त संसार श्रालोकित है। उनके ईश्वर मार्वोिं 
जिश्चल बिगुणका रूप है जिसके ऊपर विश्ववबाराणखी स्थित है । जब तक 
शिवकी सन्ता जिगुणमयी भरङूतिके श्रन्दर भरकर रहेगी तवत क वाराणसीका 
नाश नहीं हो सकता । उनके चार हाथमे पर्स्गवरामीति-मुदाके वारा 
चतुव्॑गफल-दान शक्ति सूचित की गर है । यथा--जिख दस्तमें शछृग है उसी 
हस्तभे काम श्रांत सकल मनोरथपूशंकारी खगमुद्रा है । जिस हस्तमे परथ है 
उसी हस्तभे श्र्थं है जो कि शन्ननाश च दिग्विजयकी भद्रा है । जिस हस्म वर 
दै उक्ती धमं है क्योकि विना ध्म॑के वरणीय सुखकी प्राति असम्भव है, ओर 
जिस हस्तमे श्रभय है उसी दस्मे मोक्त है कयौकरि विना मोक्ञके ्ास्यन्तिक 
मयनाश श्रथात्‌ भवभयनाश नही दो सकता है । इस प्रकार उपरि उक्त ध्यानके 
द्वारा शिवजीका श्श्वरभाव बताया गया है 1 शिवजीके अन्य दो भाव नीचे 
बताये जाते है, जिनमे प्कमे प्राङूतिक परलय श्नौर दूसरेमे आत्यन्तिक भलय 
शर्थात्‌ सुक्तिका माव बलाया गत्राहै। इस मावमे शिवं त्रिशूलधारी, शुजङ्ग- 
भूषण, मस्मधिभषित, श्मशानवासी कपालमाली, श्वेतकाय, हरिपिय, व्याघा- 
स्बरधारी व भिखारी है । ये सव इनक्षे रूप प्राङृतिक प्रलय तथा श्रात्यन्तिक 
प्रलयके मावाजुखार प्रकट होते हे! श्चरथात्‌ जिस समय ब्रह्माकी शतायुके 
छ्मवखानमे पक जह्मारडका नाश दो जाता है उही प्रारूतिक या मदहप्रलयका 
कालल है । उस समय ईैश्वरकी तामसिक शक्तिं रुद्ररूप या कालरूप धारण करके 
संस्षपरको नष्ट कर देती है ¦ द्वितीय अर्थात्‌ आत्यन्तिक प्रलय सूक्ति को कहते 
ह । जिस समथ जीच ब्रहममे विलीन होकर अपनी प्रथक्‌ सत्ताको छोड़ देता दै। 
इल अललयके साथ महाकाल्लरूपी परमात्माका सम्बन्ध रहता है, यह भी शिवजी 
करा पक -माव है! शिवका जिश्ल खष्टिनाशक्रारी सद्र मावमे नियतिका चिन्ह 
हे जो सर्वथा अबाधित, सर्वंनपशकासी च अतिभरवलपराकरान्त दै, जिसके तेजसे 
समस्त संसारको भ्रलयकालमे कालके गर्भं निमग्न होना पड़ता ही है । परस्तु 
शिवजीके आत्यन्तिक भलयकारी श्रथात्‌ सुक्तिपद्‌ाता महाकलमावम यदी 
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तिंश्ूल आध्यात्मिक, श्राधिदैविक व श्राधिभौतिक इुखरूपी निचिध शललका रूप 
है क्योकि इन्दी भिविध शलौके दारा पीड़ित होकर ही जीव सुक्तिके वास्ते 
मदाकालरूपी शिबजीकी शरण लेता है । यथा सांख्यकारिकामें-- 
“दुःखन्नयाभिघातानिज्ञासा तदपघातकेदेतौ ” 
श्राध्यात्मिक, श्राधिदैविक च श्राधिभौत्तिक इन तीनो प्रकारके दुःखौके 
द्वारा पीड़ित होकर दी जीव चिविध दुःखनाशन भुक्तिके लिये जिक्षासा करता 
है । रुद्रभावमे ुजङ्गभूषण, भस्मलेपन, श्मशानवास, कड्कालमाल, नरकपाल 
श्रादि नाशका रूप प्रकाश करनेवाला है। जव स्द्रके दारा संसारका नाश 
होता है तो उनका श्रलङ्कार छुव्णरजतादि निर्मित न होकर त्यन्त तमोगुणी 
व प्राणनाशकारी सपंही दोना चाहिये । इसलिये रुद्रमूतिं भुजज्गभूषण है 
शरीर यद भी इसमे दूसरा भाव दहै कि सपं जसा करव ख जीव भी 
कालके वाण वशीभूत रहता है जिससे कालकी सर्व॑ग्रासकासी श्रमोघ 
गत्ति सिद्ध होती है । प्रलयकालमे समस्त संसारका नाश होकर भस्मदही 
शेष रह जाता दै तथा प्रत्येक जीवका अन्तिम परिणाम भस्म ही हैश्रोर 
इसी परिणएामके क्ता सुद्रजी है इसलिये उनका शरीर भस्मविलेपित है, 
चन्दनचर्चिंत नदीं है । समस्त संसारको नष्ट करके ध्मशान वनानेवाले 
रुदजीके लिये भ्मशानवास विज्ञानसिद्ध॒ दोगा, श्रह्टालिकावास विज्ञान- 
विरुद दोगा । इसक्ियि रुद्र॒ श्मशानवासी दह । उनका कङ्कालमालाधारण 
व नरकपालधारण मी नाशके ही भावको सूचित करता है । श्रव श्न सब 
वशेनोके साथ मदाकालरूपी भुक्तिम्रदाता शिवजीका क्या सम्बन्ध है सो बताया - 
जाता है। महाकालका शुजज्गभूषण प्ररृतिविलयका लक्तण॒भपरकट करता 
दै । महाकालमे ्रपनी सत्ताको विलीन करके जीव जिस समय सुक्तपद्‌ 
पराप्त करता है उस समय उसकी दन्दवहुल प्ररृूति शान्त हो जानेकषे धमं 
श्रध, पाप पुरय, स्वगुण, तमोगुण श्रादि खमस्त विरुद्ध इत्तियों उसमें 
लय होकर पकाकार भावको प्रप्त हो जाती है, इसकी सूचनाके वास्ते 
मदाकाल भुजंग भूषण हैँ अथात्‌ महाकालकी प्रतिमे वल तमोगुरका रूप 
सपं मी ्रपनी हिसाचरृत्तिको भूलकर सरवगुरके साथ शोभायमान है यदी 
इसका भावार्थं है । जगदम्बा गृहिणी, व कुवेर भारडारी होने पर महाकालरूपी 
शिचजीका शमशानवास, भरस्मचिभूषण, भिक्तापा्न हस्तमे केकर भित्ार्थं परय. 
खन, त्याग घ वैराग्यभावकी सूचना करता है क्योकि त्याग व वैराग्यकाही 
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सम्बन्ध सुक्तिके साथ दै । समस्त संसारी विभूतिको छोडकर जो 
सुद्ध भिच्तापाज दस्तमें लेकर संन्यासी वन सक्ते हवे ही भुक्तिके श्रधि 
कारी हो खक्ते है श्नौर महाकालके प्रिय वन सकते! येही भाव इनके 
कारा प्रकर किये गये हं । यथा श्रत्ि- 

न कमरणा न प्रजया धनेन लागेनेक्रेनामृत्तत्वमानञ्ुः"' “पुत्रैष- 
णाया वित्तषणाया लक्षणाया व्युत्थायाथ भिक्चाचयं चरन्ति" 

कमं, परजा या धनके ढारा नही परन्तु त्यागके दास दी मुक्ति प्रा 
होती है । पुत्रकी इच्छा धनकी इच्छा ब यशोल्लिप्साको त्याग करके ही 
मचु्य संन्यास श्रवलस्बन ऊर सक्रता है । कालरूप रुद्र॒ व्याघ्राम्बरधारी है, 
परन्तु महाकाल दिग्वसन अर्थात्‌ नग्न दै । चाहे कितना ही बलशाली जीव 
हो, काल सभीको भास करता है ्नीर सभीकी खाल खीचकर उसे अत्युके 
ग्रसते डालता है । दसी भावके भकाश करनेके ध्र्थं॑रुद्र उ्याघ्रास्वरथारी हे । 
क्योकि हिस पश्श्चौमें शेर सवसे वलवान्‌ है परन्तु उखकी भी खाल खींच 
कर रुद्रने श्रपना वस्र चनाया है । अन्य वेशम महाकाले शरीरम कोई 
वख नदीं है जिसक्रा यह तात्पर्य है कि महाकएलरूपी परमातमा देशकालके 
द्वारा श्रपरिच्दघ्न च अ्ननन्तकोरि ब्रह्मारडमे सव॑व्यापक है । जो वस्तु श्रसीम 
व सर्वन्यापक है उसे वखके ढारा ससीम व श्रादरत नदी कर सकते । इसलिये 
महाकाल दिग्वसन है परन्तु कालका सन्वन्ध पक पक ब्रह्माणएडके साथ रह- 
नके कारण कालकी सीमा बह्यारडकी श्रायुकं दार परिच्दिन्न टे इसलिये 
कालरूप रुद्र वसन परिधान करते ह । मदाकालका ठृतीय ने जिसका वणन 
परिले ही कर चुके है श्षाननेन् दै ! इसलिये उसकी स्थिति कूटस्थ चैतन्यके 
स्थानके ऊपर ललाण्देशपें है । ज्ाननेचका स्वरूप वतानेके वास्ते ही उसी 
नेत्रके दारा मनसिजदहनका वृत्तान्त शाखं परसिद्ध किया गया है । शास्म 
कामकी तीन दशाः बताई गर है । यथा-संस्कार दशा, चिन्त्यमान दशा रौर 
भुञ्यमान दशा । लिख दशामं काम-सम्बन्धीय स्थूलक्रिया तथा सङ्ल्प 
विकदपरूपसरे उसकी चिन्ता भी नदीं रहती है, कामकी वद दशा सस्कार दशा 
कदलाती है । कामकी चिन्त्यमान दग्तामे कामका सङ्कटप विकल्प दोता रहता 
दै शीर तृतीय अर्थात्‌ ञुज्यमान दृशामे भोगरूपसे कामकी स्थूल क्रिया होती 
है । इन तीन दशाश्रौमे कामके दाराही क्षान श्राघरेत होता है श्रौर किस तरहसे 
होता है सो श्रीगीताजीमें लिला है यथा-- 
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धूमेनात्रियते वहियेथादच्ो भलेन च । 
्रथोच्वनाघ्रतो गभस्तथा तेनेदमाघ्रतम्‌ ॥ - 
आघृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो निद्यवेरिणा । 
कायरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानटेन च ॥ 

जिस प्रकार धूमके दासा च्रभ्नि, मलके ठास आदं (काच) व गर्भ॑चमंके दाय 
गरं आत होता है उसी प्रकार जानिर्योके निन्यशन्ु श्नौर श्रग्निकी तरह श्वत 
कामके दारा ज्ञान श्राचृत दोता है । इसमे पधान दण्टान्त संसार दशागत काम 
के तिये है । श्रथात्‌ जिस धूमके द्वस श्रग्नि आ्राढृत होने पर भी दाहादि कायं 
करर सकता है, उखी भ्रक्रार चित्तमे सुदमरूपतसे निहित क्राम ज्ञानको वाद्यरूपसे 
प्रधिक श्राब्त नहीं कर सकता है । ह्ितीय द्न्न चिन्यमानदशागत काम- 
के लिये है । श्र्थात्‌ जिस प्रकार दप॑शके मलयुक्त दोनेपर उसकी पर्तिविम्ब- 
ग्रहणशक्ति मात्र नष्ट दयोती है किन्तु स्वरूपकी दानि नही होती है उसरी प्रकार 
कामक्री चिन्त्यमान श्रवस्थामे ज्ञान परः श्रावरण प्राजानेपर स्वरूपकी हानि 
नरी होती है । वतीय दष्मन्त सुञ्यमान दशवागत कामका है । अर्थात्‌ जिस 
प्रकार चर्माच्चव गभं दस्नपदादिं प्रलारण॒ पूर्वक स्वकार्यं नहीं कर सकता है 
श्रौर स्वरूपतः उपलब्ध भी नदीं होता है उसी प्रकार काममी वाद्य भोगदशामें 
ज्ञान सम्पू्णरूपस श्राच्छन्न हो जाता है । इन तीनौ प्रकारके कामके नाशके 
लिये योगदश्वनम कदा है । 

“"ते प्रनिप्रसचदेथाः सुक्ष्माः 
““थानहेयास्तदुदृन्तयः? 

, सृल्मरूपमं श्रन्तःकर्णमे निहित कामादि न्नान द्वारा श्रचिद्याके नाशके 
साथी नष्ट होते है, ओर स्थूल चृ्तिरूपमं प्रकाशमान काम ध्यानके द्वारा 
न्ट होता है । मगवानके चरर्कमन्लौके ध्यानमे दिवानिशि चित्त निविष्ट रहने 
सरे कामक्रिया च कामचिन्ता नष्ट हो जाती दै। परन्तु छन्तःकरणमं निहित काम- 
का सद्म संस्कार ध्यान दारा नष्ट नही हो सक्ता दै! इसलिये ध्यान द्वारा 
कामकी चिन्ता च क्रिया बन्द्‌ होने पर भी संस्कार भीतर रहनेखे ` जडे काम 
नट नदी हो सकता है, दसक्लिये कामके पदार्थं सामने श्राने पर पुनः कामका 
उद्य हो जाता है । इसका श्रामूल नाश संरूकारतनक्े नाशक द्वारा ही हो 
सकता है श्रौर सस्कारका नाश संस्कारके कारणरूप श्रविाके नाशक वारा 
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श्नौर श्रविद्याका नाश बिवेशूख्याति श्र्थात्‌ ज्ञानके द्वारा होता दै ! इसलिये 
ज्ञान नेत्नके ढारा दी मदन भरम होकर श्रामूल्ल नाशको प्रप्त हो सकता है। 
यही ज्ञान स्वरूप शिवजीच्छा ततीय नेच है । शास्म सत्वगुणका रंग रवेत, 
र्जोशुणका लल श्रौर तमोशुणका ष्ण वनाया गया दे । यथा शवेताश्वतरमे- 
“अजामेकां लोहितश्ुक्लङृष्णां बहीः प्रजाः खजमन सरूपाः? 
सस्वरजस्तमोशुणञ सार श्वे तलोहितकृष्णवर्णा, जन्मररित व श्रदितीय 
भरङूति रूपयुक्त श्रनेक पजाश्रौकी खष्टि करनी दै परन्तु क्याकारण हैक 
शिवजी तमोगुणके अधिष्ठाता होनेपर भी एवेतवरणं है श्रोर चिष्णु सत्वगुणके 
श्रधिष्ठाता दोनेपर भी रष्णवणं है ? इसका नात्पर्यं यह है क्रि जो चेतन- 
शक्ति क्रियाव फल दो्नोको प्रदान करनी है उसके भीतर जिस भावका 
प्रकाश रहता है चाहर टीकर उसके विपरमैन भावदका घचकाश रदेगा। इसीलिये 
सच्वाधिष्टाता विष्णुके भीनर ससधश्ुणका परकाशश रहने कारण बाहर नमो- 
शुखका वितास है श्रौर इसी लिये विष्णुजीक्रा र धननील है! इसी प्रकार 
तमोधिष्ठात्ता शिवजीके भीतर तमोभावक्ा प्रकाश रहनेके कारण चादर सतत्वगुण- 
का प्रकाश है नौर इसलिये भिवजी श्वेततवणं है । परन्तु रजोशुरमे केवल क्रिय! 
शक्ति रहनेके कारण तथा फलप्दानशक्ति न रहनेके कारण रजोगुणके ्रधिष्ठाता 
भीतर वाहर दोनो तरफ़ एकर प्रकतिके है शरोर उस्क्लिये रजोगुखके शरधिष्ठाता 
ब्रह्माजीका रंग लाल है । पत्ये क्र चेतनम्तक्तिकी पजा फललाभके लिये होती हे । 
द्रसल्िये रजोगुणमे केवल क्रियाशक्ति रहनेसे शरीर पएलदानशक्ति न रहनेस 
रजोगुणएकी श्रधिष्ठाता चेतनशक्तिकी पूजा नदीं हो सकती है । यही कारण 
है कि ब्रह्माजीकी पूजा नहीं होती है । शास्म सत्वगुण च तमोशुखको श्रन्यो- 
न्यमिथुनवृत्तिक कहा गया है । दो वस्तुश्रौकी भरङृतिमे परस्पर सम्बन्ध दहो तो 
उन्द अन्योन्यमिथुनचन्िक कहा जाता है । भकाश व नन्धकार, ज्ञान व ्न्ञान, 
स्वगं व नरक, ऊध्वंगति च अधोगतिके चिचारसे सच्वगुख च तमोगुणकी प्रति 
पकदी दै । केवल एक प्रति दी नदी, दोनौमे शक्ति भी तुल्यरूप है । अथात्‌ जीव- 
को उन्नत करनेकी जितनी शक्ति सरव गुरमे है, जीवको ्रवनत करनेकी उतनी दी 
शक्ति तमोगुणम है इसलिये सत्वगुण व तमोगुणमे ्रन्योन्यमिशथन सम्बन्ध हे । 
यदी कारण है कि सच्वगुणके अधिष्ठाता विष्णु ब तमोशुणके श्रधिष्ठा्त 
शिवजीमे परस्पर तन्मयासक्ति का भाव विद्यमान है । हरिदरका जो श्रपूवं प्रेम- 
सम्मेलन शास्म वताया गया है उसका यदी कारण है । यथा देवीभागवतमे-- 
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शिवस्यादं परियः प्राणः राङ्करस्तु तथा मम । 
ड नथोरन्तरं नासि अन्योन्यासक्तचतसोः ॥ 
शिव चिष्णुके भ्रण दै श्नीर विष्णु भी शिवके पाण है,- परस्परा- 
सक्तचित्त हरिदरम कोई भेद नदी है । सवते प्रथमजो विष्य भगवानकी 
पक शेषशायी मूच्विका वंन किया मया है वह विष्णु भगवान्‌की सप्त प्रधान 
मृ्तियौमेते पक मृत्तिका वरण॑न दै, इसी भकार श्रीविष्णु मगवान्‌की श्रन्यान्य 
मु्तियौका मावर भी समना उचित दै श्नोर श्रीमदादेवकी मूर्तिका एक 
ही रूप वणन करके श्नौर श्रौर मूत्तियोका कु कु रदस्य कह दिया गया है 
जिससे लिक्ञासखुश्रौको साधारण क्ञानकी प्राप्ति दो सके । हरिहर चिक्षानका 
विस्तारित र्टस्य भक्ति च योगके श्चध्यायमें वर्त हुश्रा हे । 
शिवजी परथिवी तच्वके श्धीश्वर है इस लिये पृथिवी तच्वकी स्वशेष 
विकाशभूमि दिमालयका सर्वोच्च शिखर कैलास शिवजीका स्थान दै, 
पेसा शास्म पाया जाता है । शिवप्रकृतिमे इंदरादित्य दोनेसे, गुणातीत श्वर 
मे सकल ुणौका लय होनेसे, कैलासनिवासी जीवगण ईिंसाशुप्य होते है । 
श्नीर सिह, शग, सपं, नङुल श्रादि' परस्पर विरुद्धशकृतिथुक्त जीवगस मी 
विरोध व हिंसा भूलक्रर शान्तिके साथ विचरण करते है । शिचजीका वाहन 
चृषभ धर्मका रूप है, कयौकि ध्र्म॑का ही श्राय करके संसारम शिवसत्ताके 
दवाय समस्त कायं होता है । पशजानिमे सत्छगुणका पूरं विकास गौमं ही है 
श्रोर सत्वशुशकी पूण॑तामे दी ध्म॑का पणं विकाश है । इसलिये शिववाहन वृषभ 
दै । यदी सव प्ररृतिलीलाम्रूलक भावौके चरट्धखार सगुण शिवोपासनापरायण॒ 
भक्तकी खहायताके लिये शिवमुत्तिंका रहस्य है । इस प्रकार भावचैचिञ्यपृणं 
शिवसुत्तिंके अतिरिक्त शिवलिङ्ग पूजा विधि भी शाखमें पाई जाती है। 
यथा याल्ञवल्क्य सदितामे- । 
भस्तं नामेदं लिगं पकजम्बूफराङृति । 
मधुवणे तथा शुक्ल नीरं मरकतप्रमम्‌ ॥ 
नमेदा नदीसख प्राप्त पक्जम्बूफलकी तरह श्राकारयुक्त, मधुं तथा 
शक्ल या नील मरकत मणितुर्य शिवलिङ्ग पूजनमें प्रशस्त है । मत्स्यसूक्तमे- 
दण्ट चङ्ग महंरास्य स्वयस्मूतस्य पावेति । 


सवंपापविनिश्ुक्तः परे बृह्याणि दीयते ॥ 


मन्तरयोग । १०४७ 
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खथस्भू महादेवके लिङ्गका दशन करनेसे भक्त लोग समस्त पापसे 
मुक होकर परन्रह्मपदमें विलीन दोजाते है । स्कन्दपुरारमे- 
आकाडां लिङ्गमिदयाह्ुः पृथिवी तस्य पीठिका । 
आर्यः सर्वदेवानां क्यनाल्ल्ङ्गघुच्यते ॥ 
लिङ्गत्वा्लिङ्गमित्युक्तं सदेवासुरकिन्नरेः । 
प्रयच्छामि दिवं देवि यो मर्लिङ्गाचैने रतः ॥ 
त्यक्त्वा सवीणि पापानि निगदो दग्धकस्मषः । 
मन्मना मन्नमस्कारो मामेव प्रतिपद्यते ॥ 
आकाररूप ब्रह्य लिङ्ग है शरोर परथिवी रूपिणी जगदम्बा उसकी 
पीठिका) लिङ्ग समस्त देवताश्ौका आलय है ओर जीव भावका लय इसके 
दारां दोनेसे इसका नाम लिङ है । लिङ्परूजापरायण भक्त खमस्त पापसे सुक्त 
होकर परब्रह्मको पराप्त करते है । लिङ्पुरारमे- 
सूरे ब्रह्मा तथा पध्ये विष्णुल्लिखुवनेरवरः । 
रुद्रोपरि महादेवः भणवारख्यः सदाशिवः ॥ 
रिङ्गवेदी महादेवी रिग साक्तान्पहेरवरः । 
तथोः सपूजनननियं देवी देवद च पूजितौ ॥ 
लिङ्गके मूलम बह्मा, मध्यमे विष्णु श्रौर उपरि भागम कारः 
रूप सदाशिव विराजमान है । क्िङकी वेदी जगजननी जगदम्बा है श्रौर लिङ्ग 
साक्तात्‌ परमातमा है । रतः लिङ्ग पीठकी व लिङ्की पूजासे प्रति ब परमात्मा- 
की पूजा श्रा करती है ।“ लिङ्गके विश्वाधार होनेके विषयमे रन्दपुराणमे 
लिला है-- 
सच किंगमथा लोकाः सर्वे छिमे प्रतिशिताः। 
तस्माद्भ्यश्चयेरिलगं थदीच्छेच्छारवतं पदम्‌ ॥ 
ज्रद्या इरङ्च 'मगवान्‌ विश्वेदेवा उमा हरिः । 
लक्ष्मीधतिः स्छतिः अज्ञा विधदुंगो रची तथा ॥ 
श्द्रारच वसवः स्कन्दो विशाखः साख एव च । 


नेगमेराश्च भगवान्‌ लोकपाला भ्रहास्तथा ॥ 
वेह 





१०४८ भीधम्मंकल्पटुम । 


सर्वै नन्दिपुरोग।₹च गणा गणपतिः प्रु; । 

पितरो सुनयः स्व कुवेराद्यादच सत्तमाः ॥ ५ 

आदित्या वसवः साध्या अश्विनौ च भिषग्वरौ । 

विद्वेदेवाः समहतः परावः पक्षिणो खगाः ॥ 

्रह्मादिस्थावरं थच्च सवं ठिगे पतिष्ठितम्‌ । 

तस्मात्सरवे्रयत्नेन स्थापयोरस्लिगमेर्वरम्‌ ॥ 

ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ये तीन प्रधान शक्तियों, उमा, लच्मी, शची श्रादि 

देविर्या, इन्द्रादि समस्त लोकपाल तथा समस्त देवगण, समस्त पिठृगण र्था 
भुनिगण, यत्त, गन्धर्वं, किलर श्रादि भिन्न भिन्न लोकस्थ जीवगण, पश, पत्ती, 
शग यहां तक कि बह्मादि स्थावर पर्यन्त चराचर समस्त खष्टिदी लिङ्गं 
श्रवस््थित है । श्रत; परमात्माके इस लिङ्गकी स्थापना शाश्वत बह्मपद्‌ प्राप्िके 
ज्लिये भक्तजन श्रवश्य दी करे तथा इसकी पूजाके दारा सर्वसिद्धि भात कर । 
लिङ्गपुराणमे लिङ्गके खरूपके विषयमे श्रपुचं वर्णन मिलता है । यथा- 

अरछिंगो छिगमूखन्तुं अव्यक्तं लिंगसुच्यते । 

अगः शिव इत्युक्त छिगं हवमिति र्खतम्‌ ॥ 

पघ।नं प्रकूतिश्ति यदाहु खगयुत्तपम्‌ । 

गन्धवणेरतैरहीनं शाब्दस्परोदिवसनितम्‌ ॥ 

अशुणं शरुवमक्षय्यमछिगं शिवलक्षणम्‌ । 

गन्धवणेरतैयुक्तं शब्दस्पर्छादिलक्षणम्‌ ॥ 

जगद्योनिं महाभूतं स्थूलं सुक्ष्म द्विजोत्तमाः ॥ - 

विग्रहो जगतां छिगमङिगादमवत्‌ स्वयम्‌ ॥ 

ससधा चाष्टधा चेव तथैकादशछधा पुनः । 

किगान्यङ्गिस्य तथा मायया विततानि तु ॥ 

लिङ्गवेदी महादेवी कगे साक्षान्महेश्वरः । 

रयनाल्लिगमित्युक्तं तत्रैव निखिलं सुराः ॥ 

अलिङ्ग लिङ्गका मूल हे, लिङ्क न्यक्त है अलिङ्ग शिव है। श्नौर लिङ्ग शेव हे । 


भन्वयोग । १०४४ 


इसका तात्पर्य यह है कि श्रृ तिसे श्रतीत तथागुणरदित परब्रह्म अलिङ्ग है बही शिव ` 
दै। ल्लिग शेव है अर्थात्‌ अव्यक्त प्रृतिके साथ युक्त शिच है श्र्थात्‌ मायोपदित 
चैतन्य सगुण ब्रह्म ईश्वर है । सी लिङ व भ्रलिङ्गके लक्तणका परवर्ठी -छो्कौके 
दारा चरणन किया गया है 1 यथा-रूप रस श्रादि पञ्चतन्‌माचाश्चौसे रहित, 
निगुण, शरुव, च्तयरदित, शिवसत्ता शअज्लिङ्ग है श्रोर रूपरसादि पञ्चतनमा- 
ाश्रोसे युक्त जगट्योनि, स्थूल सुददम तथा कारण भरङृतिसम्बद्ध खष्टिमे विघ्रह 
रूपसे भरकर सत्ता ही लिङ्ग कदलाता है जो श्रलिङ्से हयी भरकर हुश्रा है । अलि. 
ङ्गसे प्रकट यद लिङ्ग मायाके दारा सप्त, अष्ट तथा पएकावशरूपसे संसारम 
व्याप्त हे । लिङ्गकी बेदी महद्ेवी जगदम्बा है शौर लिङ्ग स्तात्‌ मदेश्वर है । 
समृस्त जीवोका लयस्थान दोनेसे लिङ्ग नाम है । इसी लिन खमस्त देवता. 
श्रोकी स्थिति है । जिस समय मूलप्रकृति परमन्रह्मसे अलग दिखाई देती है उसी 
श्रवस्थाको व्यक्तावस्था कहते हैँ श्नौर उसी समयमे यह लिङ्गमय जगत्‌ श्रलिङ्ग 
ह्मे मासमान होता है । दस कारण व्यक्तावस्थामे पुरुषसत्ता ल्िङ्करूपसे 
श्रौर प्ररृतिसत्ता पीटठरूपसे अच्च॑नीय होती है । यह भ्रवस्था सर्वशक्तिमान्‌ 
सगुण बह्यकी है । परन्तु यह अवश्य समभने योग्य दै कि यद्यपि सगु बहम 
परति पुरुष दोनौकी स्वतन््र स्वतन्न सन्ता श्रचुमेय है परन्तु लिङ्गम प्ररति- 
अप्रधान च पुखषकी प्रधानता रक्ली गै है । लिङ्ग च लिङ्गपीरकके 
ऊपर बिंत लक्तशौके द्वारा सिद्धान्त हुश्रा कि जगदाधार परमात्माकी सगुण 
पुखक्ताको ही स्थूल कि्रूपसे प्रकट किया है ओर जगजननी भ्रृति 
- की खीसत्ताको ही लिङ्गपीठ रूपसे बताया गया है । रूप भावके ्रनुखार ही, 
होता है ्सलिये जगदुत्पत्तिकारण परमात्माके उत्पचचिभावको किसी स्थूल- 
रूपमे प्रकर करना हो तो मबुष्य स्थूलं सारम उत्पत्तिका कारण जो लिङ्क 
, श्राकार है उसी रूपभे उसको प्रकर करेगा कथोकि मुष्येकी चित्तघरत्ति उसके 
सिवाय उत्प्तिके लिये शरीर किसी रूपकी कटपना नही कर सकती । इसी 
विचारक श्रु लार जगदुत्पत्तिकारिणी भ्ररूतिका मी उत्पत्तिमाव तर्लिङ्गरूपसे 
लिङ्गपीठ बनाकर स्थूलरूपसे मञुष्य भ्रकट कर सकता है अन्यथा नदीं कर 
सकता । यदी लिङ्ग व लिङ्गपीटके पतादशरूपका तात्पर्यं है। श्रव इस 
लिङ की पूजाम क्या क्या माच रहता है सो ताया जाता दहै । यह बात पहले 
ही कष्टौ यरे दै कि मंज्योगका यद सिद्धांत है कि जिससे खष्िकी उत्पत्ति दोती 
हे उखीके अवलम्बनसे जीव लयकी श्रोर श्रम्रसर दो सकता है । जब जगहु- 
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योनि परमात्माके लिङ्गकी सत्ता द्वारा तथा जगत्‌्रसविनी प्रकृतिकी सन्ताके 
दारा समस्त विश्वका विकाश इश्रादहै श्रौर वेदी दो सत्तार लिङ्ग ष लिङ्ग 
वेदी रूपसे प्रथमाधिकारीके क्लिये प्रतिष्ठित की गद है तो यह चाच चिज्ञान- 
सिद्ध है कि लिङ्ग व वेवम इसी व्यापक भावके साथ पूजा कर्नेसे 
चित्तवृत्ति स्थूल लिङ्गकी सदहायतासे उसकी भूप्रकाश्य व्यापक परमेश्वर 
सत्तामे धीरे धीरे विलीनताको प्राप करेगी जिससे साधक श्रनन्त- 
विस्तारमयी भायाकी लीलासे मुक्त होकर कायंबरह्मकी सहायतासे कारणब्रह्ममें 
स्थितिल्लाभ कर सकेगा । यदी लिङ्ग पूजाका उदेश्य व लय है । इसी महान्‌ 
लदयकी साधक दोनेसदही लिङ पूजाकी इतनी महिमा शाख्रमे वसित की गद 
है । णमायणके उन्तरकारडमे शिवभक्त राप्तसराज रावणके शिवलिङ्गपूजा 
करनेके विषयका भ्रमाण॒ मिलता है, यथा- 

यत्र यत्र स थातिरम रावणो राक्षसेहवरः । 

जाम्बूनदमयं छग तत्न तत्र स नीयते ॥ 

वाद्कावेदिमध्ये तु तर्लिगं स्थाप्य रावणः। 

अचयामास गन्धैश पुष्यैखाऽखतगन्धिभिः ॥ 

लिङ्गपूजाके मूलमे श्रोर भी पक गट रदस्य विद्यमान दै । मन्नरयोगमें 

.मावकी सुख्यताके श्रद्सार साधनपद्धति निर्णीत होनेसे लिङ्ग पूजाम भी भावकी 
महिमाका श्चपूरवं विलास देखने आता है । यह बात पदले्ी कही गद है 
किं भावकी शद्ध दोनेसे श्रत्यन्त निन्दनीय वस्तु भी श्रच्छे स्वरूपम कल्याणप्रद 
होकर प्रकर हो सकती है श्रौर भावकी श्रश्यद्धि रहनेसे श्रच्ी वस्तु भी अपने 
स्वरूपसे च्युत हयो जाती है । संसारम खी च पुरुष परस्पर भोग्य घ भोक्ताके 
सम्बन्ध द्वारा बद्ध दोकर श्रधोगतिको धाक करते है । उने पकके वास्ते 
दुखरेका रूप व लिङ्ग बन्धनका कारण होता है श्रौर यह श्रभ्यासल श्रनादि 
होनेसे शीघ्र चुट भी नदीं सकता है । श्रतः श्रनादि संस्कारके कारण जो बात 
छट नदीं सकती उसमे भावके परिवत्तंनसे, उसके दारा उत्पन्न चित्तका 
चिकार दूर कर देना, सहज उपाय होगा 1 श्रतः कार्यब्रह्म कारशब्रह्मका ही रूप 
होनेसे समस्त संसारके पुरुषोको शिघरूप समभ कर तथा समस्त संसारकी 


सियोको परति रूप समकर उनके लिङ्ग तथा रूपमे शिवशक्ति रूप दिन्य- . 
भावका श्रभिनिवेश चित्तमे उद्य करके समस्त संसारको उपासनाका आधार 
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बनानेकी थदि चेष्टा की जाय तो पतारश भावश्॒द्धिकी प्रक्रिया द्वारा मायाकी 
मोहिनी शक्ति संसारसे न्ट हो जायगी श्नौर स्वी पुरुष परस्परमें श्रासक्त न होकर 


परस्परको टी दिव्यभाचसे देखकर सुक्तिपद भाक्त करेगे, इसमें अरणुमाज् सन्देह . 


नदीं है 1 लिङ व लिङ्गवेदीकी पूजाके दारा इसत भावकी प्रतिष्ठा द्येती है जिसके 
फलस हर पार्च॑तीको घट घरमे आराधना करके जीव दुलभ सुक्तिपदको प्रास 
तथा संसार सिन्धुसे सुक्त दो सकता है । यदी लिङ्गपूजाके मुलमें गम्भीर रहस्य 
है जिसको वुद्धिमान्‌ विचारशील उपासक समम सकेगे । 
शिवोपाखनामें प्रायः लिङ्ग पूजाकि ही विशेषता है । इस कारण लिङ्गका 
रहस्य कुदं कहना श्रावश्यक समा गया । उसी प्रकार विष्णुकी उपासने 
जिस मूत्तिकी पूना श्रधिक प्रचलित है उसी मनोुग्धकारी मुच्िका कुक 
संकतेप रहस्य भी वशित क्रिया जाता दै, जिसका ध्यान निभ्नलिित 
रूप है, यथा- 
उद्यत्कोटिदिवाकराभनिश शंख गदां पेकजे 
क्तं विभ्रतमिन्दिरावसुमतीसंसोभि पाद्यम्‌ । 
कोटीरांगदहारङृण्डलधरं पीताम्बरं कौस्तुभो- 
हीप्तं विन्वषरं स्ववक्षसि-कसच्द्रीवत्सचिन्हं भजे ॥ 
उद्य होते हप श्रनेक सूर्योके समान जो दीप्यमान है, शह्ञ गदा कमल 
च चक्रको धारण करते हे, जिनके दोनो पा्वौमे लचमी शरीर वञ्ुमती वैटी 
हैँ, जो श्र्गद, दार, कुरडलल श्रादि भूषणौ भूषित है श्रौर पौीतवस्र धारण 
कयि है, जो कौस्तभमरिसे खशोभित हो रहे है जिनमे सकल निलोक स्थित 
है श्रर जिनके वक्तस्थलमे श्रीवत्सचिह्न शोभा दे रदा है उनका भजन करता 
| इस ध्यानम विष्युजीकी कान्ति जो कोटि षुर््यके त॒ल्य कष्य गई है इसका 
कारण यह है कि विष्णु सस्वगुणके अधिष्ठाता होनेके कारण चित्लत्ताके 
साथ चिष्णुका विशेष सम्बन्ध है भौर चित्सन्ताक। रूप शाल्मे कोरिसूर्य्यकी 
तरह बताया गया है । श्रीविष्णुकी अन्यान्य शरीर-शोमा तथ। बहुमूल्य अलं. 
कार ्रादि बह्मारुडकी स्थितिदशाके साथ उनका सम्बन्ध भरकट करते है । 
इससे पठते शिवमूरतिंकं रदस्य घरंन भरसंगमें बताया गया है कि शिव भावने 
तमोगुख च बह्माण्डनाशका सम्बन्ध रहनेसे अुजंग, भस्म॒ आदि शिवजीका 
श्रलङ्कार है श्रौर एमशानचाख, व्याघ्राम्बरः धारण श्रादि भी नाशको ही सूचित 


१०५२ भीधरम्मकलपटूम । 


करते है । परम्तु विष्णुमत्तिके साथ ब्रह्माणडकी स््थितिका सम्बन्ध दोनेसे 
स्थिति दशाकी भावनोय विलासकलासे विष्णुका शरीर श्रलंङूत रहता है । 
अह्यारडकी स्थितिदशामें सर्वजन सुजला, खुफला, शस्य्यामला वसुमती शोभाय- 
माना रहती है ओर सर्व॑ ही बरह्मारडकी यौवन दशा विलसित रहा करती 
है । यही कारण है कि विष्णुकरा शरीर यौनस्ुलमषुषमामरिडत तथा श्चमूल्य 
रत्नयुक्त अ्रलङ्कासौसे च पीतघस्जरसे खखल्ित दै शरोर लदमी तथा चञुमती 
उनकी दासीरूपिणी ह 1 उनके चतुहंस्त श्रादि भ्रंग प्रत्यङ्ग तथा वर्णका तात्पर्यं 
पदलेदी लिखा गया है ' विष्णुमूतिंके साथ श्रकाशतस्वका ्रधिदैव सम्बन्ध रहने- 
से श्राकाशचर खगपति गरुड़ विप्णुका वादन है । इन सव भावाज्सार विष्ु- 
जीकी मूत्तिं वना जाती है । 


शक्तिके रूपौमे दुर्गा देवीका रूप माना गया है । उन्हीं दुगादेवीके रूपका 
भाव समभानेके लिये इस प्रकार समना चाहिये कि महिषास्ुररूप तमो- 
गणको सिदरूपी रजोशुणने परास्त किया दै । श्रौर पेसे सिहके ऊपर श्रारोहण 
की हई सिहवादिनी माता दुगा है जो कि शद्ध सत्वगुणमयी ब्रह्मरूपिणी 
सर्वैव्यापिनी च दशदिग्रूपी वशदस्तोमे शख धारण पूवक पूणं शक्तिशालिनी 
है । उनकी एक ओर वुद्धिके श्रधिष्ठाता गणपति तथा धनकी अधिष्ठात्री ल्मी 
देवी श्रौर दृखरी श्रोर बलक्े अधिष्ठाता का्तिंकेय तथा विद्याकी श्रधिष्ठा्ी 
सरस्वती देवी विराजमान हैँ 1 श्रतः बुद्धि धन बिद्या च बल संयुक्ता सवंशक्ति- 
मयी सुण बह्मरूपिणी दुगा देवी जगजननी महामाया है । परृतिकी श्रनन्त 
शोभा, अनन्त विलास च दिगन्तव्यापिनी शअ्ननन्त शक्तिके श्रयुसार ही उनकी 
मूत्तिं बनाई जाती है श्रौर कीं चवुह॑स्तमे, कदी दशाहस्तमे, कदी चिचिध 
श्रलङ्कार व रख शखरौके दारा विविध भावोकी सहायतासे उनकी विभूतिका 
वर्णन किया जाता है । संसलारकी खष्टि, स्थिति श्नौर प्रलय विधानके जिये प्रज्- 
तिका नानां रूपमे विकाश दोता है श्रौर तदञुखार दृश महाविद्या श्रादि चरनेक 
भावौ उनका रूपवरखन ध्यान व पूजा होती है जिसमेसे सण्णं पञ्चोपा- 
सनामे प्रचलित ध्यान यद है- 











सिंहस्था शशिशेखरा मरकतपख्या चतुभिंखजैः। 
शंखं चक्रधनुःरारंश्च दधती नेत्रीलिभिः शोधिता ॥ 
आसुक्तांगदहारकंकणरणत्काओीक्रणन्नूपुरा । 





मन्त्रयोग । १०५३ 


दुगी दुगेतिदारिणी अवतु नो रत्नोरकसत्छुण्डङा ॥ 
जो सिदारूढा है, जिसके शिरोभागमे चन्द्रमा विराजमान दहै, जो 
मरकतके समान हरितवर्णकी है, चारौ सुजाश्रौमे शद्ध, चक्र , धनु श्रीर शर 
धारण की हुदै दै, जो तीन नयनौसे खुशोभित है, जो अगद, हार, कङ्ण, काञ्ची 
नूपुर इत्यादि मृषणौसे भूषित है, पेसी दगां हम लोगोकी दुर्गतिहारिणी हो । 
इस ध्यानम पुवेवणंनसे जो कु रूपवैचिच्य बताया गया है सो प्रकृतिकी श्चनन्त 
लीलाश्रौके श्रधसार माववैचिच्यके श्रसुखार दी है जिसको भावुकजन अपने 


इदयके भावराज्यमे सत्य श्रजुभव करेगे । यही भावचैचित्यके श्रनुसार देवीकी 
स्थूल मृतिका तात्पर्यं है । 


वचिष्डुरूपके पधान खात मेद, शिवरूपके प्रधान पोच भेद ओर शक्ति - 
रूपके भ्रधान २४ भेद्‌ तन्वो करे दै, जिन र मेर्दौमसे दश प्रधान भेद्‌ दश 
महाविया कदलाते है । उक्त दश महावियाश्चौमे कालीरूप भथम है । सी कारण 
काली रूपका रहस्य कु कहा जाता है । इसी भकार सव रूपका रदस्य विचि. 
्रतासे पूणं है जो श्री गुख्दीन्तासे जाने जाते है । 

कालीरूपके विषयमे महानिर्वाण॒ तन्मे लिखा दै- 


कारुसंग्रहणात्कारी सर्वेषामादिरूपिणी। 
कारुत्वाद्‌ादिपूतस्वादादयया काङीति गीयते ॥ 
त्वमेव सुक्ष्म तवं स्थूखा व्यक्ताव्यक्तस्रूपिणी । 
निराकारापि साकारा कस्त्वां वेदितुमरति ॥ 
साकारपि निराकारा मायथा बहुरूपिणी । 
स्वं सवा दिरनादिस्त्वं क्री द्री च पारिका॥ 
ध्यान तु द्विविधं प्रोक्तं सरूपारूपभेदतः। 
अरूपं तव यद्ध्याने अवाडपनसगोचरम्‌ ॥ 
अव्यक्तं सवतो व्थापपिदमिस्थविवर्जितम्‌ । 
खगस्य योगिभिगेम्यं इन्रैवेहधसमाधिभिः॥ 
मनसो धारणायोय कीचर स्वाभीष्टसिद्धये । 
सध्मध्यानपरबोधाय स्थुरं ध्यानं वदामिते ॥ 
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अरूपायाः काछिकायाः कारपातुभैदादयुते; । 
गुणक्रियाचुसारेण क्रियते रूपकल्पना ॥ 
कालके साथ सम्बन्ध तथा श्रादिस्वरूपा दोनेसे श्राया काली यह नाम 
है । काली सूद्मरूपा श्रौर स्थूलरूपा भी है, व्यक्ता नथा शरन्यक्तरूपिरी, निरा- 
कारा श्रौर साकारा भी दै । काली सवकी श्रादि, श्रनादि रूपिणी व 
समस्त संसलारकी खष्टिस्थितिप्रलयकारिणी है । निराकार व साकार भेदसे 
उनका ध्यान द्विविध है । उनक्ते रूप रदित खरूपका ध्यान योगी लोग श्रायास- 
साध्य समाधि दशाम कर सकते है । वह स्थूल इन्द्रियौका श्रगम्य, वाक्य व 
मनसे श्रतीत, च्रव्यक्त, सर्वव्यापी व श्रनिरदैश्य है। इस भरकारके निराकार 
खरूपका ध्यान श्रति कठिन रहोनेसे मनकी धारणा व शीघ्र श्रभीणएटसिद्धिके 
लिये सृच्मध्यानमें श्रधिकारप्रािके श्र्थं स्थूल ध्यानका विधान किया जाता 
है । कालमाता, महाज्योतिष्मती, रूपरदहिता कालिकाकी ध्यानयोग्य रूपकल्पना 
उनके गुण तथा सगं स्थितिभंगविधायिनी क्रियाश्चौके श्रु सार होती है। यथा 
महानिर्वाण तन्त्रमे-- 
मेधां गीं चाश्ठिरोखरां त्रिनयनां रक्ताम्बरं विभ्रतीम्‌, 
पाणिभ्याममय वरं च विकसदुरक्तारविन्द्स्थिताम्‌ | 
खलन्तं पुरतो निपीय मधुरं माध्वीकमयं महा- 
काकं वीक्ष्य विकाशिताननवरामाद्ां भजे कालिकाम्‌ ॥ 
जिनका अङ्ग मेघके सदश छष्णवशं है, जिनके ललाटे चन्द्र है, जो 
निनयना तथा रक्तवख परिधानकारिणी है, जिनके एक हस्ते वर व श्रन्य 
दस्तमें श्रभय है, जो फुट्ल रक्त कमल पर स्थित है शरीर जो मधुपाननिरत महा 
कालको सामने चत्य करते इण देख कर हास्य करती है, दस भकार श्राया- 
शक्ति खरूपिणी कालीका ध्यान करं । इस ध्यानम वरसित रूपके निम्नलिखित 
भाव मदहानिर्वाणतन्त्रमे लिखे है-- 
श्वेतपीतादिको वर्णो यथा करुष्णे विङीथते। 
परविखान्ति तथा काल्यां स्वैभूतानि शैरजे ॥ 
अतस्तस्या कारकाक्तोर्नियुंणाया निराकृतेः । 
हिताय प्राप्योगानां वणः कृष्णे निरूपितः ॥ 


मन्त्रयोग । १०५५ 


निल्यायाः काठरूपायाः अव्ययाया हिव।त्पनः। 
-अगृतत्वारङरटेऽस्याः श्ररिचिह्न निरूपितम्‌ ॥ 

। शशिसूयोऽग्निभिरनित्यैरविल काशिका जगत्‌ । 
सस्परयति यतस्तस्मारकरितं नयनत्रयम्‌ ॥ 
ग्रसनात्सवैसस्वानां कालदन्तेन चर्वणात्‌ । 
तद्रक्तवासोरूपेण भाषिते सकर जगत्‌ । 
समये समये जीवरक्षणं विपद्‌; शिवे । 
रणं सवेकार्षु वरञ्ाऽमयमीरितम्‌ ॥ 
रजोजनितविश्वानि विष्टभ्य परितिष्ठति । 
अतो हि काथितं भद्रे रक्तपञ्चासनरस्थितता ॥ 
ऋीडन्तं काछिकं कारं पीत्वा मोहमयीं राम्‌ । 
परयन्ती चिन्मयी देवी सवसाक्ेस्वरूपिणी ॥ 

~ एवं गुणाञु सारेण रूपाणि विविधानि च । 
कल्पितानि दिताथीय भक्तानामल्पमेधसाम्‌ ॥ 


जिस प्रकार श्वेत, पीत आदि समी वणं कृष्णघर्णमं -लय हो जाते है 
उसी प्रकार मदाशक्तिरूपिणी कालीके गर्भम सभी जीव लयप्ति होते है । इसी 
भावको भकटः करनेफे लिये कालीका वणे ष्ण निरूपित्त किया गया है । 
नित्या, कालरूपा, श्रव्यया व शिवात्मारूपिणी मताके श्रस्रुतरूपा दोनेसे 
खधाधार चन्द्रका चिह्न ललारमें रक्ला गया । शशि, सूयं व श्रगनिरूपी 
निनेच्रके ढा प्रङूतिमाता विश्वखंसारका निरीक्तण करती है श्सलिये उनके 
तीन नेत्र है । समस्त जीवको काली राख करती है र कालदन्तसरे चर्वण 
करती है श्सलिये भस्त जीवोौकी रक्तराशि ही उनका वरूप. है । समय समय 
परः विपकत्तियोसे जीचौकी रक्ता तथा सकल कायपरेरणाके कारण वर च अभय 
उनके हस्तमे है । रजोशुणएसे उत्पन्न विश्वको शरारत करके विराजमान रहती 
दे इसलिये माता रक्तपद्मासनस्था करके विव की गर ह । मोहमयी मदिसको 
पान करके काल चस्य करता हे श्रौर चिन्मयी माता साक्तीरूपसे कालकी 
 लीलाको देख हास्य करती है यदी उनके दास्यम सुखविकाशका कारण है । 
> 
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इस प्रकारसे साधारण श्रधिश्ारीके कल्याणके लिये गुणौके श्रु सार जगञजननी 
परूतिकी विविध रूपकल्पना कौ गदं है। मावान्तरमे कालीको मुरडमालिनी, 
विगस्बरी, युक्तकेशी, कणलवदनी, पीनोन्नतपयोधरा, चलुदस्ता, -शवरूपः 
महादेवके उपरिभाग स्थित महाकालके साथ विपसीतरतातुय वत्ताया गया है, 
जिसके श्रु सार ध्यान है :-- 
4 के 4 [व © 4 

करालवदनां घोरां मुक्तकेशीं चतुखजां । 

कालिकां दक्षिणां दिव्यां भण्डमार विभूषिताम्‌ ॥ 

महामेघभमां इथामां तथा चैव दिगम्बरीम्‌ । 

घोरदंष्टा कराखास्यां षीनोन्नतपयोधराम्‌ ॥ 

खकदयगरद्रक्तधाराभिः रफुःरिताननाम्‌ । 

घोररावां महारौद्रीं इ्मशानालयवाक्षेनमम्‌ ॥ 

बाकाकेमण्डराकारां कोचनत्रितयान्विताम्‌ । 

शिवामिर्घोररावाभिस्चतुदिश्ु मयानकाम्‌ ॥ 

महाकेन च समं विपरीतरततुराम्‌ । 

दन्तुरां दक्षिणन्यापिखुक्तारम्बिकचोचयाम्‌ ॥ 

श्वरूपमहादेवहदयोपरिसस्थिताम्‌ । 

सुखप्रसन्नवदनां स्मराननसरोरुहाम्‌ ॥ 

एवं सचिन्तयेत्‌ काटी सवेकामाथंसिद्धिदाम्‌ ॥ 

इस ध्यानम कालीकी खष्िस्थितिसंहारकारिणी तथा परमपद्दा- 

यिनी महाशक्तिके भावका वशंन किया गया है । उनका करालवदन भुरुड- 
मालाभूषण, घोरदन्त, शोणितसि्त मुखमण्डल, भीषणरव, रौद्री सन्ति, एमशा- 
नालयनिवास, चतुरदिंशाश्चौमे शिवा श्रादिकी मीषण ध्वनिसे उत्पन्न भयानक 
माच, रादि समस्तद्ी उनकी संहार मूत्तिको प्रकट करता हे । संसारम धर्म॑की 
रशषाके हेतु श्र्रनाशकारिणी तथा युगान्तमे प्रलयकारिणी श्यामापेसे द्यी 
रूपसरे संहार करती है । पक्तान्तरम उनका परनोक्नतपयोधर, अुक्तकेश, खुख- 
भरसन्नवदन, दास्यमय भुखपङ्कज, वराभयकर स्थितिं व मुक्ति प्रदानके मावकी 
सुना केरता हे । आधा शक्ति समस्त संसारी जननी व पालनकर्थी है शस. ` 


स 
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ज्िये पीनोन्नतपयोधरा है । उनका प्रसन्न चदन भी स्नेहमयी माताके वात्सल्य. 


भावकी सूचना करता है । उनके हस्तकी वरसुद्रा जगत्पालनशीलताका परि- 
चय प्रदान करती है श्रौर अभयमुद्रा भवभयनाशकारिणी सुक्तिपर दान-शक्तिकी 
सूचना करती है । उनका हास्यमय सुखपद्कज मुक्त पुरुषकी द्मे सात्विक 
भरङृतिका ज्योतिमंय, परफुल्लतामय मधुर विकाश है । उनका दिगम्बर रूप 
भुक्त पुरषकी रष्टिमं अनादि अनन्त भरकतिका देशकालानवच्द्धित्न व्यापक स्वरूप 
1 श्रायाशक्ति मुक्तकेशी क्यो है ! संसारका मायाजालदही उनका केशपाश 
है जो महामायाके पृष्ठपरः दोदुदयमान रहा करता है । केशपाश दोदुल्यमान है 
इसलिये मायामुग्ध जीव सदा दी चञ्चल च परिणामस्वभाव है । पक्ा- 
न्तरमे सुक्तात्मागण मायामे बद्ध च च्चलन होकर स्थिर रहते है स 
लिये श्या शक्ति मुक्तपुरुषौके लिये युक्तकेशी अथात्‌ सुक्तवन्धना है । यद 
उनके सुक्तकेशी हदोनेका तात्पर्य है । खदूभाव श्रौर चिदुभावके श्रोतश्रोत 
विकाशके द्वारा ही विश्व संसारकी स्थिति वनी रहती है । उनमेसे चिदुभाव 
ज्ञान श्रधान होनेके कारण उसमे क्रियाशक्तिका श्रभाव है परन्तु सदुभावमें 
क्रियाशक्तिका आधिक्य है । खष्टि स्थिति संहार दशाम क्रियाशक्तिका प्राधान्य 
रहनेश्चे सदूभाव सख्य रहता है श्रौर चिदुभावकी गौणता रहती है । 
चिद्‌ मावके केवल श्ण मात्र से ही सदुमावकी करिया होती है । यही कारण 
है कि प्रङतिकी संहारलीलामे चिदुभावभ्रधान शिब शवरूप होकर उनके 
चरणतलमे पड़े हए केवल ई्तणमात्र कर रहे है श्रौर सद्भावमयी भ्राया- 
शक्ति काली रणरङ्धिणी होकर क्रियाशक्तिका श्रपू्वं विलास प्रदशेन कर 
रही है । प्तान्तरमे पमुक्तात्माकी भरति खकीय वेगाुसखार खयं ही कायं 
करती है, उसमे भुक्तात्माकी इच्छा या प्रेरणाकी श्रपेत्ता नदीं रहती है इसी 
भावको प्रकट करनेके लिये मुक्तात्मा शिव प्रकृतिरूपिणी कालीके चरशतलमें 
शवरूप होकर सोये हषः है शरोर विराट्‌ भ्रति उसके ऊपर विराजमान होकर 
श्ननन्त लीलाश्नोको दिखा रदी है । प्रलयव्‌शा के श्ननन्तर विराय्‌ पङ्ूति- 
गर्भम विलीन श्रनन्त जीवसंस्कारराभि जिस समय क्रियोनपरुल होती है उसी 
समय निगुण मावापन्न परमात्मामे सगुण सावका उद्य होता है । परब्रह्म 
निच्िय ष इृच्छारहित हदोनेसे उनकी तरफसे को भी खतः प्रेरणा खष्टिके 
लिये नदीं होती है । प्रृतिकी ही समष्टि जीव-संस्काराचुखार शअन्तर्निगृह 
प्रेरणा खनी पुरुष भाव रहित नपुखक बक्षमे खष्टिकारी पंमावका विकाश 
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न 


करा देती है । श्रत; खष्िकार्यमे प्रकृति ही प्रधाना है शरोर ईश्वरकी अरप्रधानता 


है । इसी माचको सख्य रखकर श्रीगीताजीमे वणन दै- 
प्रतिं पुरुषं चैव विद्धयनादी उभावपि । 
विकारांश गुणांञ्रैव विद्धि प्रक्रतिसस्मवान्‌ ॥ 
का्ैकारणकत्तैत्वे हेतुः प्रक्वातीरुच्यते । 
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्वत्वे देतुरूच्यते ॥ 
प्रकृति च पुरुष दोन दी भ्रनादि है श्रोर विकार व गुणसमूह प्रतिस 


उत्पन्न होते है। प्रकूति ही कार्य व कारणकी देतुरूपिणी है श्रौर पुरुष 
छखदुःख भोगके देतु है । श्रष्यात्म समायणमें लिखा है- 


रामो न गच्छति न तिष्ठति नाल्ुरोच- 

त्याकाङक्नते त्यजति नो न करोति किचित्‌ 
आनन्दमूतिरमया परिणापदीनो- 

मायागुणाननुगतो हि तथा विभाति ॥ 


परमात्मामे गमन, श्रदशोचन, श्राकाङ्ता, त्याग रादि क्रियाशीलताका 
को भी लक्षण नदीं है, मायाके द्वा परिणाम भं, उनम नीं होता दै, केवल 
जिशुणमयी मायाकं गुणाचुखार तनत्तदुभावापन्न भरतीत मातर होते है । वास्तवतः 
माया ही सृष्टि स्थिति संहार काय॑को ुणपरिणामासार करती रहती है । 
श्र्थात्‌ शिव परमन्रह्म निष्क्रिय है । प्रुतिकी इस पकार प्रधानता च पुरुषकी 
गौणता वतानेके छर्थही कालीको महाकालके खथ विपरीतरतातुरा कहा! गयाहै 
जिसमे शिव शचरूप होकर नीचे.विराजमान ईह, शरोर भाद्या शक्ति महाकालके 
ऊपर चढ़ कर समस्त क्रियाश्रौको कर रही है । पक्ान्तरमें विपसीतरति भोक्त 
प्दानकारी भाव की सूचना करती है, क्योकि यह वात विक्ञानसिद्ध है कि 
जव शिबसत्ता प्रृतिके भीतर जानेसरे संसार की उत्पचि होती है तो प्रकृति 
खत्ता शिवके भीतर प्रवेश करनेसरे संसार का लय हो जायगा । इसलिये युक्त 
पुरुष अ्रपनी प्रङुतिको श्चपने मीतर लय करके दी बिदेदसुक्ति लाभ कर सकते 
ह । प्ररुतिकी विपरीतरतिमे प्ररृति महाकाल पर लीला करती इई अन्तमं 
महाकालमेदह्यी लय हदो जाती है जिखसे संसारमे जीवको सभुक्तिपदं प्रात हो 
जाता है । यदी विपरीतरतिका मोक्षद अध्यात्म भाव है श्रौर श्रन्यान्य 
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शालरौमे दूसरे रहस्य भी से वित है कि सदा शिवरूपी परमब्रह्म निष्किय 
श्र्थात्‌ तच्वातीत दोकर शवरूप प्रतीयमाएन होते है रीर सर्वशक्तिमयी महा- 
माया काल्ली महाकालको पने अधीन करके विपरीतर्ता रूपसे महाकालके 
्रानन्दको देखती इई ब्रह्मारुडकी सृष्टि स्थिति लयम स्वयंही रदत्त है । यद 
कार्यत्रह्मका दश्य है जो निगुण चिन्मय ब्रह्मम भासमान होता है । श्रतः इसी 
रकार देवी मूत्तिके सव भावो पर विचार करनेसे सिद्धान्त होगा कि उनकी 
सारी मुत्ति गुखक्रियाुसार श्रनन्तभावो का ही विकाश मात्र है । 
भगवान्‌ सुर्यके रूपके विषयमे योगशाख्मे ध्यान है यथा-- 

भास्वदूरतनाऽऽद्वभोलिः स्फुरदधरस्चा रक्जितश्ारुकरो, 

'माखान्‌यो दिव्यतेजाः करकमलयुतः स्वणवणैः प्रभाभिः। 

विश्वाकाश्ावकाच्च ग्रहगणसहितो माति यश्चोदयाद्रौ, 

स्वीनन्द्प्रदाता हरिदरहृदयः पातु मां विश्वचक्षुः ॥ 

उन्तम रत्नखमूह जिनके मस्तकको शोभा दे रे है, जो चमकते हृष 

श्रधर श्रोष्ठकी कान्तिसे शोभित होरे है, जिनके खुन्दर केश है, जो भास्वान्‌ 
श्रलोकिंक तेजसे युक्त दै, जिनके हस्तौमे कमल है, जो प्रभाके द्वारा स्वर्णवणं 
है, जो रह चन्दे सहित श्राकाश देशम उदय पर्व॑त पर शोभा पाते है, जिनसे 
समस्त मानवललोग श्रानन्द पाक्त करते है हरि श्रौर हर जिनके हदयमे स्थित 
है, पेसे बिश्वचच्चु भगवान्‌ सु्यंदेव मेरी र्ता करे । इस ध्यानम सारे रूपके 
दारा ब्रह्मके ज्योतिर्मय प्रभावका वंन किथा गया है । श्रीपरमात्मा सूर्यात्मा 
रूपसे सूर्यम विराजमान हँ श्रौर उनकी प्रम ज्योतिका स्थूल दश्य सूर्य है । 
सी भावको भरकट करनेके श्रथं ही सूरयध्यानमे इस प्रकार ज्योतिर्मय रूपका 
चरन किया गया है । सूर्यं किरणमे हरित, पीत, लाल, नील श्रादिं सक्तवरके 
समन्वय हेतु ही सूर्यकिरण श्वेतं है । इसलिये सप्तवर्णके रूपसे सप्ताश्वको 
सूर्यका वाहन कला गया है । क्योकि ज्योतिर्मय कारणनह्यसे जव कार्यनह्य 
का श्राविभाव दोगा उस्र समय सत्त रंगदही प्रथम परिणाम हदोताहै श्सी 
कारण उयक्तावस्थाका द्योतक वादन अरर श्रव्यक्तरूपी ज्योतिम॑य सगु बह्यका 
द्योतक सूरय्यान है । श्चौर दाथका कमल सुक्ति का-पकाशक है, अर्थात्‌ जीवको 
उक्ति देना जिसके दाथमें है। अरुण का उदय सूरयोदयसे पूर्वं दोता है इसलिये 
सखताश्ववादी रथके सारथि घूर्यके सन्मुख विराजमान अरुण है । इसी भकारसे 
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सूर्य भगवानकी मूर्तिंकी प्रतिष्ठा भास्वान्‌ मार्वोके श्रचुखार की गै है । 
शाखमे गणपतिकी सू्तिंके विषयमे निम्नलिखित ध्यान बताया गया दै- 
` खर स्थुलतै गजेन्द्रवदनं खम्बोद्रं सुन्द्रं 
परस्थन्दन्पदगन्धट्टृर्धपधुपन्याखरुगण्डस्थलम्‌ 1 
दन्ताघातविदरितारिरुधिरेः सिन्दूररोभाकरं, 
वन्दे शैलसुतासुतं गणपति सिद्धिदं कम्मेसु ॥ 
जिनकी श्राति खर्वं है, शरीर स्थूल दै, मुख गजेन्द्रका है, उदर 
विशाल है, जो खुन्दर दै, जिनके गरडस्थलसे मदधारा भ्रवाहित हो रही दै श्रौर 
भ्रमरगण ग.धलोभसे चञ्चल होकर गरडस्थलमे एकनित होरदे है, जिन्दौने 
श्रपने दन्तौके श्राघातसे शचरुश्रौको विदीणे करके उनके रुधिरसे सिन्दुर- 
शोभाको धारण कियाद श्रीर जो समस्त कर्मोमं सिद्धि प्रदान करते 
षटेते पा्व॑ती-तनय गखेशज्ीको नमस्कार है ! शाख्रमे गणपतिको ब्रह्मारुडके 
सात्विक सुबुद्धिः राज्य पर श्रधिष्ठान्ी देवता कदा गया है यथा- 


बुद्धिगगश्छो मम चक्ुरकेः शिवो ममात्मा मम हाक्तिराद्या। 
विभेदबुद्खा मायि ये मजन्ति मामङ्गहीनं कलयन्ति मूढाः ॥ 
गणपति परमामाके बुद्धिरूप है, सूयं चच्चुरूप है, शिव श्रात्मारूप भौर 
श्राया भ्रति जगदम्बा शाक्तिरूप है । जो मुट्‌ इस रहस्यको न आनकर 
भेद बुद्धिस मेरी भजना करता है चह मुभे अङ्गदीन करता है। इस श्लोकम 
गिति श्रीभगवानकी बुद्धिरूपसे चरित किये गये है ! गायनीमे जोः- 
“ धियो यो नः प्रचोदयात्‌ " 
कद कर वुद्धिके परेरकरूपसरे परमात्माका ध्यान. किया गया है उसरी 
भावसे गणपतिका सम्बन्ध है । 
गणपतिके ध्यानमें जिस प्रकार रूप वताया गथा है तदयुखार भावोपर 
संयम कर देखनेसे साधक्रको ज्ञात होगा कि ब्रह्मारुडव्यापिनी खुबुद्धिके 
श्रधिष्टातुत्व विचारसेही सा रूप बनाया गया है । जो बुद्धि श्रदवेतमय परमा- 
समामे समस्त संसारः्रपञ्चका विस्तार करे वह कुबुद्धि है श्रौर जो बुद्धि 
संसारकी दवैतताको नष्ट करके अद्वितीय ब्रह्मभावकी तिष्ठा करे वही सुबुद्धि 
दै। गणेशजी खबुद्धिके देवता दोनेके कारण खवेकाय व स्थूलतनु हे । 
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सखुबुद्धिके दाया मायामय ससारध्पञ्चका विस्तार ख्व होकर श्रद्धितीय 
भावमे लवलीन होता है इसलिये गणेशजी सर्व॑काय ह । खयुद्धिः भीतरसे 
पुष दोती है च सारवत्ताखे युक्त होती है इसलिये गणेशजी स्थूलतलु है । 
गणेशजीके रकन्धपर हस्तीका मुरुड होनेका देतु बहत मू है । समस्त 
देवता प्ररकृतिके भिन्न भिन्न राज्य परः विराजमान चेतन सञ्चालक -शक्ति दोनेके 
कारण दैवीभरङूतिसे ज्ञेकर मलुष्येवर पश्वादि भ्ररृति पर्यन्त देवताश्रौका 
सम्बन्ध रहता है । उसी सम्बन्धके अचु लार भिन्न भिन्न परङृतिके पश्यश्नोको 
तथा पक्तियोको कीं जदन रूपसे, कहीं शरीरके सम्बन्धसे, उन देवतताश्रौके 
मुत्तिंस्थापनमे वणेन किया गया है । उदाहरण स्थलपर शीतलादेवीको सममः 
सकते है । प्रकृतिके जिस अद्धके साथ वसन्त ( चचक ) रोगका सम्बन्ध है 
उस भरङृतिकी श्रधिष्ठाजी देवी शीतलाहै । सौर उस दैवी प्ररूतिसे ठीक 
समभावापन्न पाशविक प्रकृतिं गद॑भकी योनि है । इसी सम्बन्धके कारण ही 
शीतला सरवादहिनी है । खरकी परति दैवीराज्यमे शीतलासे सम्बन्ध 
रखरनेके कारण जिख भकार शीतल्ताके पूजन द्वारा देशव्यापी वसखन्तयोग शान्त 
होता है, उसी प्रकार खरविष्ठाकां धूप लगनेसे मी श्रौर खरके साथ पक 
स्थान पर रहनेसे भी वसन्त रोगमे बहत शीघ्र आरोग्यलाम होता है। 
श्न्यान्य छनेक देबदेवियौके पश्पक्ती शादि ˆ विविध भकारके वाहन 
` होनेके मूलम भी यदी विज्ञान निहित है । इस विक्ञानके श्रञुसार 
विचार करनेसे सिद्धान्त होगा कि जिस प्रति के भ्रधिष्ठाता 
गणपति देव ह उसी धर्तिसरे समसावापन्न पाशविक प्ररूति बुद्धि- 
` राज्ये हस्तीकी है शरोर इसीक्तिये समस्त पश्चश्रौमे दस्तीकी बुद्धि. तीक्ए- 
तम है । श्रतः, इस भ्रकार भरङूतिकी पकता होनेके कारणदी बुद्धिराज्यके 
श्रधिष्ठाता गणेशजी गजेन्द्रवदन है । परन्तु गजेन्द्रवदन होनेपर भी दो दन्त 
न शटोकर गणेशजीका जो पकी दन्त है इसका कारण यदह दहै कि गणुशजी 
खबुचिके देवता है, इवुद्धिके नदी । क्योकि छबुद्धि चित्तदन्तिको कसे अनेक- 
की श्रोर भ्रवाहित करती दै अर खवुद्धि सव॑दा अद्धितीयताकी श्रोर 
ही जीवको उन्मुख करती दै । इसी अद्धैत भावभवणताके कारण गणपति 
, प्एकरदेश्बर कहलाते दै! गणेशंजीका लम्बोदर-खबुद्धि की भैमीरताका 
सुचक है । दैतमावमे भपश्चका विस्तार है परन्तु गाम्भीयं नहीं है शरीर खबुद्धि- 
परिणामी अद्वैत भावमे भरपञ्चका विस्तार नदीं है परन्तु मावकी गँमीरता 


१०६२ भरीधम्मकल्पदुम । 





है, यदी लम्बोदर होने का तात्पयं है । गजेन्द्रवद्नका मदस्नाव छुधुद्धिमथित 
्ञानागरुत है जिसके पान करनेके किये सुघुक्तु मधुकर सदाही व्यन्र रहते ह । 
इसी भाव का- 
“श्रस्यन्द्न्मदगन्धद्छन्धमधुपन्यारालगण्डस्थलम्‌ " 

यह ध्यान चताया गया है । खुवुद्धिका जो श्र्धेतमावमय श्रमोध श्र है 
उसके दारा भ्रपश्च परिणामिनी माया की तामक्सिक शरारी शक्तियोका समूल 
नाश्च हो जाता है । दसी भावको प्रकट करनेकरे लिये कहा गया है कि गशेशज्ीने 
दन्तके श्राघातसे समस्त शचुश्रौको मार दिया है । जहांपर सरवगुणके ढाय 
रजोगुण व तमोगुण नष्ट हो जाता दै वदहांपर रजोशुणकी तमोयुणके साथ 
व॒लनामे सच्वगुणकी माधुरी श्रौर भी वदने लगती है । इसलिये दन्नाधातसे 
विन अ्रसुरौकी रुधिरधाराके ढारा गर॒पततिकी शोभा व्द्धिगत हर है पेलावर्सन 
किया गया है । शैलसुता जगज्ञननी श्राया धरति है. उसी प्ररकृतिके सात्विक 
वि्याभावसे खुवुद्धिकी उत्पति दयोती है । इसलिये गणपति शैलसुतासत है । 
सुचुद्धिकी सहायतासे सकल कार्यम सिद्धि ध्रा्त होती है । . इसलिये गणेशजी 
सिद्धिदाता करके वरुन किये गये है । गणेशजीका वान मूषक कुतकंका रूप 
है । जिस प्रकार किसी वस्तुका मर्य व श्रावश्यकता न समकर सभीको कार 
देना मूषकका स्वभाव है, उसी धकार कतर्कीका भी स्वभाव यह है कि किसी 
विज्ञान या शाखक्री गम्भीरताक्रो न समकर सवका खरडन कर देवे । खुुद्धि 
इस प्रकार इतर्क॑को दवा रखती है, भवल्ल होने नहीं देनी है । इसलिये कुत्व 
रूपी मूपकको खुवुद्धिके देवता गणपनिजीने बाहनरूपसे दृवा रक्खा है । 
गणपतिका शरीर दतना वड़ा है परन्तु उनके वाहन मूपकका शरीर इतना छोरा 
है, इसका तात्पयं यद है किं गम्भीर विचारके द्वारा भगव दुक्ञानके विषयमे 
तर्वकी श्रपयोजनीयता व निरथकता जितनीही मुप्यको मालूम -होती है 
उतनीही उसमे ऊुतक॑युद्धिकी कमी च खुवुद्धिकी चृद्धि इश्चा करती है । शाखमें 
लिला है- 

“तरेषा मतिस्तकैणापनेया? 
अचिन्त्याः खलं ये भावा न तांस्तकैणयोजयेत्‌" 

भगवदूचिषयिशी बुद्धि तकंके दाया नदीं प्त होती है, जो चिन्तासे 
श्रतीत भावसम दँ उन्द तकंके द्वारा भाप करनक्र स्पद्धां नही करनी चाहिये । 
दख प्रकार विचार व शाल प्रमारद्धास जितनी खुबुद्धि-खुलम शद्धा भक्ति 
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श्रादि चद्धिगत होती है उतनी ही चित्तमैसे तर्कबुद्धि कम होती जाती है) 
इसलिये खबुद्धिके सश्चालक गणेशजी जितने चद्दायतन है, ङतक॑रूपी सुषिक भी 
उतना ही चुद्रकाय है, फेला भाव उक्त प्रकारके रूपके द्वारा प्रकट किया गया है । 
यदी खव प्ररूतिल्लीलाज्ञनित भाषाञुक्तार गणपतिके रूप-वणंनका तात्पयं है । 
हस पूर्वकथित सगुण पश्चोपासलनाके विष्णु, शिव, देवी, सुख श्नौर गणपति 
इन पांच रगुण परबहमक्े जो प्रचलित रूप टै उन्दीको सम्मुख र्कार 
म्रन््योगके श्रचुसार ्राध्यात्मिक रदस्यका छ दिमदरंन करनेका यतन किमा 
गया है । शुरुभक्तिपरायण ब शाखन्च शिष्य श्रपनी अपनी श्ट मूततिंका रदस्य 
इसी भकारसे समभनेमे समर्थं होते हँ । यह सब अरति गूढ़ षिषय है । परमातमा 
एक, श्रद्धितीय, निराक्षार व सर्वव्यापक होने पर भी किल प्रकार्ले पञ्च 
सगुररूपमे भृकर होते है उसके लिये शाल्क्रा पक भरभाण दिषा जाता है । यथा 


विष्णुहिचता यस्तु सता शिवः सन्‌ 
~ स्वतेजसाकेः स्वविथा गणेशः। 
देवी स्वशक्त्या ईशरं विधत्त 
कसैचिदस प्रणतिः सदास्ताम्‌ ॥ / 


जो परमात्मा चित्‌ मावसे विष्णुरूप होकर, सत्‌ भावसे शिव 
रूप होकर, तेजरूपसे दू्यरूप होकर, बुद्धिरूपसे गरेशरूप होकर श्नौर शक्ति 
रूपसे देवीरूप होकर जगत्का कल्याण करते है पेसे परब्रह्मको नमस्कार 
है । तात्पर्यं यह दै कि सचिदानन्दमय, मन वाग्‌ दुद्धिसे अनीत, निराकारः, 
निष्किय, तसखातीत, निगंण पद छच् ्नौर ही है । वह निगुण परजा भाष जव 
सगुण रूपे उपासक भक्तके सम्मुख ध्याता ध्यान ध्येयरूपी जिपुरीके सन्वन्थसे 
श्रावित होता है तव सुदमातिसूद्म अवलस्बन या तो चित्‌भावमय होगा, या 
सदूभावमय होगा, या तेजोमय होगा, या बुद्धिमय होगा, या शक्तिमय हग । 
चिटुभावका अवल्लस्बन करके जो भावना चक्तेगी वह विष्णुरूपमें ` परिणत 
होगी, जो सद्भाव श्वलस्वन करके चलेगी वह शिवरूपमे परिणित होगी, ओ । 
दिव्य तेजोमाशको अवलम्बनं करके चलेगी वह सुर्रूपमे परिणत. होगी 
जो विशयदध शुद्धि मावको अवलस्बन करक श्रभ्रखर होगी वद गणपतिरूपमे 
परिव होगौ श्नोर जो श्चलौकिक श्नन्तशक्तिका अवलम्बन करके अग्रसरः 
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होगी वह देवीके रूपमे परिणत होगी । पाचों रूपदी सगुण ब्रह्मके परिचायक 
होते इण पाँचौ भावके श्रवलम्बनक्ते पञ्चधा वन गये है। 

श्रव वैदिक कर्मकारडके प्रधान देवता श्ग्निदेवके रूपका कध वणन 
करके दस रूपरहस्य वण॑नको समाप्त किया जाता है । 

्रत्निदेवके ध्यानवसन प्रसङ्गे श्रुतिने कहा है- 
४ ओं चत्वारि श्चङ्गा त्रयो अस्य पादा दे की सक्त हस्ता सो अस्य। 
त्रिधा बद्धो इषभो रोरवीति महोदेवो म्यी आविवेश ॥ ' 

नाम, श्राख्यात, उपसग घ निपात ये चार जिसके शङ्ख है, भूत 
भविष्यत्‌ धर्मान ये तीन जिसके चरण रहै, नित्यशब्द व कार्य॑शष्द 
जिसके दो मस्तक रहै, प्रथमासे सप्तमी पर्यन्त सात विभक्ति जिसके सात 
हस्त है, हदय करट व मस्तक्मे जो श्रग्नि वद्ध रहता है, जो साधकौके 
सम्पू मनोरथकी धृष्टि करनेवाला है, वदी शब्दबरह्मरूप महानूदेव स्वरवरणा- 
स्मक शब्दसमूदका श्राविर्भाव करके मयुष्यदेहमे परिव्याप् है । इस मंजके 
दास बेदमे सिद्ध किया गयादहै करि शुणु व करियाके भावादुसार दी श्रग्नि- 
देवताकी स्थूल मूर्तिकी प्रतिमा की जाती है । इस प्रकार अन्यान्य देवताश्रौकी 
श्ननेक मूर्तियां जो वेद, स्ति, पुराणादि शाख्रमे वहुधा प्ाघ् होती है उनपर 
भी विचार करनेसे यदी सिद्धान्त दोगा किं श्रनादि श्नन्त प्रकतिके भिन्न 
भिन्न विभागोकी सश्चालनक्रियाके ्रञुसार ही इन सव देव च दैवि्योौकी 
मुत्तियां वनी हृद द । अतः जो पले कहा गया था कि रूप भावका दही 
विकाशमात् है श्रीर भरतिमापूजनमे परिकल्पित समस्त मूर्तियां मावादुलार 
ही प्रतिष्ठित की जाती दै सो उपर्युक्त मूत्तिं विक्ञान प्रसङ्गाके दारा सम्यक्‌ 
भ्रमाशित हो गया । 

ऊपर जितनी मूत्तिंयोका वणन किया गया है उनसे विष्णु, शिव, दुर्गा, 
सुर्यं श्रौर गणपतिकी पश्चमूत्तिं सगुण पश्चोपासना रूपसे मन्नयोगमे विहित की 
गर है । यद पञ्चमूत्तिं देवताश्रोकी मूत्तिं नदीं है परन्तु सगुण ब्रह्म शभ्बरकी ही 
पञ्चतत्वभेदातुलार पश्चमूत्तिं है । यथा योगशाखमेः- 
प “ उपासनं पश्चविर्धं ब्रह्मो पासनमेव तत्‌ > 

„ सज्ण॒त्रह्मोपासनामे विहित गणपति, सूरय, शकि आदि सामान्य 

व नी है परन्तु सगुण ब्रह्म शभ्वरके हौ सव रूप है ! यथा योग- 
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भरते; षर एवान्यः सं नरः पथ्चविद्छकः । 

तस्येमानि च भूतानि तेन नारायणः स्तः ॥ 

सविता सवभूतानां सचौन्‌ भावान्‌ प्रयते । 

सवनात्पावनाचैव सविता तेन चोच्यते ॥ 

ब्रह्माण्डमूलभ्रूता था पूजिता देवतागणः । 

इंद्ानात्सवसखोकस्य मता सा यै महेदवरी ॥ 

गुणत्रयेहवरोऽतीततत्वोऽव्यक्तः सुनिमलः। 

गणानापीरवरो यस्मात्तस्माद्‌ गणपतिभेतः ॥ 

ब्ह्यादीनां सुराणां च युनीनां ब्रह्मवादिनाम्‌ । 

तेषां महत््वादेवोऽयं महादेवः परकीर्तितः ॥ 

देवपश्चकषित्याहुरेकं देवं सुघीवराः 

एकमेव परं ब्रह्य परमात्मपराऽभिधम्‌ ॥ 

जो पुरषग्ररूतिंसे अतीत श्र पच्चीसर्वा तस्व दहै, यह सम्पूर्ण 

चराचर जगत्‌ जिसके अधीन है उसको नारायण कहते है । जो सम्पू 
भ्रासी श्नौर समस्त ॒पदार्थोको उत्पन्न करता है शरोर जमतको पवित्न 
करता है ईस .कारण उसे सूयं कहते है । जो इस ब्रह्माणडकी मूलस्वरूपा 
है, जिसकी देवतागण पूजा किया करते है, जो जगव्की शश्वरी है, इस कारणं 
उसे महेश्वरी कते है । जो जिशुणका स्वामी है, तत्वातीत श्रव्यक्तं श्रीर 
नितान्त निर्मल है श्नोर जो -णणौका भयु है श्रतः वह गणपति कहा जाता है । ` 
ब्रह्मादि देवतागणः, सुनि शरोर ब्रह्मवादियोमे जो- सबसे महान्‌ है उस देषको 
मष्टादेव कहते है । इस प्रकार पक दी परमात्मा ईैवरके पञचदेवङ्प पाख 
भेद्‌ पूज्यपाद महर्षियोने किये हैँ । परन्तु एक शैश्वरकी दस भ्रकारसे पञ्च 
मूर्तिं वनाकर पञ्चोपासनाके विधान करनेका प्रयोजन, क्या है ? सके 


उत्तरम योगशाखमे लिला है- 
मानवानां प्रकृतयः पञ्चधा परिकीत्िताः ' 


यतो निरूप्यते सैः पन्वभूतात्मको कुप; ॥ 
भिन्ना यद्यपि भूतानां रतिः भ्रछतेवसात्‌ । 


शद्ध भीध््मकटपटुम । 


[~या 








तथापि पञ्चतत्त्वानामनुसारेण तत्त्ववित्‌ ॥ 
३0 क [भव © 
्रस्येकतत्स्वमाचुय्यं विमृश्य विधिपूवेकम्‌ । 
> [3 © 
उपासनाधिकारस्य पञ्च भेदमवणेयत्‌ ॥ 


क्षिति, अप्‌, तेजं, मरुत्‌ व व्योम दन पञ्च तचे देए समस्त 
खष्टि उत्पन्न होनेसे तत््यौके अञ्धुसारः मलुष्य भ्रति भी पांच प्रकारकी दोती 
है। यद्यपि परारृतिक वैचिच्यके कारण सव मयुष्योकी प्ररुतिमें कुद च कुरुं 
भेद रहता हे परन्तु श्राकाश श्रादि पश्च तच्वके श्रच॒सार प्रत्येक तत्वकी श्रधिकता 
के शिप्रे मतुष्वके उपरसखतधिकररको महर्षियौले पच सेवम वरेत्‌ किया 
है। संसारम प्रायः पेखा देखा जाता है कि बालकपनसे प्रत्येक मसुष्यकी 
किखी न किसी भिन्न भिन्न देवतामे खाभाविक रुचि रहती दै । वालकपनसे ही 
खभावतः किखीको शिवजी शच्डे लगते है, किसीको पिष्युजी या कप्णजी श्रच्छे 
लगते रै, किसीको दु्गांजी या कालीजी अच्छी लगती है इत्यादि । इस प्रकार 
बालकपनसे दी भिन्न भिन्न उपास्यदेवमें खाभाचिकी रुचि दोनेका कारण 
प्रति वैचिज्य ही है! इसी वैचित््यके श्रयुखार दी.एक ईैश्वरकी पांच मूर्ति विहिते 
की गई है! श्र्थात्‌ जिस तके सप्थ जिस मूत्तिका श्रधिदैव खस्बस्थ है खख 
त्वभ्रधान प्रकृतियुक्त साधकके लिये वदी मूत्तिं भ्यानयोग्य वताई गयी हे । 
कवौकि प्रृतिके श्रयुङ्कल शृषटदेव मूत्तिं रोनेसे उसमे श्ननायास ही साधकका 
चित्त ाङृष्ट व पएकाय्र दोगा जिलसे ध्यानयोगमे विशेष लाभ हो सकेणा । त्वक 
साथ पथिदेवोका सस्वन्ध निम्नलिखित रूपसे मन््रयोग संहिता तथां कापिल 
तन्त्रम वरो किवा गया है- 


अआकाश्चस्याधिपो विष्णुरग्मैश्वैव मरेदवरी । 
वायोः सुथैः ्षितेरीशो जीवनस्य गणाधिपः ॥ 
शरवो योगानिष्णात्ताः प्रतिं पञ्चधा गताम्‌ । 
परीक्ष्य कुयुः शिष्याण।माविकार विनिर्णयम्‌ ॥ 
ऋतस्मरापिया ज्योतिःस्वरोदयसहायतः । 
-उयासनाधिकारो वै निर्णेतुं राक्यते धुवम्‌ ॥ 

` चित्तसंवेगवे राग्यधारणादिविनिणैयम्‌ । 
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परीक्ष्य चाऽस्यान्तरिकान्‌ भावांचिछृष्यस्य योगवित्‌ ॥ 
तत्सम्प्रदायनियमं तेषां प्रक्कतिसन्निभम्‌ । 
करोति जीवकल्याणकल्पनाकलितान्तरः ॥ 


श्राकाशतत्वके श्रधिपति विष्णु है, ्रग्नितच्वकी अधिपति महेश्नरी है, 
घायुतच्वके सूर्य, पृथिवी तस्वके शिव नौर जलवस्वके गखेश है । योगमें पारदश्वी 
शुरुदेव शिष्यकी भ्रकूति तच्वाजुखार निशंय करके उसके उपाखनाधिकार 
श्र्थांत्‌ श्टदेवका निशंय कर देवें । ऋतम्भरा प्रज्ञा, खरोदय अथवा ज्योतिष, 
इन तीनौकी सदहायतांसे उपासनाधिकार निय किया जा सकता है। ऋतम्भरा 
प्ञायुक्त योगी साधकको देखते ही कह खकते है कि उसमे कौन तख प्रधान 
है श्रौर वदयुसार कौन इदेव दोना चाहिये । यदि गुरूमे पेखा उच्चाधिकार न 
हो तो खरोदय धक्रियाके द्वारा भी तरका पता लग सकता है । यदि पेखा भी 
न हो सके तो ङलाङलचक्र, राशिचक्र रादि ज्योतिष चक्की सहायतासे 
भी तसनिर्णय व उपास्य निर्वाचन किया जां सकता है । इख भ्रकारसे तरस्वोके 
श्रुसार उपालनाधिकार निशंय होनेके अनन्तर शिष्यके आन्तरिक भावोौकी 
परीक्ता द्वारा, श्रौर उसके चित्तसंवेग, वैराग्य, धारणा आदिके निणेय द्वारा 
परकृतिके श्र्चुसार उसके सम्प्रदाय व ध्येयरूपविशेषके निशंय करनेसे साधकका 
, कट्याण होता है । 
। उपरोक्त पञ्चोपासनाचिक्ञान दारा स्पष्ट सिद्धान्त होमा कि श्राजकल इनं 
पञ्च भू्िश्चोको लेकर जो साभ्परदायिक विरोध उत्पन्न हश्रा है सो खरवंथा निमूल 
घ ्र्ञानका ही फल है । जव पञ्चदेवता पएकही दैश्वरके रूप दै, भिन्न भिन्न 
देवता नहीं है, केवल साधकके कर्याणाथं ही तत्वाजुसार एकको पांच रूपम 
वताया गया है, सो शिव विष्णुस बड ह, विष्णु शिवस वड ह इत्यादि रूपसे 
भेद मानकर जो साम्परद्ायिक लोग भगडा करते ह सो स्वंथा ज्वथं है । यह 
विवाद्‌ यहां तक वदृ गया है कि एक सम्भद्प्यके लोग दूखरे खस्भ्द्‌ायके 
नामस चिड़ते है, उनके इष्टदेवका नाम लेना भी पाप खमते है, एक दृखरेके 
मन्दिस्मे नदीं जाते हँ नर कीं कीं जाने भी नहीं देते है, परस्परके चित्तम 
घोर श््यानल भज्वलित रहता दै, जिसके फलसे इन सव सम्भदायोमे आज कल 
धरम॑के बदलते अध्म॑की ही उत्पत्ति हो री है । रतः पश्चोपाखना-सम्परदार्योके 
श्राचा्यौका कर्तव्य ह कि ऊपरोक्त पञ्चोपासनाविज्ञानको भली माति 
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हृदयश्नम करे श्रपने ्रपने चिन्तमे शान्ति धारण करें शरोर श्रपने शिप्यवर्गोको 
भी इसका तस ठीक टीक समभ्ाकर शान्तिमय साधन पथमे श्रग्रसखर करें 
तभी भारतका यथार्थं कटस्याण संलाधित दोगा । पञ्चदेवोपासनामें प्रत्येक 
भूत्चि ही जगत्कारण शभ्वरकी मूत्तिं दोनेके कारण इन उपाखनाश्रोके भाषः 
प्रकाशक शिवपुराण, विष्डुपुराण, गरेशपुयण श्रादि पञ्च पुराणौमं शिव विष्णु 
आदि पश्चमूत्तिको जगदादिकारण, जगयोनि, सर्वशक्तिमान्‌ शश्वर रूपसे वणन 
किया गया है, यथा-शिव पुराणम शिवही परमात्मा है श्रोर ब्रह्मा विष्णु - श्रादि 
उनसे उत्पन्न ए है, विष्णु पुराणमे विष्णु ही परमात्मा हैँ श्रौर शिव, गह्या 
श्रादि उनसे उत्पन्न हुप है, गणेश पुराणम गणेश ही जगत्कारण परमात्मा हैँ 
श्रौर ज्या विष्णु आदि उनसे उत्पन्न हए है । श्रोर देवी भागवतादिमें का 
गया हे कि देवीसे ही बरह्मा, विष्टु ब महेश तीनौ पुत्र रूपसे उत्पन्न हप ह । 
इत्यादि रूपसे भाव प्राधान्यायु सार सभीक्ो ईश्वर कहा गया दहै जो उपयोक्त 
पञ्चोपासनाविक्ञानाचुसार यथार्थं है । रतः इन सव पुराणोौको लेकर भीः 
धिवाद श्रौर षां देष उत्पन्न नहीं होना चाहिये । भावके प्राधान्यायुखार इन 
पुराणोका चरणनभेद -रहस्य पुराणके श्रध्यायमे पहलेदी वपित किया गया है _ 
श्रतः पुनरत्ति निष्प्रयोजन है । 

यह वात पदिलेही कही गर है कि हिन्दूजाति पाषारदिमयी मूत्तिकी 

पूजा नहीं कर्ती है परन्तु पाषाण, काष्ठ, मृत्तिका रादि उपादानौके दाय 
पूं वरत भावके श्रजुखार मूत्तिकी प्रतिष्ठा करके, श्रीभगवाय्‌की स्वव्यापिनी 
दिव्य शक्तिको उस मूत्तिरूपी जरियेके दारा प्रकट करके मुर्सिमे भाव घ 
शक्तिकी पूजा करती है । भावके श्रचुसार मुत्ति कैसे वनायी जातीदहै सो 
पहले कषा गया है । श्रव उस सावाज्चसार वनी इई मूतति्मे दिव्यशक्तिका 
श्राविर्भाव किंस तरहसे दो सकता है सो बताया जाता हे। कुलार्णव 
तन्त्रम लिखा दै- 


गवां सवोज्गजं क्षीरं सवेत्‌ स्तनथुखाद्‌ यथा ॥ - 
तथा सवैगतो देवः प्रतिमादिषु राजते ॥ 
जिस प्रकार गोदुग्ध गोमाताके समस्त शरीरम व्याप्त रहने पर भी 


स्तनोके दारा दी वह दुग्ध त्रित होता है, उखी धकार भरीसगवानकी शक्ति 
सवेत व्याप्त होनेपर भी प्रतिमारूपी ज्ञयिये ( पत्त्‌ःप्प ) के द्वारा वद शक्ति 
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भ्रकट होती है । परन्तु स्तनोौके दारा युक्तिसे जिस प्रकार गोदुग्ध निकाला 
जाता है, उक्ल प्रकार प्रतिमाके श्रवलम्बनसे ( 7<त1प ) मगवत्‌ शक्ति 
प्रकट करनेके लिये कौन कौन उपाय श्रावश्यकीय है सो विचार करने योग्य है । 
कुलार्णव तन्नम ज्िखा है- 
आभिरूप्याच्च बिम्बस्य पूजायाश्च विंरोषतः । 
साधकस्य च विभ्वासादेवतासन्नि पि भवेत्‌ ॥ 
टीक ध्यान व भावके ्रद्धसलार सूत्तिका निर्माण दोनेसे, पृं चिधिके 
शलुसार पूजा दोनेसे श्रीर प्रतिमे द्धा च विश्वास पृशँ होनेसे दैषीशक्तिका 
विकाश प्रतिमा द्वारा होता है । शाल्नमं इस घकार शक्तिविकाशको प्राणप्रतिष्ठा 
कहा गया है जिसके लिये वेदम भी भ्ननेक मन्त्र पाये जाते है । 
“५ आयान्तु वः पितरः '' “ अग्नऽञ्गयाहि " 
इत्यादि वेदमन्नौके दाया देवता व पितरोके ्रावाहनकी विधि प्रमारित 
होती है। इख भरकारसे दैवीशक्तिको श्रावादन करके भ्यानालुसार वनी हु 
प्रतिमाके सर्वागे प्राणका संयोग श्र्थात्‌ दैवीशक्तिकी प्रतिष्ठा करना वेदादि 
शास्रसम्मत है 1 
५ वाचे खाहा ” “ प्राणाय खाहा ” 
‹* चक्षुषे खादहा ” “श्रोत्राय स्वाहा "” 
इत्यादि मरन्नोके दाया प्रतिमाके चच्धरादि श्रह्गौमे तथा हदयमे प्राणकी 
प्रतिष्ठा की जाती है। यज्ञवेदमं यक्ञमत्तिमे प्राणप्रतिष्ठाके श्रथ एेसे भ्रनेक 
मन्त्र बताये गये हं, यथा-- 4 
ध्या ते घमे दिव्या शुग्या गायन्यार्हविधाने सात 
आप्यायतानिष्ट्य।यतान्तस्मे ते स्वाहा " इत्यादि । 
हे धर्ममरत्ति ! तेरी जो दिव्यशक्ति (दिभ्य शक्‌ ) समष्िपरामे (गायच्यां) 
व समष्टि शरीरम ८ दवि्धाने ) विद्यमान रहती है वह दिष्यशक्ति (साते 
दिव्या क्‌ ) इस मुम श्राकर प्रकट हो जार्यै. ( ्राण्यायतान्निष्टयायतां ) 
उसी दीपिको लद्य करके स्वाहा मन्ञका उच्चारणे किया जाता है। सारद्‌- 
तिलकम प्राणप्रतिष्ठाके विषयमे लिखा है- । | 
सर्वेन्ियाण्यसुष्यान्ते वाङ्मनःचक्चुरन्ततः । 
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श्रोत्रघाणपदे प्राण इहागत्य सुखं चिरम्‌ । 
तिष्ठन्त्वगिनिवधूरन्ते प्राणमन्त्रोऽथमीरितः ॥ 
इसके दारा वाक्‌ , मन, चनु, श्रोत्र, धाण श्रादि सकल दन्दरियौमे 
भारशक्तिकी प्रतिष्ठाके लिये प्रार्थना की जाती है । सके श्रतिरिक्त प्रारके 
भरयोग मन्न भी तन््रशाख्मे वणंन किये गये हैँ जिनके दारा प्रतिमाभे पराणकी 
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स्थापना की जाती दै । यथा-ङ कं खं गं घं श्राकाशवायुवहिसकिलभूम्यात्मने 
इत्यादि, ्रयोगमन्् प्राणएभ्रति्ठके लिये है जञेसा कि- 
५ प्राणाय स्वाहा " 

श्रादि वैदिक मन्न पहले ही बताये गये ह । रतः वेदादि शाख प्रमाणौके 
दयाया सिद्ध हृश्रा कि भावाजुलार मृत्तिनिभ्मित होकर विधि श्रयु्लार प्रतिष्ठा 
ओर पूजा ठीक ठीक होने प्रतिमामे सर्वव्यापिनी भगवत्‌ शक्तिका विकाश 
होता है । इसीको ङुलार्णव तन्मे - 

“ आभिरूप्याच बिम्बस्य 

इत्यादि शलोकके द्वारा चरित किया गया है । मूर्तिमे शक्ति प्रकट करने- 
का तख उपाय साधकोौकी श्रद्धा व चिश्वास है । जिस प्रकार स्थूल वेदुति- 
कशक्तिके चिकाशके लिये चिक्ञानशाल (5०९०९) भँ यह भक्रिया है कि विषम 
शक्ति (41821196 2166६16) समशक्तिका ( 2०51६9€ €] 1९11 ) 
ओर समशक्ति विषमशक्तिका सदा हौ आकषण करके प्रकट कर देती है । उसी 
पकार दैवीशक्तिके राज्यमेभी द्धा च विश्वासङ्गी विषमदैवीशक्ति (0189६४९) 
0101८ 0) श्रीभगवानकी सम दैवीशक्ति (7091४१८ 79176 0) 
को मूत्ति या प्रतिमारूपी जरिये (1॥6दा प) के द्धा प्रकट करती है । जिखथरकार 
साधारण काचमे सुयंकौ किरण पड़ने पर मी उसमे सूयंका उन्ताप श्चाकर्षर 
करनेकी शक्ति नहीं है परन्तु जब परङृतिके परिवर्तन-नियमके श्रजसार वही 
कञ्च ्ातशी कञ्च बन जाता है तो उसमें सर्यके तापच्राकर्षरकी इतनी शक्ति 
हो जाती है कि उन्ताप श्राकर्षण करके श्रातशी कश्च समस्त वस्तु दग्ध कर दे 
सकता है । उसी श्रकार सामान्य -पाषाण, सत्तिका, काष्ठ श्रादितें ,आमग- 
वानूकी शक्ति प्रकट करनेकी सामथ्यं न होने पर भी, जव उसी पाषा- 
सादिक वारा भाषाजुसार सूत्ति बनाई जाती है, विधिके श्रयुखारः 
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उसकमी प्रारप्रतिष्ठा शरोर पूजा की जाती रहै- च्रौर श्रद्धाभक्ति तथा 
चिश्वासक्षी विषमशक्ति उसमे पकराय्रकी जातीदै तो वही पाषाखादि द्वास 
निर्मित सतिं आतशी क्चकी तरह श्रीभगवानकी जग दुविहारिणी इिग्य 
शक्तिको साधककल्यासाथौ प्रकर करनेमे सभयं हो जाती है इसमें असमा 
भी सन्देह नहीं है । शस प्रकारसे प्राणप्रतिष्ठा दाया परतिमामे दिग्यशक्तिका 
श्राविर्भाव होनेसे श्रनेक भक्रारक। चमत्कार भी दिखता है एेला वरण॑न साम- 
बेदके बाह्यरमे पाया जाता है, यथा- 
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देवतायतनानि कम्पन्ते दैवतमतिभा हसन्ति रदन्ति डेलयन्ति 
स्फुरन्ति सिथन्त्युन्मीरन्ति निमीङन्ति' इयादि । 


देवताश्रौके स्थान कांपते है, देव प्रतिमा हसती द्वै, रोती दै, नाचती है, 
किसी देशमे स्फुटनको प्राप्त होती है, सेदयुक्त होनी है, नेन खोल्तती दै, वन्द 
करती है इत्यादि । यह सव प्राणप्रतिष्ठा छारा मूक्तिमे दिव्यशक्तिके विकाश 
करा लक्षण है श्रौर यह सच लच्तण प्ररुतिके या परिवारके भिन्न भिन्न अवस्थाके 
साथ सम्बन्ध रखते है जेला कि देशम महामारी या घरमे किक्ली उत्तम पुखषकी 
सत्युके समय प्रतिमा रोया करे या स्फुटन दोजाय, कांप उठे, देशमे किंत 
` महात्माके श्राविर्भावके सभय या घरमे किसी मङ्गलमय कार्यके होते सभय 
रत्तिमा नाचा करे, हेला करे इत्यादि स्र प्राणप्रतिष्ठाक्री महिमाक्रा परि 
चायक है । 


इस भरकारसे भरङुति श्रौर प्रडृत्तिके ्रजुकरल श्रीभगवाग्की भावाचुसार 
निभ्वित किसी मृर्तिमें चित्तको अपण करके उसीकी पूजा श्रौर ध्यान धःरणा 
श्रादि साधनक दारा साधककां चित्त धीरे धीरे सांसारिक रूपादि विषयासें 
दता हुश्च भगवान दी मधुकरकी नाई निविष्ट हो जोता है। भगवश्चरण- 
कमलासक्त भक्त ध्याताध्यानध्येयरूपी जिपुरिके श्रवलम्बनसरे साधनकी प्रथम 
दशाम इस प्रकार साधन करता श्चा रूपकी सह।यतासे भावम तन्मय होनेका 
रयत करता है। उस समय भक्तके पका्रचित्तम यदिं भावघ्रादी भगवानके 
भावादुसलार भरकाशित रूपके "दशनां तीव लालसा श्रौर संवेग उत्पन्न हो तो 
सर्वशक्तिमान्‌ मगवान्‌ उन्हीं भावोके श्रनुखार स्थूल मूत्तिं धारण करके भक्तंकौ 
दर्शन भी देते हैँ, यथा श्रीमदुभागवतमे-- 
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त्वं भावथोगपरिभावितहृत्‌सरोज । 
आस्से श्चुतेक्ितपथो ननु नाथ पुंसाम्‌ । 
यद्‌ थद्‌ धिया त उरूगाय विमावयन्ति 
तत्तद्‌ वदुः प्रणयसे सदलग्रहाय ॥ 
हे नाथ ! तुम भावयोगके दारा परिभावित दोकर भक्तके हदयसगोजमं 
श्रपनी मधुर मूक्छिको प्रकाशित करते हो रीर जिन जिन भावस भक्त तुम्दारी 
भावना करता है उन्दी भावौके श्रयुसखार मूत्तिं धारणं करके तुम भक्तके ऊपर 
कृपा करके उसे दशन देते हो । इस प्रकारसे श्रीभगवानकी मधुरमूततिका दशेन 
करके साधकका नयन तथा मन परितप्त श्रौर प्रफुल्ित हो जाता है। वद उस 
रूपको देखते देखते शानन्दमे मञ्च होकर रूपके दारा भगवद भावम तन्मय 
द्योता हृश्रा भावसमाधिको भ्रा करता है । यदी मूक्िपूजाक्रा चरमफल श्रौर 
मन््रयोगकी यदी भावसमाधि है। दस प्रकार मावसतमाधिषाप्त योगीका 
चित्त सं सारसे विलङुल ही उपरत रहोकर पूणं वेराग्ययुक्त श्रौर निम्भल दयो 
जाता है श्रौर तभी साधक योगीको राजयोगोक्त देश काल श्रौर वस्तुकं द्वा 
श्रपरिदिश्च, निराकार, निगुण ब्रह्मध्यानमे श्रधिकार प्रप्त होताहै। वह 
राजयोगके षोड़श श्रडोक्रा साधन नियमित रूपसे करता हश्रा श्रन्तमें सर्वजन 
विराजमान, अद्वितीय परब्रह्मसत्तामे श्रपने श्रात्माको विल्लीन करके निव्विकरप 
समाधि रौर खरूपोपलन्धि दशाको पराप्त कर लेता है रौर इस प्रकारसे जीघन्‌- 
मुक्त महात्मा प्रारन्धत्तयपयेन्त संसारम बह्यानन्दमे निमग्न रहकर प्रारन्ध- 
यान्तम विदेह सक्ति लाभ करते है । यही सव साधनौकी अन्तिम दशा है। 
यदि भावसमाधिक्रे श्रनन्तर राजयोग साधनके पहले टी साधका शरीर त्याग 
हो जाय तो भगवानकी जिस मूत्तिके श्रवलम्बनसे मदाभावसमाधि प्रप्त इई 
थी उख देवताके लोकको भक्त देदान्तमे प्राप करते है । षष्ठलोकके अन्तर्गत 
इस प्रकार विष्ुलोक, शिवलोक, देवीलोक श्रादि आराध्यदेवलोक प्राप्त करके 
वर्होपर बहुत दिनौतक्त निवास करते है श्रौर तदनन्तर उश्च ज्ञानाधिकार प्राप्त 
करके स्म लोकम कमोटुर््वंगतिके सा गमन करके वाँ से भुक्त होकर पर- 
अह्मे वित्तीन हदो जते है । सशुणोपासनाके ढा मुक्तिपदं प्राप्च करनेके ये ही 
दो उपाय दै । पथम उपाय द्वा युक्तिक विषयमे श्रुतिमे लिखा दै- 
“~न तस्य प्राणा उक्करामन्ति अनैव समवलीयन्ते 





== 


~ 


` भन्जयोगं । १०७ 





उसका भार ऊपर नं जाता हैँ यही महाप्राुमे विदेदमुक्तिके सभय 


मिल्ल जाता है । 
“गताः कराः पञ्चदश प्रतिष्ठा? 
श्रादि मन्नोके दारा इस गतिका वर्णन पहले ही फिया गया है । द्वितीय 
उपायके द्वारा जो क्रमसुक्ति हयती है उसके लिये स्यति प्रमाण है- 
नह्यणा सह ते सर्वे सम्ाप्ते प्रतिसश्चरे । 
परस्यान्ते कृतत्मानः प्रविशन्ति परपदम्‌ ॥ 
दृष्ट देवताके साथ उनके लोकम प्रलय काल पर्यन्त बाख करके प्रलय 
कालमे इ्टदेवफे साथ सक्त परबरहममे चिलीन हो जाति ह । सुरुडकोपनिषदुमे 
भी लिखा है- - 
“ुधेदरारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रागतः स पुरुषो दयव्ययात्मा" 
। कतीपुर्यपाप साधक उत्तरायण गतिक द्वारा श्रव्ययात्मा यावत्छंसार- 
स्थायी हिरएयगभके लोकम जाते हँ । गीताम भी- 
अच्रिज्योतिरहः छक्टः षण्मासा उत्तराथणस्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्य ब्रह्मविदो जनाः ॥ 


उत्तरायण गतिके दारा उपासक अनि, ज्योति, श्रहः, शुङ्कपत्त, परामास 
श्रादि श्रसिमानिनी देवताश्रौके लोगोको श्तिक्रमण॒ करके ब्रह्मलोकमे शाते ह 


-श्रौर घासे घुक्त दोजाते है । देवी भागवतमें लिखा है- 


भक्तौ कृताथां यस्यापि प्रारब्धवक्रातो नग ] 
न जायते मम ज्ञानं मणिद्धीपं स गच्छति ॥ 
तत्र गत्वाऽखिलान्‌ मोगाननिच्छन्नपि चाच्छैति । 
तदन्ते मम चिद्रूपन्ञानं सम्थग्‌ भवेन्नग ॥ 
सेन सक्तः सदैव स्थाजृज्ञानान्धुक्तिने चान्यथा । 
इहैव यस्थ ज्ञानं स्थादृशदुगतप्रयगात्पनः ॥ 
मम संवित्परतनोस्तस्य प्राणा व्रजन्ति न 
ब्रह्मैव संस्तदाभोति ब्रह्मैव ब्रह्य वेद्‌ थः ॥ 
भक्ति करनेपर भी यदि प्रारन्धषशात्‌ -चिन्मयी प्रङूति्साताका शान 





१५७४ भ्रीधम्मैकदपटम । 





उ-7% लो र्यके चाद भक्त देवीलोक मणिदवीपमे जाता दहै । बहो पर 
स्वतः टी डसे श्चनेक भोग्य बस्तु भ्रात्त होती है । तदनन्तर वदसि क्चानलाभ 
करके परामुक्तिको भक्त प्राप्त करता है क्योक्रि विना क्ञानके भुक्ति नदीं होती । 
धक्ान्तरभे जिस भक्तको याँ ही क्षान्ति हो जाती है उनको पुनः कमयुक्ति- 
भार्गमे नदीं जाना पड़ता है जैसा कि पदले कदा गया है- 
नन तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ।'” 

घेः ब्रह्मको जानकर ब्रह्मरूप घन जाते हैँ । यद्दी दो श्रकारकी सुक्तिका 
क्रम है । भुक्तिके विषयमे विस्तृत वर्णन श्रागेके समुल्लासे किया जायगा । 

जो भक्त भगवान्की पञ्चमूत्तिमेसे किसीकी श्रथात्‌ रामरूष्णादि श्रवता्ो 
की उपासना न करके इन्द्रादि देवताश्रौकी उपासना करता है उसके ध्याने 
सुचिधाक्रे लिये उन देवताश्रौकी मुत्ति प्रतिकं जिन जिन विभागौ परवे 
दैवता शअ्रधिष्ठाता है उसके ्रञुसार जैसा कि पहले कहा गया है, यनाई जाती है । 
फेसे देवोपासक लोग उन खव देवताश्रौके रूपमे ध्यान द्वारा तन्मय होकर भरकतिके 
उन भावोमे श्रात्माको विलीन करके तत्तदेवलोक प्राप्त करते है । परन्तु इस 
धरक्रारकी देवोपासना प्रायः सकाम ॒दोनेसे इसका फल भी त्षणभङ्कर ही होता 
है। इसक्तिये देवोपएसना दए देवलोक-प्रा् साधक सखाधनाके फलसे डन 
लोकोमें दिव्यमोगसमृह प्राप्त करता है । यथा श्रीगीतामे-- 


अद्नन्ति दिव्यान्‌ दिवि देवमोगान्‌ । 
परन्तु मोगके अन्तम पुनः संसारम उनको श्राना पड़ता है यथा गीतामे- 
"अन्तवत्तु फं तेषां तद्भवद्यस्पमेधसाम्‌" 
“क्षीणे पुण्ये मत्थेरोकं विश्षन्ति" 
इस भरकार सकाम देवोपासनाक फल नाशवान्‌ होता है जिससे पुरय 


स्षीण दोनेपर एसे साधकको पुनः मत्यं लोकम ्राना पड़ता है। यदी सगुण 


पश्चोपासना च इतर देवोपाखनाका फल है जिसका वर्सन श्रीभगवानने गीता. 
जीमे किया है- 


यान्ति देवत्रता ठेवान्‌ पिद्न्‌ यान्ति पितुत्रताः। 
भूतानि यान्ति भूतेञ्या यान्ति मद्याजिनोऽपि साम्‌॥ 
देवान्‌ देवयजो यान्ति पदुमक्ता यान्ति माम्पि॥ 


अन््योग । १०७१५ 


देचताश्रौके उपासक लोग देवलोकको प्राप होते है, पितरोके उपाखक 
लोग ॒पिकतलोक, भूतौके उपासक भूतलोक श्रौर भीभगवान्‌के उपासक लोग 
ब्रह्मधामको प्राप्त होते है । सो किस प्रकारसे होते ह ऊपर वणन किया गया है। 

श्र्वांचीन पुरुषोने मृच्तिंपूजाके ऊपर ल्िखित तत्वको न जान कर उस 
पर नेक कटात्त किय है । परन्तु वे सब कटात्त इतने ल्के च मृख॑तामूलक 
 हैकि उनपर विचार करना भी श्रपनेको दलका बनाना है । दसत्तिये 
उन सव व्यथे करात्तकी वातो को छोड़कर जो किं मृत्तिरहस्य जानने पर 
खुद हीदुर हो जायंगी केवल दो तीन भ्रान्तिजनक कटात्तौ पर विचार 
किया जातादहै। वे कान्त निम्नलिखित है, यथा ( १ ) मन्दिरमे व्यभिचार 
होता है इसलिये मूर्तिपूजा उडा देनी चादिषे (२) यदि मूत्तिम शक्ति 
रहती तो सुखसलमानोके आक्रमणसे तथा च्ूहे श्ादिके चद्नेसे मृत्तिंने अपनेको 
बचाया क्यौ नहीं (२ ) यदि श्रावादन करनेसे मुत्तिमे देवता श्राति तो 
मृत्तिं चैतन्य वरयो नो जाती श्रौर इस भरकारसे मरे ्ुप पुत्रके शरीरे 
जीवको क्यौ नहीं बुला सकते । पथम कटाक्तका उत्तर निम्न लिखित है । 
मन्दिर जैसे दैवस्थानमे वेश्याका चेत्य व्यभिचार या अन्यान्य श्रसत्कायं 
होना बहुत ही निन्दनीय है वयोौकि इसमे केवल स्थानकी पवित्रता नघ 
होती है श्रौर दैवी शक्तिका श्रवदेलन होता है यही चात नहीं, अधिकन्तु 
ज्ेसा कि पहले कहा गया है जिस देवमन्विरमे इस प्रकार तामसिक कर्म च 
तामसिक भाव उत्पन्न ह्येते है वहां पर प्रतिमानं दैवीशक्ति ठहर नरी सकती 
है श्नौर पेखी भ्रतिमाके पूजन द्वारा उपासनाका फल नहीं भासत होता है । यष 
चात पहले ही कही गङई है कि भावके अनुसार चनी इर मूत्तिमं दैवीगक्तिका 
विकाश तभी दो सकता है जव उपासक व भक्तौकी श्रद्धा विश्वासकी शक्ति उस 
मुर्तिंपर ष्टकाग्र ( ९००९०४८९ ) हो 1 अद्धा विश्वासकी सात्विक 
शक्तिद श्रीभगवानकी सर्वव्यापिनी दैवीशक्तिको मूसिके दारा प्रकट कर ती 
है। अतः जिस मन्दिरिके पुरोहित सदाचारी व भक्त होगे, समयशील 
तथा पूज्ञापरायण च भ्रियाकारडनिपुण हदोगे ्रौर जिख मन्दिर स्थित 
मू्तिंपर ˆ मजुण्यौकी शद्धा व भक्ति होगी वहीं प्रतिमामे दैवीशकति आङ 
होगी । श्रन्यथ्ा यदि मन्दिरमे पुरोहित दुराचारी ष श्रभक्त तथा मूखं होगे 
ननोर वेश्यागान, ग्यभिचार शादि तामसिक भावोत्पादक काय होगा जिससे 
लोगोौमे सात्विक भाव उत्पन्न न होकर द्धा भक्ति ही नष्ट दोजाय तो उस 








१०७६ धीधम्पकल्पहुम । 








मन्द्रिकी परतिमा श्रीमगवान्‌की दिन्यशक्ति कभी नदीं प्रकट दो सकेगी 
शरीर पूरं प्रकाशित दैवीशक्ति भी प्रतिमारूपी केन्द्रको छोड़कर ञ्यापक शक्तिम 
मिल जायगी । श्रतः मन्दिरम व्यभिचार, वेश्यादत्य श्रादि दुराचर्ण कभी 
नदीं होना चाहिये । परन्तु इससे यह लिद्धान्त नदीं होता है कि व्यभिचारके 
डग्से मन्दिरको दी तोड़ दिया जाय। किंसीकी श्रांखमे यदि फोड़ाष्टो तो 
फोडेके भयसे श्रांख फोड़ देना बुद्धिमत्ता नहीं दै श्रपितु फोड़ौकी दी चिकित्सा 
करके फोडेको श्राराम कर देना बुद्धिमत्ता होगी । इसी प्रकारः यदि मन्दिरमे 
घयभिचार होता दोगा तो उ्यवस्थाके साथ व्यभिचारको दुर करना, वेश्यानाच 
श्रादि छुरीतिर्योको नष्ट करनाही धमं दोगा श्रौर भत्ति व मन्दिरको तोड़ 
देना धर्म नही होगा । श्राजकल प्रायः देखा जाता क्रि धनी लोग मध्विर 
घनवाकर उक्तीम एक मुखं पुरोदितको नौकर रख देते श्रर पीे कु पूजा 
होती है कि नीं कु भी इसकी खवर नदीं लेते जिखका यह फल धायः 
होता दै कि विद्याभक्तिशल्य वद पुरोहित श्रपनेको उस मन्दिरिकी सम्पत्तियौका 
मालिक समभ लेता श्रौर यथेच्छं चरण करता र्ता है। शस प्रकार 
पुरोहितौके श्चत्याचारते नेक मन्दिर भ्रष्ट दोजाते है श्रौर दैवीशक्तिकी, 
श्रवमानना होती है। इसलिये मन्दिर प्रति्ठाताको चाद्ये कि इस प्रकार 
मन्दिरका जीशोंद्धार करं योग्य पुरुषको पुरोहित र कखे, नित्यपूजा श्रादिका 
वन्ध ठीक ठीक करे, सम्पत्तिके कुं श्ंशके द्वारा पुरोहित-वियालय 
स्थापन करके योग्य पुरोहित पस्तुत करे, दर्शक नर नारि्योक्ते परतिमादर्शनकी 
व्यवस्था युक्तिपूवंक कर देवें ताकि सभ्यता विरुद्ध किंस प्रकारके व्यवहारका 
मौका ही न दोने पावे--इत्यादि त्यादि भ्रकारसे मन्दिरौको जीणोद्धार च 
व्यवस्था करने पर व्यभिचार श्रादिकी सम्भावना नए दो जायगी श्रौर समी 
मनुष्य श्रपने श्रपने ्रधिक्रारके ्रञुसार मन्दिसैमै देवदर्शन, देवपूजा श्रादि 
दारा परम कल्याण प्राप्त कर सकेंगे । शतः श्र्वाचीन पुरूषौका प्रथम करात्त 
युक्तियुक्त मालूम नदीं होता ।. उनका दुला कटाक्त यद है किं यदि मुत्तिमें 
भक्ति रोती ते भुखलभानोके श्राक्रमणसे तथा चूहे दिके षटृनेसे मुचि 
अपनी रक्ता अवश्य करती । इस चातके विचार करनेके पले भूमे जो 
शक्ति श्राबाहन की जाती है उसकी प्रति कैसी है सो विचार करना चाहिये । 
संसारम स्थूल या खुदम समस्त शक्ति दी दो भकारकी होती है--पक स्वतः 
क्रियाशील श्रीर दुखरी परतःक्रियाशील । श्ही दो प्रकारकी शक्तिश्रौको 


मन््रयोग । ध १०७७ 


पाश्चात्य विज्ञानके अुखार एक्टिव ( ^५४४९ ) व प्यासिव ( 2851४€ ) 
शक्ति ( 7.४ ) कहते है । स्वतः क्रियाशील शक्ति वह होती है जिसमें 
स्वयं कायं करनेकी प्रङूति हो श्रौर परतःक्रियाशील शक्ति वह होती है 
जिसमें स्वय काथं करनेकी प्रङूति न दो केवल दूससी श्रोरसे प्रेरणा होने पर 
भरणाकी शक्तिके अदुखार उसमेसे फल पाप हो । श्रीमगवानकी जो दैवी- 
शक्ति समष्टिपरङूतिकी आवश्यकता च प्रेरणाके असार किसी श्रवतारया 
विभूतिके द्वाया प्रकट होती है उसके स्वतः क्रियाशील होनेके कारण अवतार 
या विभूतिके द्वारा संसारम ध्मसंस्थापन च श्रधमेनाशके लिये अनेक कायं 
होते है! परन्तु मुरिमें श्रद्धा क्रिया च मन्बद्वासयाजो व्यापक दिव्य शक्ति 
प्रकट की जाती है जिसकी प्रक्रिया ऊपर वरत की गई है वेह शक्ति स्वतः 
क्रियाशील नहीं होती है परन्तु अग्निकी तरह परतःक्रियाशील होती है। 
जिस पकार छग्निमे दग्ध करनेकी शक्ति रहने पर भी श्रगनि स्वेच्छासे 
किसी वस्तुको दग्ध नहीं करतो है या किंसीकां अन्नपाक नहीं फर देती है 
परन्तु जब दुसरी श्रोरसे किसी मचुष्यके द्वारा इस प्रकारकी प्रेरणा हो अथात्‌ 
कोई मचष्य श्रभ्चिके दासा किखी वस्तुको दग्ध करना या अन्नपाक करना 
चाहे तो उख श्र्चिको श्रञुकूलताके साथ कामम लाकर खकायं सिद्ध कर 
सकता है । ठीक उसी प्रकार मूर्ति जो दैवीशक्ति पकत्नित होती है वह खयं 
क्रिखीको शाप या वरप्रदान नदीं करती है क्योकि उसमें इख प्रकारकी ्रवतार- 
की शक्तिकी तरह खतः क्रियाशीलता नदी होती है.। वह शक्ति केवल भाव 
श्नीर पूजाके दारा उपासकके आत्माके श्रचुङ्कूल किये जाने पर ्रचुदूलताके 
श्रचुसार अर्थात्‌ माव श्रौर पूजाके श्रञसार फलप्रदान करती है! उस फल- 
प्रदानमे मु्तिमे विसजमान शक्तिकी खयंचेष्टा छु मी नही रहती है परन्तु 
उपाखककी भावभेरणा हयी उसमे एकमा कारण दोती है । जयः मुत्तिमें 
विराजमान शक्तिके भ्रति कोई भाव नदीं है वहाँ उस शक्तिके ॐ पर चाहे चूहा 
ही चड़ जाय, चाहे उसके सामने व्यभिचार ही द्यो श्रोर चाहे मुसलमान या 
न्नर कोर पापी उखपरः श्चाक्रमण ही करे उस मु्िमे विराजमान. शक्तिकी 
श्रोरसे कोई भी क्रिया नदी होगी क्योकि इसमें चदृनेवाले, ककम करनेवाले 
या आक्रमण करनेवालेकी हृद्यगत शक्तिके साथ सूत्तिगत शक्तिका भावरास्यमें 
कोरे मी खम्बन्ध नीं है। इसमें केवल इतना ही दोगा कि जिख प्रकारः किसी 
श्रक्निमय गोल्लौको तोड़ देनेपर श्रथवा उसपर जल डल देनेपर बह रन्धि 
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तोडनेबालि या जल डालनेवालेको श्राधात न करके व्यापक श्रचिमें मिल जाया 
करती है उसी प्रकार जिस मन्दिरमे व्यभिचार श्रादि कदाचार दोगा या पापी 
का श्राक्रमण होगा या सत्ति तोड़ी जायगी उस मन्दिरकी मुत्तिमे विराज- 
मान शक्ति उस केन्द्रको छोडकर व्यापक दिव्यशक्तिमं भिल जायगी । 
केवल ्त्याचार करनेवाले दिन्यशक्तिकी श्रवहेला करके दैवीजगतमे विक्चव 
उपस्थितन करनेके कारण प्रत्यवायी हदोगे । यदी कारण है कि मूत्तिं पर 
चे चडनेसे भी ओर सुसलमानौका श्राक्रमण होने पर भी उसमे दिव्य 
शक्ति स्वयं .कूद कर श्रात्मरत्ता करने नहीं लग गदे थी या चिपक्तियौसे 
लड़ने नदी लग गर थी । श्रतः ्र्वाचीन पुरुषोको वचूदेके रसे धमेत्याग 
नहीं करना चादिये परन्तु मूत्तिंपूजाके यथार्थं रहस्यक्तो समभ करके 
परूतिस्थ होना चाहिये । श्र्वाचीन पुरूषौका तीसरा कटात्त यह है कि 
यदि आवाहन करनेसे मर्म देवता श्राते तो मूत्तिं चेतन क्यौन हो 
जाती, परमेश्वरम श्राना जाना कैसे सम्मवहो सकता दै श्रौर यदि 
सम्भव होवे तो मरे इए पुचके शरीरम जीवको स्यौ नही बुला सकते ए 
सका उत्तर यह है छि पहले ही बेदध्रमाणके दारा वताया गया है कि 
मूस्सिमे पाणएप्रतिष्ठा यथार्थं रीतिसे होने पर उसमे चमत्कार देखा जाता है । 
यथा-मुत्ति हसती है रोती है इतयदि । परन्तु मूत्तिमे श्रावाहन की हृदे दैवी 
शक्ति स्वतः त्रियाशील न रहोनेसरे मनुष्यकी तरह चेतनाका कायं उसमें 
श्रा नहीं अकता है क्यौकि मनुष्यका शसीर प्रारब्ध कर्मके अनुसार जौवा- 
त्मासे युक्त दोनेके कारण कर्म॑शक्तिके द्वारा मानवीय कायं होता है श्रौर 
मुत्िमे केवल साधककी धद्धा पूजा श्रादिके श्न खार व्यापक शक्तिका अवि- 
भाव दोनेके कारण श्रौर उसमे किसी प्रकार कमं सम्बन्ध न दोनेके कारण 
उसके द्वारा इस भकार कायं दोनेका कोई भी हेतु नहीं हो सकना है । हो जिस 
सयय वदी दैवी शक्ति समष्टि प्ररुतिके कमं संस्कारको आश्रय करके श्रवतार 
या विभूति रूपसे प्रकट होती है तव उसके द्वारा संसारभे श्रदुशुत कायं होते 
है जो मवुष्यके द्वारा भी नहीं हो सकते है । अतः मूिमसे उख 
प्रकार चैतन्य क्रियाकी श्राशा विज्ञान-चिरुद्ध है। श्रवश्य भक्त उपा- 
सकमे भावशक्तिके अनुसार मुत्तिके दारा जो चाहे सो क्रिया उत्पन्न हो सकती 
है जेला कि पुराणादिमे भक्तवत्सल भगवान्की शपू लीलाश्रौके विषय 
च भक्तकी प्रार्थनाके श्नु सार भगवनमूत्तिके भक्तके साथ, अनेक लीलावि- 
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लाखके विषय पाये जते है । परन्तु इसमे भक्तका भाव ही भुख्य रहता है । 
शीर उसी भावके श्रजुखारही इच्छारदित श्रौर स्वतः क्रियारहित भगवन्मूतिे 
क्रिया उत्पन्न दोती है । द्वितीय सन्देह श्र्थात्‌ परमेश्वरम शरान! जाना सम्भव 
कैसे हो खकता है इसके विषयमे यह वक्तव्य है फि इसमे आने जानकी तो को 
चात ही नहीं है, केवल गौमाताके सर्वशरीरगत दुग्धके स्तनद्धारा ्ञरणकी 
तरह सर्वव्यापिनी भगवत्शक्तिका मूसिरूपी जरिये ( त्वाप) के 
| दास चिकाशमा् है । इसमे कदीसे की जानेका कोई भयोजन नहीं पड़ता 
है । केवल सवं पूणं भगवान.की शक्तिको स्वच्छ केन्द्रके दारा प्रकाश दोना 
मातन पड़ता है । जिस प्रकार सूर्यकी ब्रह्माण्डव्यापिनीशक्ति यदि आतशी 
काचे दारा प्रकट होतो सुर्यमेसे शक्ति क्रम नहींहो जाती उसी प्रकार 
भगवतशक्ति स्वतः पूणं दोनेसे चाहे फितनेही केन्द्रके द्वारा वह शक्ति विकाश. 
को प्रात हयो उखसे न भगवानकी पूरंशक्तिमे कुद कमी दी श्रा शरीर न उस- 
पर-कहीसे कीं जाने श्रानेका कलङ्क लगता क्योकि ये सव वाते देशकालवस्तु 
परिच्चुन्न समीम बस्तुपरः दी धटती है श्रौर सवेग्यापी श्रसीम वस्तुपर ये याते 
नदीं घट सकती हँ । तृतीय सन्देह श्र्थात्‌ यदि भूत्तिमे प्राण-प्रतिष्ठा करना 
सम्भव दो तो मरे हष मुष्के शसीरमें जीवको क्यौ नदीं बुला सकते धसका 
उत्तर निश्वललिखित दै 1 यद्यपि म्भ्य तभी मरता है जब जिस कम्मके ्रजु- 
सार जो शरीर प्रात हुश्रा था उख करम्मका भोग उस शरीरके दवारा समाप्त 
हो जाता है अतः वह शरीर पुनः उस जीवात्माका भोगायतन वनने लायक 
नहीं रहता है इसक्तिये शत पुरक शरीरम पुनः उसके श्त्माको वुलाना कस्म- 
विज्ञानसे विरुद्ध व श्रस्म्मव है। दों यदि कोई शक्तिमान्‌ पुरुष या योगी 
पनी शक्तिके दारा उस भ्रकारः शरीरको भोगायतन वना सके तो उसमें वह 
परलोकगत ्रात्माको बु्ता सकते ह । इसका दृष्टान्त शास्तमे बहुत मिलता 
है! श्रीभगवान्‌ छष्णचन्द्रजीने श्रपने लोकलीला शुर सान्दिपन सुनिके ग्रृत- 
पुत्रके मीतर इसी तरसे जी वात्माका सन्निवेश किया था । मगवान्‌ शङ्करा- 
चार्यने इश्ली भ्रकार मरडनमिश्चकी सनीसे शास्ाथं करनेके बीचमे पक गत 
राजाके शरीरम श्रपने ्ात्माको प्रवेश कराकर उसे जीवित कर दिया था। 
सती साविजीने भी श्रपने शृत पतिको इख तरहसे जिला दियाथा । श्रतः 
शर्वाचीन पुखषौका फेला कटात्त निरर्थक है । इसके सिवाय तान्त्रिक शव- 
साधनम श्रतशरीरके भीतर दूसरी जीवशक्तिको श्रावाहन करके शवसाधनकी 
- ४२ 
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सीति श्रव भी प्रचलित श्रौर सत्य है । इस परक्रियामे शवदेह चेतनदेहकी तरद 
खाने पीने च चोलने लगता है । श्रतः सूर्तिमे प्राण-परतिष्ठाके विषयमे कोई भी 
सन्देह नहीं होना चाहिये 

श्रव देशम श्रीभगवान्‌ तथा श्रन्यान्य देवताश्रौकी मूततिस्थापनाव 
मूियोक पूजाके दास क्या क्या कल्याण मुप्यको प्राप्त दोता है सो नौचे 
क्रमशः बताया जाता है । 

( १) जिस जीवनम उपासनाकी श्रष्धतध्वासया नहीं प्रवाहित होती है 
चह जीचन शुष्क करम मरुभूमि्षी तरह रहै । यदह चात पदक्ेदी कही गरई 
है कि जवतक कमं व क्षानके साथ उपासनाका मधुर मिश्रण नहो तचत्तकन 
तो कर्ममार्थमं दी पूरंणता प्राप्त दो सक्ती है श्रौर न ज्ञानमार्गमेदी पूरंता लाम 
हो सकती है । इसलिये कम्मे व ज्ञानके साथ खाधककी एणताके लिये उपा- 
सनाक्ना रहना परम आवश्यकीय है। परन्तु जैसा किं पंजे कठा गया है 
साधककी पकापक निराकारकी उपासनामं चित्तवृत्ति कदापि निविष्ट नदीं हो 
सक्ती । इसलिये साकार मु्तिपूजाके श्रवलम्धरनसे कम्मं व ज्ञानके साथ 
श्रप्रसर होते हुए श्रन्तमे निराकार उपासना दास जीव श्रपने बह्मभावको 
उपलन्ध कर सकते हँ । श्रतः जीवकी पूणता लिये मूर्ति पूजा परम सहायक 
है इसमे श्रशुमान्न सन्देह नहीं हो सकता है । . 

( २) सचिदानन्दमय परमात्माकी श्रानन्दसत्ता समस्त जीवे व्याप्त 
दोनेसे परस्परके प्रति परेम करना मञुप्य हद्यका स्वाभाविक धमं है । परन्तु 
जव यही प्रेम मायाके राधस्ते छषणभङ्गुर विष्यौके साथ होता है तो विषयकी 
क्षणभङ्करताके कारण परिणाममे दुःख उत्पन्न करता है । समस्त संसारके जीव 
मायासुग्ध होकर इस प्रकार प्रेम स्मे श्रपने जीवनक चांध कर अनन्त दुश्लौ 
को भोगते रहते ह । हदयमें प्रेमकी धाया खाभाविक दोनेसे किसी घस्तु पर 
उस धाराको प्रवाहित किये विना भयुण्य रह भी नदीं सकता है श्नौर उनके 
सम्पुख विद्यमान प्रलोभनदेनेवाले विषयोमें पेम करनेसे दुःख भी होता रै । 
इस प्रकार दोनौ श्रोरके सङ्कटौसे मयुष्यको वचाकर हदय निहित प्रेमधारकौ 
कल्याण वाहिनी बना कर धरीमगचानकी श्रानन्द्‌ सत्तामे मञुष्यको निमग्न करके 
छेतरृत्यं करनेके क्तिये सूत्तिपृन्ना दी जीवका पकमत श्रघलम्बनीय है । क्योकि 
जैसा कि पदले कहा गया है स्थूल रूपके द्वारा आसक्तचित्त तथा उस परेम 
प्राथण .जीच यदि हदयनिहित प्रेमधाराको दिकपरिविक्तन दारा टसरसी श्रोर 
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डालना चाहे तो किसी दूसरे दिव्य स्थूल रूपमे ह डाल सकता है" क्योकि 


जञेखा खभाव श्ननादि संस्कारके दाया उत्पन्न हुश्ना है उस्ीके श्रजुक्रूल कायं 
करनेसे ही भावशद्धि दाय खभाव बदल सकता है । इसलिये भगवानकी मुत्तिमें 
चित्तको अपण करके, उसीके साथ प्रेम सम्बन्ध निज निज भावके दारा कहीं 
दास भासे, कदी सखामावसे, करीं वात्सल्यभावसे, कदी मधुर भावसे 
इत्यादि त्यादि भावसे स्थापन करके संस्तार बन्धनको तोड़ सकता है श्नौीर 
परमपदको प्राप्त कर सकता है । यही जीवकी आध्यात्मिक उन्नति भाधिके लिये 

मुत्तिपूजाकी दुखरी आवश्यकता है । व 

(३) श्रव तीसरी आ्आवक्यकताका बैन करते ह । यथा- 

“मन एव मनुष्याणां क,रणं बन्धमोक्षयोः 
खंखारमे मन दयी मचु्योौके बन्धन व मोत्तका कारण दहै। सङ्धरप 
विकल्प परायण मन संसारके सिन्न भिन्न वस्तुश्रोमे चञ्चल होकर जीरको 
सदाही अ्रशान्तिके समुद्रम डाल रखता है । श्नौरः इस प्रकार श्रशान्त चित्तम 
किसी भकारका भ्रानन्दलाम नदी हो सकता है। यह बात पले दी की 
गर है किं. श्रात्मा हौ श्रानन्दरूप दोनेसे भौर श्रातमाके सिवाय श्रौर कीं 
भ, ्रानन्द न रनेसे विषयी मचुष्य जो विषयमे सुख अयुभव करता है 
वद भी खख विषयका दिया हुश्रा नहीं होता है, परन्तु विषयके जरियेसे 
उसमे पकाग्रताके कारण क्षणकालके लिये अन्तकरण शान्त होनेसे उस 
शान्त शअन्तःकरणमे आनन्दमय श्रात्माका जो प्रतिविम्ब पड़ता है, विषया- 
नन्द्‌ उसी श्रानन्दमय प्रतियिम्ब-जनित है। परन्तु प्रति परिणामिनी 
दोनेके कारण तथा वैषयिक पदार्थोके प्षणभङ्कुर होनेके कारण विषयक 
ज्ञस्थिसे चिन्तकी एकाग्रता भी क्षणस्थायी होती है श्र पकाग्रता क्षण- 
स्थायी होनेसे विषय सुख भी नश्वर होता है । इस तरदसे चञ्चल मन 
भिन्न भिन्न विषयमे भरकता हुश्चा कीं पर स्थायी सुखको न पाकर सदाह 
श्रशान्त रहता है श्र जीवको भी अशान्तिमे डाल रखता दहै । श्ीमग- 
वानूकी मधुर मूच्तिदयी पेखी एक वस्तु है जिसमे णभङ्गुरता व नश्वरताकी 
कोर भी सम्भावना न रहनेसे स्थूल भावमे श्रथवा सुदम भावमें हदयके भीतर 
भगवनकी मधुर मूत्तिं स्थापन करके मत्त मनको जीव मूत्तिं कात्र 
कर शान्त श्रौर लयकर सकता है श्रौर विषय सुखको त्याग कर ब्रह्मानन्दे मग्न 
हो सकता है । परभाव्माक्रा निकार खरूप मन इुद्धिसे श्रतीत होनेके कारण 


~ 
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उसमे मनकी स्थिति कदापि सम्भव नदीं हो सकती है । श्रनः साकार मूत्तिं 
पूजाके द्वारादी बन्धनकारी मन मोत्त प्रव्‌न करनेकी योग्यताको भ्रात कर 
सकता है । यदी परमार्थं साधनमें मूर्तिपूजाकी तीसरी श्रावश्यकता है । 

~ (ॐ) मनुष्य भावका दास है 1 प्रत्येक इन्द्रिय प्रवृत्ति राजसिक व 
तामसिक भावके साथ संसारम प्रदत्त दोनेते मयुष्यौको वन्न प्रात होता है 
न्रीर वही इन्द्रिय प्रदृत्ति भाव श॒द्धिके साथ सास्विकर रूपसे भरदृ्त दोनेपर 
मुक्तिका कारण होजाती है । श्रीमगवान्‌की मुचि एक फेसी वस्तु है जिसके 
साथ सार्िविक भावसे मनकी प्रचत्तिको वांधने परः मञचुष्यौक्रा सभी दु््यसन 
छूट सकता है श्रौर घोर तमोशुणी पुरुष मी ङक दिनोमे परभ सासिक 
यनकर श्चपनेको व संसारको कृताथ कर सक्ता रै । श्राप कामपिपास ह । 
श्रापकी रति भ्रीभगवानकी मु्तिमें हो ज्ञाय, श्राप क्रोधी है श्रापका क्रोध श्रपनी 
दुष्पच्ृत्तिके दमनमे लग जाय, श्राप लोभी है भगवचरणारविन्दके मधुर 
मकरन्दपानमे श्रापका लोभ भचृत्त दो जाय श्राप मोहान्ध रै श्रीभगवान्‌ 
श्रापके पुत्र है उनके प्रति चित्तका सारा मोद समप॑ंण कर दीजिये, आप 
मदोन्मत्त है श्रीभगवानके प्रति प्रेम रूपी मधुपान करके मस्त हो जाश्ये, श्राप 
श्र्टङधारी है, श्रीभगवान्‌ मेरे टी ईह मेरा चित्त सिवाय उनके श्रौर कीं भी नदीं 
जा सकता है इस वातकां श्रहङ्कार श्रापके हदयमे उत्पन्न दो, इस भ्रकारसे 
समस्त दृत्तियौका सुख मोड़ कर भीभगवानकी मुत्तिमे प्रयोग कर देनेसे 
माव॒द्धिके द्वारा विना श्रायास दी श्राप जितेन्द्रिय च जितरिपु होकर - 
बह्मधामको श्राप्त करेगे। इसी भावश्यद्धिके दारा परम भाव प्राप्त करनेके 
लिये मुत्ति पूजाकी श्रावश्यकता है । सास्विक साधक श्रपने भावके श्रसार 
श्रीभगवानको पत्र पुण्य फल जल प्रदान करके भी मुक्तिपव प्राप्त करता है ।' 
राजसिक साधक श्रपने भावके अनुसार राजसिक वस्तुको श्रीभगवानके श्रागे 
समपंण करके भगवत्‌ प्रसाद्‌ बुद्धिस जसिक वस्तुका सेवन करने पर भी 
उससे बन्धन नहीं प्राप्त करता है क्योकि प्रसादवुद्धिके यथाथं उदय होनेसे 
लोभवुद्धि नष्ट होती है शरीर समर्पण व पूजाकं सात्तिक भावके फलसे 
राजसिक वुद्धि ही नष्ट हो जाती है श्रौर पता भक्त शीघ ही सास्िक भक्त 
बन जाता है। इससे पले वेद्के श्रष्यायमे ताया गया है कि देवोदैश्यसे 
तामसिक मांसादि प्रदान च सेन कने पर भी भावशुद्धिके प्रभावसेव 
परावचुद्धिके -परभावसरे साधकका चिन्त अनर्गल मांसादि, भक्तणसे किस 
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भकार निदत्त रोकर ऊङ्‌ दिनोके वाद्‌ श्रहिस।पर सात्विक भावको भ्रात हो 
सकता है । उद्दाम इन्द्रिय पवत्ति क्षण क्षणम मजुष्यको विषयपद्कमे निम्न 
करनेको तैयार है परन्तु य्ह भावश॒द्धिकी ही भिम है क्रि जिख वस्तुको 
समपंण विना भोजन करनेखे लोभ उत्पन्न दोकर बन्धन प्राप्त होगा उसी 
वस्तुको श्नीभगवानको समपंण कर उनके भसाद रूपसे भोजन करनेसे 
उससे बन्धन कारिणी मोग वुद्धि न्ट हो जायगी श्रौर प्रलाद भक्षर॒ दारा 
चित्त निष्पापः व शान्तिकी अररतधारमिं निमन्न दो जायगा यह सव मूक्ति- 
पूजाकी ही महिमाका चतुथं फल है । 

(४) श्रएनी श्रपनी चित्तच्रत्ति व अधिकारके श्रञुखार संसारम सकाम 
निष्काम दोनो प्रकारके साधक दोते है । श्रीमगचानकी मू्तिकी पूजाके दारा 
सकाम साधको दषएटफल प्रि व कामना सिद्धि दोती है क्योकि श्रीभग- 
वानने का है- 

भ्ये चथा भां भपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌?" 

ज्ञो निस भावसे मेरी आराधना करे मै उसी भावस उनका अभीष्ट 
सिद्ध करता ह । इस भ्रकार सकाम भावसे देव मूत्ति्गी पूज्ञा करने पर भी 
कामना सिद्धि च देवलोक प्राति होती है यथा गीतामे- 

काङ्क्षन्तः कमेणां सिदध यजन्त इह देवताः । 
कषिप्रं हि माद्ुषे लोके सिद्धि मेवति कमेज। ॥ 

क्म॑सिद्धिकी श्राकाङन्ता करके लोग देवता्श्रोकी पूजा करते है 
श्नीर संसारम शीघ ही खकाम देवपूज्ाका फल मिलता दहै! निष्काम 
भगवन्मुत्तिपूजन दारा जैसा कि पहले का गया है रूपके श्राश्रयसते भावम 
समाधि होती है जिसमे साधकको भावराज्यमें भगवानकी आनन्द सत्ताकी 
उपलन्धि होती है श्रौर तत्पश्चात्‌. निराकार परमात्माके साधन द्वारा साधक 

“ परंताको पराप्त करते है ` अथवा सालोक्यादि शुक्ति प्रात करके क्रमसुक्तिके 
अधिकारी होते ह । भीभगवानकी स्थूल भावमयी सूत्तिमे मनःसंयमके विना 
दस प्रकार की उश्नत गति साधङ्को पराप्त नहीं हो सकती । यही श्राध्यात्मिक 
मागमे मुत्तिपूजा भी पश्चम श्रावश्यकता दहै । 

( ६) श्रीभगवानले श्र्जुनको उपासनाका उपदेश देते समय कदा है- 

यत्करोषि यद्र्नासि यज्जहोसि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्छुरुष्व मद्पेणम्‌ ॥ 
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हे श्रज्जुन ! तुम जो कुं करते हो, खाते रो, दवन करते दो, देतेदोया 
साधन कस्ते हो सव मुभे सम्पण कर देना। दसका यदी फल होगा कि 
सभी कार्यं श्रीमगवानरभे समर्पितदोनेसे जीवन उपासनामय हो जायगा! 
श्रीसगवानकी मधुर मूर्ति प्रेम वाँधकर जिस समय जीवनका सभी कायं भक्त 
उन्दीके लिये कर सकता है नौर उन्दीमे समपंण कर सकता है उस समय 
भक्तके किसी भी कायमे दोष या संसार वन्धन उत्पन्नकासी भाव नीं रहता। 
उनके खभी कार्य शुद्ध होजाते है, उनके लिये श्रपने पुत्र कन्याके प्रति परेम भी 
गोपालजी व गौरीके प्रति भेम वन जाता है, पितामाताके प्रति पेम दरगौरीके 
ति प्रेम दोजाता है, अपने प्रति भेम श्रात्माके प्रति प्रेम दोज्ाता है, इस 
रकार सभी लौकिक उ्यवहारके दारा वह भक्त पारमार्थिक फलको पात कर 
सकता है, मू्तिपूजाकी उन्नत दशाम यह एक परभ फल साधकको धाप्त दोता 
है। कंवल दतना ही नदीं इस धकार भक्तक्री हृदयमा पेम, दया श्रादि सद्‌- 
इत्तियां समस्त संसारको श्रीभगवानकी मृत्ति मानकर संसार फे जीवोके प्रति 
पर्याप्त होती दै । भीमदुभागवतमे लिला है - 
अथ पां सवभूतेषु भूतात्मानं करतार्यं । 
अेयदानमानाभ्यां वैन्याभिन्नेन चक्षुषा ॥ 
मनसैतानि भूतानि भरणमेद्‌ बहुमानयन्‌ । 
ईेदवरो जीवकरूयः प्रविष्टो भगवानिति ॥ 

देष्वरको सर्व॑भूतौमे निवासशील जानकर मित्रभावसे सवक्ी सवा 
करनी चाहिये । श्रीभगवान्‌ जीवरूपसे समस्त संसारम व्याप्त है फेला सखमम- 
कर समस्त जीवौको भगवद्रूप मानकर प्रणाम करना चादिये। श्ुति- 
मे भी्िखा है- 

¢ एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्म रूपं रूपं प्रतिरूपो यदिश्च ” 

^ इन्द्रो मायानि पुरुरूप ₹ंथते ” ४ 

मायाके दारा एक परमात्मा नानारूप धारण करके समस्त विश्वमे परिः 
भ्या है । श्रीभगवान्‌की मुर मूत्तिमे परमनिविष्टचिन्त भक्त उपासनाके 
उच्ाधिकारमें समस्त संसारको दी उनक्रा रूप समभ हदयनिदित प्रेमधार- 
क समस्त संसारम परिव्याप्त कर देते है । उस समय जगत किसके साथ 
उनका कोई भी रागदधेषमूलक सम्बन्ध नहीं रहता है, वे सभीके साथ प्रेम; 
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समीक्षे परति द्या ब समीके स्वि आ्र्मत्यग ब स्पत 
उपासनाकी इस द्शामे भक्तके हदयमे पूं शान्ति व च्ानन्दका विक्राश हो 
जाता है । वह समस्त संसारको ही आनन्दकन्द जगदाधार श्रीभगवानूकी 
मत्तिरूपमे देखकर ्रानन्द्‌ समुद्रम निमघ्च दो जाता है । यदी मू्तिपूजाकी 
परमानन्दं व परमशान्तिविधायिनी षष्ठ आवश्यकता है । 

` (७ ) खत्ताके च्रिचारसे जीव च दैश्वरमे मेद यद है कि जीव श्रपुर 
होनेसे उसकी सत्ता देशकाल च घस्तुके दारा परिच्दश्न होती है श्रौर ईश्वर 
पूणे होनेसे उनकी सत्ता देशकाल च बस्तुते अपरिच्छिन्न दोती है| खाधकका 
अन्तःकरण भावराञ्यमं अपनेको जितनी अधिक वबद़ाता जाता है उतनीही 
जीवकी परिच्छन्न सन्ता ध्रटनी जाती है, श्रौर जीवका परिच्छिन्न श्रन्तःकरण 
तथा परिच्छिन्न भाव व्यापक उदारभावमें विलीन होता जाता है । मुत्ति 
पूजाम जखा कि पहले वणेन क्रिया शया है भीमगवाऩ विविध भावोके अनु. 
सार ही मूभिकी प्रतिष्ठा होती है। इसलिये यह स्वतः सिद्ध है कि उस 
भात प्रकाशक मूत्तिकी साधनासे साधकका अन्तःकरण रूपके द्वारा भावम 
जाकर लय होगा । शौर इस ध्रकारसे उपाखनाक्रा अधिकार जितनाही उन्नत 
होता जायगा उतनाही देश काल वस्तु परिच्छिन्न श्रम्तःकरण भगवान्‌कै 
अपिरिच््िन भाव सागरम जाकर लवलीन हो सकेगा । जीवती परिचदि्न 
सत्ता इस प्रकारसे मुत्तिपूज्ा डया मावम्राही च भावग्राह्य मगवानके अनन्त 
भावोमें विलीन होकर श्चपनो परिच्छिन्नताको छोड़कर पूणंताको प्राप्त कर 
लेगी, उनका जीव भाव महान. शिव भावमं लय होकर परमानन्द पदवीको 
परास्त करेगा यही जीवत्व विनाशपूवेक शिवत्व पाप्ति-साधनमे मूस पूजाकी 
सक्षम श्रावक््यकता है । 

(८) प्रतिमारूपी श्राधारके द्वारा श्रीभगवान्‌की स्व॑व्यापिनी दिव्य 
शक्तिको किस प्रकारसे प्राणएप्रतिष्ठाकी प्रक्रियाश्रौके दारा प्रक्र किया जा 
सकता है सो पदलेही वरन किया गया है रौर विस्तारित रूपे पीठ पूजा 
नामक श्रध्यायमें किया जायगा । मुत्ति पृजाके द्वारा साधकके श्रन्तःकरणमें 
निदित शक्तिके साथ श्रीभगवानेकी इस दिव्यशक्तिका मिलन होवा है । तव 
जीवचित्तकी परिच्छिन्न तथा लघु शक्ति श्रीभरगवान्‌की श्ननन्त दिव्य शक्तिमे 
विलीन होकर अपने परिच्िनि मावको छोड़कर श्रसीम भावको धारण कर 
लेती दवै जिसके फलसे साधकको शअरसीम दिव्यशक्तिलाभ तथा श्रनेक 
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सिद्धिश्ौकी भसि द्योतत है। संसारम दस प्रकारसे सिद्धि तथा दैवी शक्ति 
युक्त महात्माश्रोका राज भी श्राव नही दै। साधनराज्यमे स्िद्धिश्रौकी 
प्राति द्धाय साधकचित्तमें भगवान प्रति तीच विश्वाक्त व श्राग्रहातिशय 
उत्पन्न होता है जिसके फलसे श्राध्यात्मिक मागमे पतादश उपासक शीघ्री 
विशेष उन्नति करनेमं समर्थं हो सक्ते हँ । यदी मूत्तिपूजा द्वारा शक्ति व 
सिद्धि प्रा्तिरूप अष्टम उपकारिता है । 

(8 ) धीभगवानकी भाचमयी मृ्तिमं अत्यन्त प्रेभके साथ ध्यानमग्न 
होकर सपरस्त मन ध्राण उसीमे समप करदेनेसे श्रौर तीनरसंवेगके साथ 
धीमगवानकी दर्श॑नकामना करनेसे भक्तवत्सलं भगवान्‌ साधक्रके भावके 
श्रु सार श्ननन्तलावरययुक्त मधुर भावमयी मर्तिको धार्ण करके मक्तको. ` 
दर्शन देते है । उनके दर्शनसे भक्तका हदय कमल खिल जाता है, समस्त 
शरीर रोमाश्चयुक्त दोजाता है, दरद्रित धारासे प्रेमाश्रु विगलित दोतते लगता 
है, भक्तकी समस्त सहुदत्तियां श्रसंख्य मन्दाकिनीका रूप धारण करके 
ध्रीमगवान्‌के नन्द सपुद्की श्र धवल वेगसे धावमाना होने लगती है, 
उनके चित्तकी समस्त मलिनता परेमाश्ुधाराके द्वारा साफ़ होजाती है, समस्त 
श्क्ञानान्धकार दिवाकरके उद्यसे रजनीके श्रन्धकारके सदश भगवल्मूत्तिकी 
तेजोमयी किरणच्छटासे पृं नाशको प्राप्त होजाता है, भक्त संसारके च्णभङ्कर 
समस्त वैषयिक रूपको पूरणरूपसरे भूलकर श्रनन्तरूपाधार भ्रीभगवानके रूप 
खागरमं चिरकालके लिये डव जाता है, उसकी चिषयत्ष्णा श्रीभगवानूकी मेम 
खधाको पान करफे चिरकालके लिये निचृत्त होजाती है श्रौर प्रेमभरी दिस 
चकोरकी तरह श्रीमगवान्की श्रानन्दमयी मृत्तिका श्राखादन करते करते भक्त 
ध्याता ध्यान ध्येय रूपी जिपुरीको पार करके उसी , रूपमे तन्मय हो भाव 
समाधिको प्राप्तकर लेता है । इख प्रकार दिव्यभावमय आनन्दमय रूपञ्धास्वा- 
दनकी सौभाग्य पाति साकार मर्धि पृजनपरायण साधकको ही प्रकत हो 
सकती है । देवता यज्ञके शङ्गीभूत नीं हो सकते है क्म॑मीरमांसारूत इस 
पृते पक्लके उत्तरम महर्षिं वेदग्यासजीनै स्वक्पिय ब्रह्मसूजमें लिला है । 

“ विरोधः कम्मेणीति वचेन्नानेकपरातिपततेदेशंनात्‌ " , 

यदि कमेके विषयमे इस भ्रकारसे विरोध माना जाय कि एक समयपर 
पक देवता अनेक स्थानम केसे उपस्थित रह सक्ते है तो इसका उत्तर यह 
है कि देवताश्ोमें पेली शक्ति है कि एकी समयपर अनेकरूप धारण करके 
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अनेक स्थानम दशन दे खकते हँ । अतः ब्रह्मसूत्नके अनुसार सिद्ध इश्रा कि 
भक्तकी प्रार्थना व अयुष्ठानके श्रजुसार इष्ट देवता मृत्तिं परिग्रह कर सक्ते दँ 
यही मृत्ति पूजनकी नवम उपकांरिता है । 

( १० ) शरीभगवान श्रवतार समरुष्णं श्रादिकषी मृचि वनाकर पूजा 
करनेसे भगवदवतारकी पूजा दारा भी षिष्णयुलोक शिवलोक ्ादिकी प्रापि 
रूपके जरियेसे भावम लय दोकर भाव समाधिकी प्राति व चदनन्तर निराकार 
उपासना दाय पूणता लाभ, श्रवतारकी मधुर मृत्तिम श्रासक्ति होनेसे 

विषयासक्तिका परित्याग, चञ्चल मनकी रूपमे स्थिति द्वारा चाञ्चल्य नाश ष 
` श्रानन्द्‌ भराति, उनके मधुर लीलाविलास का गुणकीत्तंन. उनके भ्रति पेम दा- 
स्यादि भावसे श्रासक्ति दारा आध्यात्मिक उन्नति लाम शादि मृत्तिपूजाके दारा 
लमभ्यमान कर्याणकी प्रापि तो होती ही है इसके श्रतिरिक्त उनके रति भक्ति व 
भेम वथा उनके मधुर चरिर्बोके श्रवण च पन पाटनके द्वारा मानवचरित्में 
परमो्कषसाधन हो जाता है । श्रीभगवान्‌ रामचन्द्रकी श्रपूवं पित॒भक्ति, भलौ- 
किकः चरित्र, एकपत्नीनत, म्यांदापरायणएता, भरजावत्सतता, धर्मभाव, सर्वजी- 
घदितैषिता, भातपेम,सरवंतोसुलिनी स्वभावषमा शादि सद्खुणावली कोदेखकर 
श्रौर उन भावके साथ उनकी सेवा करके मचुष्यजीवन शपू श्रादशंखरित्रयुक्त 
घ संसारका भूषण वन खकता है । भगवती सीताका लोकोचर मधुर चरित्र 
च श्रपू्वं पातिव्रत्यका ्राद्‌श्ं उनकी पूजाके साथ प्रत्येक नरनारीके हृदय मे खचित 
हो जाता है । भीभगवान्‌ छष्णचन्द्रकी पूर्णता, श्रलोकिंक लोकलीला, दिव्य 
विभूतिका विकाश, श्रपूरवं धेय, अदुभुत क्षानशक्ति व क्रियाशक्ति, निष्काम मावकी 
पृणता, निर्लिप्तताकी पराकाष्ठा छादि सदुशुणौको उनकी उपासनाके दारा हृदयम 
भ्रतिष्ठापित करके प्रत्येक मजुष्य पृणंताकी पदबीपर पर्हैच सकता है । इस तरसे 
अन्यान्य श्रवतासौकी पूजाके छार भी दया शान्ति रादि अनन्त सहुडृत्तियोका 
ताम साधकको दो जाता है । यदी मृत्तिपूजाकी दशम उपकरिता है) 

(११ )-राग व दवेषदी संक्लारमें च्ननन्त द्रोह व दुःखकेकारण है । मायाकरे 
भ्रभावसे भुग्ध होकर श्नुक्रूल वस्तुके परति राग व भ्रतिक्रूल वस्तुक प्रति देष. 
बुद्धि प्रा करके संसारमे लोग घोर श्रनैक्य च अनन्त दोहकी खष्टि करते है । 
परन्तु जिख समय मनुष्ये वित्तम श्रीमगवानकते रति परम पवित्र परेमघाराका 
खश्चार शोने लगवा है उस समय साधक समस्त सांसारिक ` रागदे्ौको त्याग 
कर समस्त श्रन्तःकरण शो भीमगवानके चरणकमलमे ही समर्पण -कर देता 
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है । उस समय रागद्धेषका भाव उनके चित्तसे श्मामरूल नाश प्राप्त दोनेके कारण 

समस्त श्नै्य व द्रोह खंसारसे नष्ट होकर परस्परफे धति भेमभावका ही उद्य 
हो जाता है । इसके सिवाय उपासनाकी उच्वदशामेे जव  साधकौका जीवन ही 
उपासनामय वन जाता है श्रौर समस्त संसलारको उन्हींका रूप भावना करके 
साधक संसारके प्रति परेमभाष प्रदर्शन करने लगते है, उस समय उनके चित्तसे 
दोदभाव एकदम ही उठ जाता है । श्रीमगवानकी मधुर मूत्तिं प्रतर प्रेमका 
जितना विकाश होता दै, उतना ही ऊपरोक्त द्रोदद्यीन, पएकतायुक्त तथा मधुरि. 
मामय स्वभावक्री प्रासनि मचुष्यको होती है। श्रतः जिस देशम विचारा सार इस 
भकार परूजापद्धतिकी जितनी प्रतिष्ठा होगी उस दे शके लोग उतने दी परस्पर 
भरेम व एकताके साथ देश व धमकी सेवा कर सकतगे इसमे श्रणुमा्न सन्देह 
नदीं है । यही देश्च व धर्म॑की उन्नति साधनम एक्रता पराति रूप मुत्तिपूजाकी 
पकाद्‌श उपकारिता हे। < 

( १२.) जिस गृदस्थके मकान रीभगवान्का विग्रह प्रतिष्ठित रहता दै 
वह गृ मानो भगवानका मन्दिर न्न श्रावाखस्थान च॒न जाता है । उसमे देव- 
धिग्रह रदनेके कारण _ लोग वहत शुद्धि व शौचका विचार रखते है, चिग्रहा- 
शुद्धि व विभ्रहकी श्रप्रतिष्ठाक्ते भयसे किसी प्रकार श्रपवित्र वस्तु उस ग्रहमं 
श्राने नदीं देते है जिखसे गृदस्थके ्ावालच्रद्ध-वनितामे आआचास्परायणता व 
शौचकी भ्रासि होती है । मन्दिरमे बद्ध खृदस्थ लोग नित्य पजा श्रादिं करते हैँ 
जिनके श्रादशंको देखकर गृहस्थे वालक वाल्िकाकी श्रास्तिकता, अक्तिभाव, 
पूजापरायणता, सचरित, शीलता श्रादि सदूशुणावली शहस्थ विना भ्रयात्त 
ही प्राप्त करलेते ह ।. जिस घरमे देवप्रतिष्ठां दो उसमें वर््चोको श्राचारव 
श्रास्तिकता सिखानी नदीं पड़ती है, वे स्वयं ही सीख लेते है । यदी मृत्तिपूजा 
की दादश उपकारिता है । | | 

( १३ ) श्रीभगवाच्की दैवी शक्ति विव्रहके दवाय जिस परिवारके 
गरदमे प्रकट रहती है वहाँ प्रर आरी शक्तिका प्रकोप नीं हो सकता है । 
पिशाच ्रादिका अत्याचार, प्रेत .शादिकरा उपद्वव च देशव्यापी कठिन बीमारी 
(710601९) श्रादिं सभी शरारी शक्तिके प्रकोपसे डत्पन्न होते हैँ । परन्तु 
` जिस परिवारके गर्म देवीशक्तिसे पूणं परतिमा , चिराज्ञमान रहती है वहां 
पर एसे श्रत्थाचार साधारणतः कभी नद्यं हो सकते है । दैवी शक्तिके सारिवक. 
भाचका प्रमा उस परिवारके अन्त्जगतमे भी विराजमान रहनेसे उस परि. 
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वार के लोग प्रायः सच्चरित्र वं कुकर्मविधरुख होते है । वे उख प्रतिमा को 
जाग्रत व न्तद सम कर पाप करनेसे सद्‌! दी उरते रहते है । उनके 
सङ्कट्पके खाथ उख शह देवताका भाव व दैवराज्यमें सम्बन्धं रहनेके कारणं 
ग्रहस्थका रेक भ्रकारका कल्यास होता है । अनेक दैवीवाधा व श्रापत्तिसे 
गदस्थ उख ववी शक्तिके प्रभावसे वचते रहते है । गरदमे नित्य धूप दीप 
खुगन्ध द्रव्यादिकां प्रज्व्तन, दवन च पुष्पादिके ढारा वहां की वायु शद्ध रहती 
है जिससे श्र्॒द्धवायुखे उत्पन्न रोग वहां कम उत्पन्न दोते है श्रौर समस्त 
गृहस्थो कि श्रारोग्यता मे सहायता भिलती है ! इस प्रकार घर घर मे तथा 
पश्चयतको तर्फ से देवमन्दिर दैवविग्रह स्थापित दोनेसे समस्त वेश मे 
व देशके ्राबालटूधवनिताश्रोमे परोक्त फलौ की भाष्ति होती है जिससे 
देशम श्राधिभौतिक, आधिदैविक व श्राध्यात्तिक सुख सम्पत्ति, उन्नति व 
शान्ति सदैव विराजमान रहती है । देशव्यापी प्रारन्धजनित कुखंस्कारके भयसे 
कष्ाचित्‌ कोई महामारी जेखा-हेजा, प्लेग, चेचक श्रादि दोजाते पर मी दैवी 
श्रयुष्ठान तथा पूजा श्रादि के दारा खुसंस्कार उत्पन्न करनेसे पेसे-करिन योग 
दूर होजाते दै, इत्यादि इत्यादि समी मृतिपूना कौ उपकारित। है । ५ 
-( १8 ) प्रत्येक पदार्थं तभीतक अपनी नीरोग श्रवस्थामें रह सकता है 

जव तक उख पदार्थकी पराणशक्तिकी खमतामे किसी भरकारकी ानि उत्पन्न न 
हो । भ्राणशक्तिके अधिक उयय या अ्रपव्ययसते उसकी समतामें हानिं हो जाती 
है जिखतते कं प्रकारके रोग उत्पन्न हो जते है! दष्टान्तरूपसे सममः सकते 
है कि मचुष्य शरीरे प्राणशक्तिकी समता रहनेसे वात, पित्त, कफ श्रौर न्यान्य 
धातुश्चौका भी सापमञ्जस्य रहता है जिससे मजुष्य-शसीर नीरोग रहता है । 
परन्तु ब्रह्मच्यंनाश्र, धिक परिश्रम, श्रधिक वोलना, काम मोह कोध आदि 
इततियोके वशीभूत दोना श्रादि कारणोसे मुष्यकी प्राणशक्ति घट जाती दै, 
उसकी खमते बिरोध पड़ता है जिस कारण वात पित्त कफ व श्न्यान्य 
` धातुश्रौमे विकार उत्पन्न होकर शरीरको रोगग्रस्त तथा श्रल्पायु कर देता है । 
निस प्रकार व्यष्टि शरीरम है ठीक उसी भ्रकार सेम श्र्थात्‌ बह्यारडशसीरभे 
जो पाणशक्ति विद्यमान है जिसकी समता व सामञ्जस्यके इरा ब्रह्मारड- 
शरीरान्तगंत वात पित्त कफ तथा अन्यान्य धातुश्चोकी समता रक्तित - होकर 
-ब्रह्माणुडशरीर नीरोग रत है श्रौर उस नीरोगताके फलसे देशकालाचुसार 
ऋतुश्रौका टीक ठीक परिवर्तन, शस्य सम्पत्तिकी बृद्धि, प्रजाका खख, दुर्भि 
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शआ्रदिका अभाव, मष्टामारी व देशव्यापी रोगोौकी श्रदुत्पत्ति श्रादि मदत्फल 
उत्पन्न होते है, उस ब्रह्मारडशरीरव्यायी प्राणश्क्तिकी समता यदि किसी तरह- 
से धिगड़ जाय तो इसका परिणाम यष्ट होगा कि ब्रह्मारडके घात पित्त कफ 
तथा श्नन्यान्य धातुश्चौमें भी विकार होगा, पञचतच्वौमं विरति उत्पन्न होगी 
जिससे ब्रह्मारडशसीर रोग्रस्त होकर, ऋतुविपर्यय, श्रतिद््टि, श्रनाव्रृि श्रादि 
कुलक्तण, दुर्भिंत्त, महामारी श्रादि रोगोको उत्पन्न करेगा । पञ्चतस्वौके जिस 
प्रकार परिणामके दारा सजला सुफला चसुन्धरा श्रपनी निर्दिंएटगतिको प्राप्त 
कर रही है श्नौर विराय्‌ पुरूषका स्थूल बरह्मारडशरीर नीरोगतापर प्रतिष्ठित है, 
उख प्राकृतिक गतिपर यदि बलात्कार किया जाय रथात्‌ भ्राङ्तिक गतिको 
तोड़कर दच्छाचुखार श्रप्राङ्तिक वनाया जाय-जल जिस तिके अनुसार 
खलनेसे जग दूजीवनकी रक्ता कर सकता है, वायु जिस गतिसे भरवाहित ्ोने- 
पर सं्ारकी स्थितिविधान कर सकता है, पृथ्वी जिस ॒भ्रकारसे परिसेविता 
होनेपरः सुफल पदान कर सकती है, इन सवौमं यदि बलात्कार दाया श्रप्रा 
कतिक श्रयुष्ठान किया जाय तो पञ्चतच्वौमे श्रवश्यही विकार उत्पन्न होकर 
ऋतुविपर्यय, महामारी, श्नतिचरष्टि, श्रनाचृष्टि रादि दुलंक्तण परकारित करेगा 
जिससे समस्त जगतकी शान्ति नष टोकर श्रशान्तिषव दुःखदारिद्र वदृ 
जायगा । इसके सिवाय ब्रह्माणडकी प्राणरूप वैयुतिक शक्तिको तच्वौके भीतर 
खे यदि सीचकर श्चन्यान्य कार्यम लगा दिया जाय तौभी पाणशक्तिद्ीन 
ह्मारुडशरीर स्ववत्‌ हो जायगा, इसकी जीवनीशक्ति घट जायगी जिखसे 
इसमे शस्योत्पादिकाशक्ति, उत्तम सन्तानोत्पादिकाशक्ति, ऋतुश्रौका कमविकाश 
आदि सभी नष्ट हो जायगा श्रीर विराटधातुमे चिकार च घात पित्त कफका 
सामञस्य बिगड़ कर देशम महामारी, दुर्भित्त, संग्राम, दुः्ल, दारिद्रधव 
अशान्ति पैल जावगी । ्रास्तिकताषिदीन श्राधिभौतिक पिक्नानोक्नति (&०1658 
8६१८ 7 पाएपएण्टयला६ ) के फल से ब्राह्यारडकी भाणशक्तिकी पेसी 
ही हानि श्रौर पश्चतस्वौमं पेखा दी वैषम्य (61116६21 675:111081106) उत्पन्न 
होता दै जिखको खभी लोग देल सक्ते है । दसम ब्रह्मारडग्यापिनी वैदयुतिक 
शक्ति श्राकर्षित करके न्याय कामें लगाई जाती है श्रौर स्वाभाविक 
सूपखे प्रचाहशील तत्वा पर बलात्कार करके उनको मनमाने कार्यम लगाया 
जाता है श्रथांत्‌ उनकी प्राङृतिक तिमे बाधा दी जाती है । अतः श्राधिभौ- 
तिक्र विक्षएनोन्नतिके दारा चिराय श्वातुमे विक्रार उत्पन्न होकर वेशम संश्राम, 
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खंसाग्मे जिस जिस समय पेखा संप्राम श्रथवा महामारी, श्रनाद्ष्टि, दुर्भित्त 
आदिका प्रकोप देखा गया है उसके मृलको अन्वेषण करनेसे अवश्य ही पता 
लगेगा कि खुरी शक्तिके श्रयथा प्रयोग द्वारा प्ररूपिराज्यमे वेषस्य, आ्रञ्ुरी 
श्रल्लोके प्रयोग दारा पश्चतरवोौमे विकार श्थवा बरह्मारड शरीरकी ध्राणशक्तिनाश 
या प्राणवैषस्यके दवाय हयी एेसी बहुदेशव्यायी दुधंटना इर है। महर्षिं 
वशिष्ठ जीने कहा है- 

विराट धातुचिकारेण विषभस्पन्दनादिना । 

तदङ्गावयवस्यास्य जनजारृस्य वैषभम्‌ । 

दुर्भिश्चावग्रहोत्पातमानयति । 

विराय्‌ शरीरम तस्वविकार ब धातुविकार तथा प्राणशक्तिके विषम- 

स्पन्दनसे विरायके श्रङ्गीभूत जीवौकी भररुतिमे विषमता उत्पन्न होती है 
जिससे दुभिंक्तः श्रपग्रहोका उदय, उल्कापात्त, धूमकेतु ादिका उदय, महा. 
मारी श्रादि उत्पात होने लगते है । जैसा कि पहले ्रार्यजाति शीषंक प्रवन्धमें 
बताया गया है। प्राचीन कालम भ्राधिमौतिक विज्ञान (11816111 ७०1९१०९) 
की उश्चति पूर्ण॑रूपसे होनेपर मी महषिंयौकी दृरद्शिंताके कारण वह इस 
भकारसे नहीं ्रजुष्ठित होती थी जिससे प्ररृति पर किखो भकारका बलात्कार 
दो। अवश्य श्री शक्ति का अत्याचार भी उस समय था जिससे विराय्‌ धातुमें 
विकार अनाय श्रसखभ्रयोग श्रादिके द्वारा उत्पन्न होकर दुर्भित्त, श्रवग्रहोत्पात 
भादि दुधंरनाभ्नोकी उ्पत्ति करता था 1 इन सव श्राखुरी शक्तियोके प्रकोपको दूर 
करनेके वास्ते ऋषिगण्‌ श्रावश्यकतानुसार कभी यन्न दारा, कभी दैवालुष्ठान 
च देवपूजा द्वारा या कमी न्य परकारसे भी वैवीभशक्ति उत्पन्न करके श्राखुरी 
शक्ति को दबाकर देशब्थापी श्रकल्याणको दुर कर देते थे । विचारं 
करः देखनेसे स्पष्ट मालुम द्योता है कि महर्षियोके दारा प्रतिष्ठित शृ 
देवता, भ्राम देवता, वनदेवता ्रादिके मन्दिर तथा तीर्थादि, इसी भकारे 
समस्तदेशमे दैवीशक्तिके पोषण द्वारा ग्रकृतिके शक्ति-खामञ्जय विधानके लिये 
भी हे । अर्थात्‌ इन सव दैलीशक्तिके केन्द्रस्थानोके कारा अ्रभ्यात्मिक आदि अन्य 
पकार के उपकार नेक होने पर भी समष्टि जगवमे शान्तिरत्ता भी इनका 
अन्यतम उदेश्य है । शाखमे तीर्थं दो धकारे कहे गये ह! एक नित्यतीथं दूसरे 
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नैमित्तिक तीर्थं । नित्यतीर्थं वह है जँ पर दैवीशक्ति स्वयं निकलती है शरोर 

नेमिचिक तीथं चह है जहां पर तपस्या, यन्न ्रादिके वलसे दैवीशक्तिका विकाश 
किया जाता दै । भारतव्ष॑की भरति पणं दोनेसे सारतवर्प पथिवीका मर्म॑स्थान 
तस्य है श्रौर इसी कारण यदां पर अनेक स्थानौ दैवीशकित स्वयं द्यी निक- 
लती है ! वे ल्व नित्य तीथं कदलाते है । यथा उवालासुखी, काशी, कामाख्या, 
प्रयाग श्रादि । पुराणौमे जो ्राख्यायिका पायी जाती है करि जगद्म्चां सतीका 
देह खरड खरड करके कामाख्या, ज्वालामुखी श्रादि स्थानौमं डाल दिया गया 
वे सव तीर्थं वन गये श्नौर इसी प्रकार गिवके लिङ्गको काट कार कर श्रनेक 
स्थानौमे फक दिया गया ¦ वे सव द्वादश ज्योतिलिङ्ग नामसे प्रसिद्ध तीर्थस्थान 
वने । ये सव नित्यतीर्थौकादी लौकिक वणन है । अर्थात्‌ भारतवषके विशेष 
मर्मस्थान दोनेसे शिवशक्ति च प्रृतिशक्ति वदां नित्य स्थायिनीदहै । वे सव 
नित्यतीथोक्षे रष्रान्त है 1 इन खव पीर्टोसे प्रकाशित दैवीशकिति दारा सदादही 
श्राघ्ुसै शकितका नाश च प्राङृतिक वैषम्य विदूरित होकर संलारभे शान्तिका 
विस्तार होता है इसके सिवाय महर्पिंगण॒ अपनी तपस्याशक्ित व यक्ञालु- 
छान द्वार नेक चैसिचिक तीथं भी वनाया करते थे । नेमित्तिक तीथं वद 
है जहां पर दैवीशकतिका विकाश पदले नदीं था परन्तु तपःशकषिति या 
यज्ञ आदि दासा वहां पर दैवीशक्रिंत आर्ट की गई है श्नौर इससे दैवी- 
शकरितका आधार भूत वह स्थान तीथं चन गया है । दस प्रकारखे दैवीशकति 
जितनी दी प्रकट की जायगी उतनादही श्रा्री शक्तिका प्रकोप हास दोगा 
श्रौर श्राधिभौतिक विज्ञान, आस अखौका रयोग, पाङूतिक धाणशक्ितका 
नाश श्रादि दारा जो सं्राम , इुर्भिंत्त रादि चिरार्‌ शरीर मं योग उत्पन्न होते 
है वे सबदुरो जा्येगे। गृह, चाम व देशमे मन्दिर वनवाकर प्रतिमाके 
जरिथिसे श्रीभगवानकी श्रथवो अन्य देवताकी दैवीशकितकी प्रतिष्ठा दारा 
भी उपरोक्त प्रकारसे श्राघ्ठुरी शकितिका दमन होता है। श्रधिभौतिक 
विज्ञानकी घ्रक्रिया द्वारा बिकूत पञ्चतच्वौकी विषमता दूर होकर देशम 
दुर्भिंत्त, महामारी श्रादिका नाश दोता है श्नौर श्रन्य कार्यमे व्ययित ब्रह्मा 
रडगत प्राणशक्तिकी पुष्टि दोती है जिससे प्रस प्रकार श्राधिभौतिक विश्वानका 
भ्रचलन रहने पर भी इसके द्वारा ्ररुतिराज्यमे किसी पकारकी हानि अ्रवुभूत 
नहीं होती है । वर्तमान समयमे श्चास्तिकताविीन श्राधिमौतिक विक्षान (&०त- 
1९5 8०१९१०८) कौ उन्नति पराकाष्ठा पर पैव रही है जिसके व्रारा स्थूल 
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संसार कुद उन्नतिपर भ्रतीत दोनेपर भी विराय्‌ प्रतिमे विषमता उत्पन्न होकर 
संग्राम, महामारी, दुर्भिंत्तं रादि शवश्यम्ावी है । शरोर प्राचीन कालक्री दुर 
दर्शिता जो महिं लगमे थी चह भी राज दिन होना कठिन ही है । श्रतः इस 
समय श्राधिभौत्तिक विक्ञानोन्नतिक्े खमषिगत कुपरिणामको दूर करने लिये 
तीर्थं, मन्दिर, क्च आदि दारा दैवीशक्तिका उत्पादन करना परमावश्यकीय दै । 
भारतवर्षे जितनी मन्दिसौकी स्थापना शास्त्राजुसर दोकर प्रतिमापूजन दासा 
दैवीशक्तिकी श्रयुक्रूलता रोगी, तीर्थोका जीणोद्धार होकर जितनी तीर्थमदिमा 
व्ायी जायगी श्रौर यज्ञादि दारां दैवीश्क्ति जितनी उत्पन्न की जायगी उतनी ही 
वत्त॑मान समयमे भारतके लिये कल्याण च शान्ति प्रात दो सकेगी । अथववेदे 
इसी सिद्धान्तका प्रकाशक एक मन्न श्राता है यथा-- 
५ न श्च्तस्तताप न हिमो जघान प्रनभतां पृथिवी जीरदालुः 
आपथिद्स्मै घतभित्‌ क्षरन्ति यत्र सोमः सदमित्‌ ततर भद्रम्‌ । ” 
- इसका र्थं निम्नलिखित है-(यन्न) जहांपर (सोमः) घतिमानिहित दैवीशक्ति 
रहती है ‹तच) वहांपर (सदमित्‌) सदाह (मद्र) कट्या होता दै । (घ्नस) सूयं (न 
तत्ताप) कठिन तथा दुःखदायी उन्ताप नही देता दै, (हिमः) शिलावृष्टि न ज- 
घान) श्राघात नदीं करती है, परथिवी (जीरदालः) शीघ शीघ्र श्रन्न उत्पन्न करती है, 
(आपर्चित्‌ ) जल भी (शसम) उपासकको (रृतमित्‌ ) धृत ही (तरन्ति) देता है, 
(प्रनभवाम्‌ ) हे सोम ! तुम आस्रीशक्तिका नाश करो । इस मन्नके द्वारा मत्ति- 
व्यापिनी दैवीशकरित दारा परथिवीका सम्पूणं कल्याण साधन व श्राञ्रीशक्तिका 
नाश ऊपरलिखित वर्णने श्रजुखार प्रमाणित दोता है । श्रतः ऊपर लिखित 
मुत्तिंविक्रानके बारा स्पष्ट सिद्धान्त श्रा कि श्रीमगवान्के अनन्तभावोमेसे 
इदं भावौको लेकर प्ररछृतिभेदाजु सार साधारण अधिकारी साधकोकरे कर्यारकै 
लिये भावाचुलार जो भूत्तिंकी भरति्ठा वेदादि शास्त्रासार सिद्ध होती है 
उसके-ढारा समस्त मचुष्यदी श्राध्यात्मिक, श्राधिदैविक ब श्राधिभौतिक सव 
कारके लाभको प्राप्त करते हप अन्तम निरुंणोपासनाके अधिकारी वनकर , 
ब्रह्मखरूपको प्रात कर खकते हे । 
मन्योगके सिद्धान्तवसैन प्रसङ्ग मे पदलेही कदा गया है ,कि समस्त 
संसार नाम व रूपमय होनेके कारण श्रवियाप्रस्त जीव नाम व रूपकेद्ाया दी 
वन्धनको प्राप्त होता है । इसलिये जीचकी मुक्ति भी दिव्यनाम व दिव्यरूप की 
सदायतासे होती है । दिव्यरूप की सहायतासे किस शक्ारसे साधक माव. 
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समाधि द्वारा उन्नत श्रधिकार लाम करके मुक्त दो सकता दै सो पहले ही 
वर्णित किया गया है । श्रव दिव्य नामकी सहायतासे मुक्ति का उपाय नीचे 
बताया जाता है । 
शास्म मन्नको दिन्यनाम का गया है । क्यौकि जिस प्रकार प्ररुतिके 

दिव्यभावौके अलु लार वनी इर मृतिं दिव्यरूप कलाती है उसी भ्रकार मन्त्र 
भी भरङूतिके िव्यराज्यका स्पन्दनजनित शब्द होनेसे दिग्यनाम कलाता है । 
श्रव नीचे ्आादिमन्न श्रोङ्कारसे लेकर भ्रति स्पन्दन ढारा समस्त मन्नौकी 
उत्पत्ति बताई जाती है। योगशास्न में लिखा दै- 

काथं यत्र विभाव्यते किमपि तत्स्यन्देन सव्यापकम्‌ 

स्पन्द्श्चापि तथा जगत्सु विदितः शब्दान्वयी सर्व॑दा । 

खष्ि अपि तथादिमाकृतिविरषत्वादभूत्स्पन्दिनी 

राब्दश्ोद्भवत्तदा प्रणव इत्योड्ाररूपः दिवः ॥ 

साम्यस्थपरकृते्यथैव चिदित्तः रब्दो महानोभिति 

वृष्मादित्रितयास्पकस्य परमं रूपं शिवं ब्रह्मणः । 

वैषम्ये प्रकृतेस्तथेव बहुधा राष्द्‌/: श्रुताः कालतः 

ते मन्त्राः सञुपासनायेमभवनवीजानि नाम्ना तथा ॥ 

जदां कु कायं है वहां कस्पन श्रवष्य रोगा, जहां कम्पन है वहां 
शब्द्‌ भी वश्य दोगा । खष्टिक्रिधामी पक्र प्रकार का कायं है इसलिये 
खषटि कार्यके समय प्ररृतिके प्रथम स्पन्दन द्वारा जो "शब्द उत्पन्न होता है वदी 
मङ्गलकारी शरोङ्काररूप प्रणव है । सत्व रज तम तीनो की साम्यावस्था से जव 
वेषम्यावस्था होना भ्रारम्भ हृश्रा तो सवसे प्रथम हिल्लोल जो हृश्रा जिस 
समय तीनौ गुण प्क साथस्पनिदित इप-दिल्लोल की भ्वनिंही श्रौकार है । 
जिस प्रकार साम्यावस्थासे सम्बन्ध रखनेवाली प्ररुतिका शब्द ब्रह्मा विष्णु 
शिवात्मक श्रौकार है, उसी प्रकार वैषम्यावस्थापन्न प्ररुतिके नाना शब्द 
है बही नाना शब्द्‌ उपासनाश्चौके श्ननेक वीजमन्न है । वेद मं श्रौकार को उदूगीथ 
कहा गया है, यथा छृन्दोग्योपनिषद्‌ मे- 

आओभिर्येतदक्षरघुद्गीथसुपासीत ओमिति दथुद्गायति .तस्यो- 
पठ्याख्यानम्‌ । 
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श्रो इस उदटगीथ् श्रत्तरकी उपाक्तना करनी चाहिये । श्चोङ्कार इस 
शष्द्को मुख्य रखकर ही भगवानकी स्तुति होती है इसलिये शओओकारका नाम 
उदुगीथ है । भगवान्‌ शङ्करचायंजीने मी लिखा रै- - 
ओं इत्यारभ्य हि यरपराद्‌ उद्गायति अतः उद्गीथ ओंकार इत्यः। 
भगवान्‌ पतञ्जलिजीने श्रकरारको ईश्वरा वाचक कष्टा है । यथा 
योगदशंनमे- 
५ तस्य वाचकः प्रणवः ” ““ त्लपस्तदथःमावनम्‌ "” 
५ ततः प्रत्यक्‌ चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायामाचश "” 
श्रौकार ईेभ्वरका चाचक है, श्रौकारका जप व श्र्थभावनाके दारा ईश्वर 
पराप च विघ्ननाश श्रा करता दै। इसके अ्रदुसार श्रीमगवान्‌ शंकराचायै. 
जीने लिखा है- 
“ तस्मिन्‌ हि प्रयुञथमाने पस प्रसीदति प्रियनामग्रहणेनेव लोकाः " 
जिस प्रकार प्रिय नाम ्ञकर पुकारनेसे लोग प्रसन्न, होकर उत्तर देते 
ह उसी धकार श्रीभगवानूका परिय नाम श्रोकार उच्चारण करके उनको बुलाने- 
से भगव्रान्‌ मी भसन्न रोक्रर दर्शनदेते ह। श्रौक्तार ही ईश्वरका मनम्तरहै। 
यथा गीताम - 
आओभित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्‌ दें स याति परमां गतिम्‌ ॥। 
एकात्तर ब्रह्मन्न श्रौकारका उच्चारण व॒ भगवानका स्मरण करते हष 
जो साधक पारकरो त्याग देते है उनको परमधाम प्राप्त दो जाता है। 
(प्रणवो धनुः शरो शासा जह्य तद्टुश्यमुर्यते"" 
श्रौकार धल, शर जीवात्मा श्रौर लय ब्रह्म है । 
“आत्मानमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारर्णि” 
जीवात्माको पूर्वारणि शौर श्रोकारको उत्तरारणि करके मथन करने 
अ्ह्माश्भिकैी उस्पत्ति दोती है इत्यादि श्चुतिमन्तौके छरा श्रौकारको दश्वरका मन्त्र 
कषा यया है जिसके जप करनेसे ईधवर प्रसन्न होते है । माणद्धक्योपनिषदुमे 
शङ्धारको साद्धंनिमाधा कह कर तीन मात्राकरे साथ परमात्माकी जाघ्रत्‌ , स्वन्न, 
सुषुिशूपी तीन दशका सस्वन्ध बनाकर शेष श्रद्ध मा्ाके साथ तुरीखपदगम्य 
परमात्माका सम्बन्ध बताया गया है । इन सभौका विस्ठ्‌न विवरण तथा श्रोकार 
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की महिमा पूर्खरूपसे किसी च्रागेके च्रध्यायमे वताईै जायगौ । चन्तं मान पचन्धका 
यह प्रतिपाद्य विषय है कि किस प्रकारसे ऊपर लिखित वणनौके शअ्लुसार शब्द 
राज्यम श्रौकारके खाथ श्वरका श्रौर अन्यान्य मन्धौके साथ श्रन्यान्य देवताश्रौ 
का अधिदैव सम्बन्ध है जिस कारण श्रौकारके जपसे ईष्वर तथा श्रन्यान्य मन्तो 
के जपसे तत्तद्देवता प्रसन्न होते है 1 यदह वात वेदसम्मत दै कि परलयके समय 
समस्त जीवोौका संस्कार प्रतिमे शौर प्रति दैश्वरमे लथ दो रती है । पुनः 
श्रलयविलीन जीवौके समष्टि संस्कार फलोन्मुख रोनेसे शैथ्वरमे यह स्वतः 
दच्छा होती है कि “मै पक से बहुत दो जा श्नौर सस्कारानुसार खषटि करू» 
उस समय भगवान खटिका संकटप उदय होते ही उनकी श्रहैतसन्तामें चिगुण- 
समावेशके श्रचुसार ब्रह्मा-विष्णु-महेश्वर रूपी चिभावको सत्ता परिस्फुट दोने 
लगती रै श्रौर उनके सङ्कटपसे उत्पन्न प्राणशक्तिकी पेरणासे ब्रह्मारडरूतिमे-जहां 
पर श्रमी तक ॒ सत्वरजस्तमोगुणकी समत! थी-धिगुरका वैषम्य होने लगता 
है। जियुएमयी प्ररूतिका गुणसाम्य -प्रलयद्‌ शाक लक्षय है श्रौर वैषम्य 
खशटिदशाका लक्षण है । श्रतः उस समय परमात्माके सङ्करपके साथ साथ 
मूल प्ररि कस्पन होने लगता है । जैसा करि योगशाखरमे कहा गया 
है कि जो कायं होता है वाँ कम्पन ोता है नौर जह्य कम्पन होता है 
वहाँ शब्द्‌ होता है । इख सिद्धान्तके धरट्लार मूल प्रङूततिमे खष्टिकार्यकी 
सूचना होते ही चिगुणमे कम्पन दोना है श्नौर जिस प्रकार पक थालीमे जल 
रकरः थालीके दिलानेसे पक दफे सरत जल हिल उठता है श्रीर पश्चात्‌ 
जलके मिन्न सिन्त देशमं कस्पन होकर सिन्न भिन्न तरङ्ग उरते है उसी प्रकार 
खृष्टिकी सूचना दोते ही समस्त ब्रह्मारडकी मूल प्ररृतिके एकदम हिल जानेस 
कम्पनज्ञनित प्रथम एक शब्द्‌ होता है उसीका नामश्रौकारहै। इदस कारश 
श्रधिदैव जगते प्रथम शब्द दोनेसे अौकारके साथ दै्वरका वाच्य वाचक 
सम्बन्ध है! पहले कहा गया है खृष्टिके समय क्रम यह निश्चय इश्रा- 
परमात्माके श्नन्तःकरणमं सिदखन्ता--तदनन्तर भिशुखसमतायुक्त भरकूतिमे वेषभ्य- 
जनित गुखस्पन्दन च श्रौकार नादका प्रकाश । श्रतः श्रौकारके साथ परमात्मा 
का सादात्‌ दैवसम्बन्ध है- मानौ श्रौकार उनकानाम दही दहै। क्योकि युणा- 
तीत साभ्याचस्था षरतियुक्त निष्किय ्मभावमे जब सिक्ता उत्पन्न इई तो 
घटी भाव सगुण ब्रह्म रथात्‌ ईश्वर माव काया । उस्ती भावके साथ जो साक्ताच्‌ 
सम्बन्ध रखनेवाला शन्द्‌ दोगा सो श्रवश्य ही दैश्वरका वाचक अर्थात्‌ प्रथम 
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नाम होगा । इसी प्रकार वैषस्याचस्था भरङुतिके प्रधान विभागौके साथ जिन 
शब्दोका सम्बन्ध है वे वीज मन्त है । यदी श्रौकारके श्चकार, उकार, मकारके 
साथ जिदेव सम्बन्ध श्रौर सर्मस्त मन्न रे साथ देवताश्चोके सस्बन्धका कारणं 
है 1 जघ प्रति खष्टि भ्रभिमुखीन दो ही गर तो चिगुणौमे पुनः स्पन्दन होगा 
क्योकि त्रिशुणोके विकारके द्रा ही समस्त खष्टि दोती है । श्रतः आधिभौतिक 
राज्यमे गुणस्पन्दन द्वारा पञ्चतस्व श्रादिके करमविकाशसे जडचेतनात्मक 
जगत्की खष्टि होगी श्रौर शब्द राज्यम प्रकुतिके नानां प्रकारके स्पन्दनोके छ्यारा 
नाना प्रकारके शब्द उत्पन्न हौगे। ये ही सव शब्द प्रथम श्रवस्थामें नाना 
चीजमन्तर, श्रौर उसके वादके परिणामे देव नागरी चरमाला च नाना भाषाके 
शब्द्‌ है । प्रकृतिके प्रथम स्पन्दन ढारा श्रौ बीज उत्पन्न इश्च श्रौर तदनन्तर 
दवितीय स्पन्दनमे श्रा परतिके श्चनुखार श्रएटवीजमन्नकी उत्पत्ति ह । 
गीताम लिखा है-- 
भूमिरापोऽनलो वायुः ख मनो बुद्धिरेव च । 
अरेकार इतीयं मे भिना प्रकरूतिरषटघा ॥ 
भूमि, जल, श्ग्नि वायु, ्राक्ञाश, मन, बुद्धि व अहङ्कार परमात्माकी 
माया शक्ति दसी श्रष्टभागमे विभक्त है। इसी भकार प्रकृतिके शर्ट स्पन्दनाुसारः 
अष्ट वीजमन्न है । रीर तदनन्तर प्ररछृतिके भिन्न भिन्न द्मे अनेक स्पन्दन घ 
तदुसार शरनेक मन्न होते है 1 नौर इससे यह भी वात स्वतः सिद्ध दोजाती 
रै कि जिस प्रकार समस्तं ब्रह्मारड भरूतिके स्पन्दनजनित शब्द्‌ श्रौकारकं 
साथ ब्रह्मारडनायक ईप्वरका अधिदैव सम्बन्ध दोनेसे श्रौकार उनका मन्ध है, 
उसी प्रकार प्ररूतिके जिख विभागक कम्पनसरे जो मन्न उत्पन्न होगे उस वि- 
भागके श्रधिष्ठाता देव या देवीके साथ उस मन्नका श्रधिदेव सम्बन्ध रहनेसे 
उस देवता या देवीके साधनके किये वे ही मन्त्र होगे । मदर्षिंगणोने जिस प्रकार 
परकतिके भिन्नं भिन्न विभागमे संयम करके तत्तदुविभागोपर श्रधिष्ठाज्री 
देवताश्नौकी मुत्ति यता है उसी धकार प्रतिक उन विमागौके स्पन्दन दारा 
उतपन्न शब्दौको मी संयमद्धारा खनकर तत्त हुदेवताश्रौके मन्धरूपसरे उन उन 
श््दौका विधान किया है । प्रूतिका जो प्रथम स्पन्दन व्यापक थङ्तिमें पक 
महान्‌ शब्द उत्पन्न करता है उसीके ही परिणाम रूपसे अनेक शब्द्‌ उत्पन्न 
होते हं पेखा सिद्धान्त ऊपर लिखित शब्दोत्पत्ति विंक्ानके वारा स्पष्ट होता है । 
शखलिये प्रथस महान्‌ शब्द कारसे ही अन्धान्य समस्त मन्त्ौकी उत्पत्ति 
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इर है श्रौर संसारके जितने शब्द व वण॑मालाके वणं दं सभी श्रोकार रूपी महा- 
शब्दके विक्रारसे उत्पन्न हृष है एेला समना शास्रसम्मत होगा केवल संसत 
वर्मालाके ककारादि शब्द प्ररुतिके सात्तात्‌ स्पन्दनके साथ प्राकृतिक सस्बन्ध 
रंखनेके कारण श्रौर वीजमन्भौके निकट होनेके कारण सभी वीज रूप हैं श्रौर 
संस्कृत भाषा संसारकी सभी माषाकी जननीरूप है श्रोर॒ श्न्यान्य भाषाश्रोके 
शब्दके साथ प्रकूतिके दुर परिणामका सम्बन्ध दोनेसे तथा साक्तात्‌ सम्बन्धका 
श्रभाव रोनेसे वे प्ररृतिका स्पन्दन न होकर विरूत्तिका स्पन्दन दै श्रौर श्सलिये 
घे घीजमन्न नदीं हो सकते हँ । शाखे कहा गया है- 
मन््राणां प्रणवः सेतुः" 
भरणव मन्त्रौका सेतु है । श्रथात्‌ जिस प्रकार सेतुके श्राश्रयसे मञ्ुभ्य नकी 
पार होते है उसी प्रकार प्रत्येक मन्तरके साथ श्रौकारको मिलाकर उच्चारण 
करनेसे मन्न श्रपनी व्यापकरशक्तिको प्राप्न कर सकता है । इसलिये छान्दोग्योष- 
निषदे वरत है- 
“तद्‌ यथा श्ंकुना स्वणि पानि सन्तृणान्येवमेोङ्कारेण 
सवो वाक्‌ सतृणा ओंकार एवेदं सवेोंकार एवेदं सर्म” 
जिस प्रकार पत्रनाल द्वारा समस्त पन्न गुथे इण रहते ह उसी धकार 
श्रोकारके साथ समस्त शब्द गुथे हए रहते है. श्रौकार ही सव है । श्रौकारमें 
खमस्त मन््ौको सिद्धि भदान करनेकी शक्ति रदनेसे ही श्रौकार परम मङ्गलकरः 
कहा गया दै यथा स्मृतिमे- 
माङ्गल्यं पावने धम्म्यं सवेकामप्रसाधनम्‌ । 
ओंकारः परमे ब्रह्म सवैमन्त्रेषु नायकम्‌ ॥ 
आदयमन्त्रोऽक्षर ब्रह्म तरयी यरिभन्‌ प्रतिष्ठिता । 
- सवैमन्त्रभयोगेषु ओभित्यादौ प्रयुज्यते ॥ 
तेन सपरिप्रणीनि यथोक्तानि मवन्ति हि। 
सवेमन्त्राधियन्ञेन ओं कारेण न संशयः॥ 
परब्रह्मरूप श्रौकार समस्त मर्न्नोका नायक, परम पवित्र, मङ्गलमयं घ 
सकल कामनाश्रौका साधक है । तीनो वेदौकी परति्ठा इसी श्रादि मंजमे है शरीर सकल 
मशके प्रयोगमे श्रौकारका प्रयोग प्रथम रोता है । श्रन्य भन्ौके साथ पथम 
कारका उञ्चारण होनेस मनजौका फल यथावत्‌ प्राप्त होता है । “लंलारकी 
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समस्त वाणी श्रौकारमें ही संग्रथित है „ छन्दोग्योपनिषटुके इस सिद्धान्तका 
बड़ा दी छुन्दर वणन लिङ्पुराणमे भन्नोत्पत्तिके प्रसडमें किया गया हे यथा- 


तदा समभवत्तत्र नादो वे शब्दलक्षणः । 
ओमोमिति सुरश्रष्ठाः शुब्यक्तः ष्ठुतरक्षणः ॥ 
किमिदन्त्विति संचिन्य पया तिष्ठन्‌ महाखनम्‌ । 
चिङ्गस्य दक्षिणे भागे तदाऽपडयत्‌ सनातनम्‌ ॥ 
आद्यं वणमकारन्तु उकारं चोत्तरे ततः । 
मकारं पध्यत्तश्चैव नाद्‌।न्तं तस्य चोमिति ॥ 
सूथमण्डरवद्‌ दष्टा वणमा तु दक्षिणे । 
उत्तरे पावकस्य कारं पुरषषंभः ॥ 

रीतं हु पण्डरुप्ररख्यमकारं मध्यमं तथा । 
तस्योपरि तद्‌।ऽपदयच्छद्धस्फ ट्किवत्‌ प्रम्‌ ॥ 
तुरीयाऽतीतमस्तं निष्कं निरुपप्लवम्‌ । 
निर्दन्धः केवलं शन्यं वाद्याभ्यन्तरवर्जितम्‌ ॥ 
अकारस्तस्य मूदधा तु रराटे दीधेसुच्यते । 
इकारा दक्षिणं नेत्रमीकारो वामरोचनम्‌ ॥ 
उक्रारो दक्षिणं श्रोत्रमूकारो वाभसुख्यते | 
ऋकारो दक्षिणं तस्थ कपोरं परमेष्टिनः ॥ 

वामं कपोलमृकारो दद्नासाषुटे उने । 
एकारमोषठमृद्धैशच रेकारस्त्वधरो दिमोः ॥ 
ओकारश्च तथोकारो दन्तपङक्तिदयं कमात्‌ । 
अमस्तु ताद्ुनी तस्थ देवदेवस्य धीमतः ॥ 
काऽऽदिपश्वाऽक्षराण्यस्य पश्वदस्तानि दक्षिणे । 
चाऽ5ऽदिषश्चाऽक्षराण्येव पञ्चहस्तानि वामतः ॥ 
खाऽऽदिपश्वाऽक्षर पादस्ताऽऽदिपश्वाऽप्तरं तथा । 
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पकार्दरं तस्य ककारः पारव उच्यते । 
बकारो वामपा चै जकारं स्वन्धमस्य तत्‌ ॥ 
मकारं हृदयं शाम्भो्महादेवस्य योगिनः । 
यकारादिसकारान्ता विभोर्वै सक्चघाततवः ॥ 


हकार आत्मरूपं वै क्षकार रोध उच्यते ॥ 

सुव्यक्त व श्ुतलद्तण अॐ्नादका प्रकाश हश्रा । लिङ्गके स्वेतः स्थित 
शसं प्रकारके नादका सरूप निम्नलिखित है । उसका श्रा्यवर्णं श्रकरार है 
जो कि द्तिणकी रोर स्थित श्रोर सूर्यमरडलवत्‌ दीप्तिमान्‌ है । उप्तरकी श्रोर 
श्रभिप्रम उकारफी स्थिति है श्रौर मध्यस्थलमे चन्द्रमरण्डलक्षी तरह तेजोमय 
मकारकी स्थिति है । इन तीनोके ऊपर शुद्धस्फरिकवद्धासमाच्‌ श्रौकाररूपी 
परम पुरुष विराजमान दह । ते तुरीयातीत श्रश्ेत, निष्कल, चाश्चटथ घ 
दन्विद्दीन, व श्राकाशवत्‌ तथा बाह्य व श्रभ्यन्तरम रहते हु भी उससे 
निरि ह । ॐ्काररूपी उस परब्रह्म विद्‌ रूपसे ही समस्त मन्त्रौकी 
उत्पत्ति है है । यथा--श्चक्रार उनका मस्तक व श्राकार उनका प्रशस्त 
ललाट है । इकार उनका दक्षिण ने श्रौर ईकार वाम नेज है । उकार दक्षिश- 
कशं भ्नौर ऊकार घामकणं है । छकार दक्षिण कपोल श्नोर ऋकार वाम 
कपोल है । दकार लृकार दोनो नासापुट है। एकार श्रोष्ठ श्रौर पेकार 
अधर हे। श्नोकार शरोर श्रौकार दोनो दन्तपंक्तिहै । श्रं श्नौर श्रः उनके दो तालु ह । 
क से डः तक पांच श्रप्तर उनके दक्षिण पांच हस्तश्रौर च से अ तक पांच 
श्रत्तर उनके वाम पांच हस्तर्है। टसेण॒ततक पांच श्रक्षरश्रौरतसे न तक 
पांच श्चक्षर उनके पादे हँ । प कार उनका उदर, फ कार दक्षिण पाश्वं, ब कार 
घामपाश्वं, भ कार स्कन्धश्रौरमकार हृद्य है। य कारसेस कार तक 
श्रौकाररूपी विराय्‌ पुरुषके सक्त धातु दै, द कार उनका ्ात्मारूप शरीर क 
कार क्रोधरूप है । इस प्रकारसे श्रोकारसे समस्त घरणोकी उत्पत्ति र्य. 
शाखमे चता गद हे । येहौ सब वं विराय्‌ पुरुषके भिन्न भिन्न शरङ्गसे उत्पन्न 
दोनेके कारण प्रकूतिके स्पन्दनजनित मन् है शौर इन मनन्नोके साथ तत्तत्‌ 
रृतिके देवताश्चोका श्रधिदैव सम्बन्ध है! इसलिये जिस प्रकार समष्टि 
परृतिके स्पन्दन द्वारा उत्पन्न शृष्द ॐ परमेभ्वरका चाचक नाम है जिसके जप 
ष श्रथंभावना द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होते ह, उसी प्रकार प्रकतिके भिन्न भिन्न 
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विभागके स्पन्दन दारा उत्पन्न शब्द्‌ भो तत्तत्‌. प्रकृतिके देवताश्रौके वाचक 
नाम है जिनके जप च श्र्थंमावना द्वा तत्त दुदरैवता प्रषन्न होते है व दर्शन दिया 
करते है, यथा योगदर्शंनमें - 
स्वाध्यायादिष्टदेवत्तासप्रयोगः । 

खाध्यायके दारा शएटदेवताक्रा दशन होता है । यहां खाध्यायका अथं 
भीमगवान्‌ वेदव्यासङृत योगदशनभाष्यमे मन्ध्र जप कलिला है। श्रौरभी 
समवेद संहितामे- 

उपहरे गिसीणाश्सङ्गपे नदीन्‌ । धिया विप्रे अजाथत ॥ 

पर्वतश्रान्त च नदी सङ्गम स्थानपर स्तुति करनेसे इ ढ़ प्रकट होते है । 
समष्टिप्ररूतिे साथ व्यष्टि प्रङुतिका पक्व सभ्वन्ध दोनेसे समष्टि प्ररूतिके 
स्पन्दनज्ञनित सारे शब्दोका श्रावि्भाव व्यष्टि प्रूतिके दारा मी श्रयुभव होता 
है । रथात्‌ श्रोकारसे लेकर समस्त वर्णका व मन्नोका उच्चारण जीव शरीरके 
भिन्न भिन्न अङ्गो द्वार होता है । जिस प्रकार समष्टि भरुततिका प्रथम स्पन्दन 
श्नौकार समष्टि प्रङुतिक्रे गमंसे उत्पन्न होता है उसो प्रकारः व्यष्टि शरीरम भी 
भररूतिका स्थान मुलाधारचक्रस्थित' कुलकुरुडलिनीमे रोनेके कारण श्रादि 
नाद्‌ प्रणवकी उत्पचि कुलङ्कर्डल्िनीखे दोची है श्रौर ्न्यान्य खमस्त नाद्‌ 
वाके ही निकल कर इडा, पिह्नला व सुषुस्नारूणी चिचिध योग नाडोके डारा 
भिन्न भिन्न पथमे परव्राहित होकर मन्न ब चर्णरूपसे हदय, तालु, करट, जिह्वा, 
ओष्ठ, दन्त श्रादि स्थानोके दारा प्रकट होता है । यथा शारदातिलकमे -- 


भिच्मानात्पराद्विन्द।रब्यक्तात्पा रवोऽमवत्‌ । 
तलाप्य कण्डरीरूषं प्राणिनां देदमध्यगम्‌ । 
व्णात्मनविभेवति गचपधादिमेदतः ॥ 
कणडलिनीमेसे भरकाशित परा नास्नी श्चन पायिनी षाकसे शब्द की उत्पत्ति 
होती है जो जीव शरीरमे श्रनेक प्रकारसे चक्रावत्तको प्रास्त करके ग्यपय्ादि 
भेदसे विविध व्ण॑म भरक्षाशित होता है। श्रौर मी- 
स्वास्पेच्छाशाक्तिघातेन प्राणवायुस्वरूपतः । 
- मूढाघारे सश्चुस्पन्नः पराख्यो नाद्‌ उत्तमः ॥ 
स एव चोदष्वेतां नीतः स्वाषिष्ठानविकनम्मितः। 
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पदयन्लाख्यामवाप्नोति तथेबोद्‌ ध्वं हानेः शनेः ॥ 
अनाहते बुद्धितस्वसमेतो सध्यमोऽभिधः। 

तथा तयोरूद्‌भ्वगतो विष दधौ कण्ठदेकातः ॥ 
वैखस्यील्यस्ततः कण्ठश्षीरताल्वोष्ठदन्तगः । 

जिहम्‌ लाग्रषृष्ठस्थस्तथा नासाय्रतः कमात्‌ ॥ ४ 
कण्ठतास्वोष्ठकण्डस्थः कण्ठौषटद्यतस्तथा । 
सथुत्पन्नान्यक्षराणि क्रमादादिक्षकावधि ॥ 


परमात्माकी इच्छाशक्तिरूपिणी मूलाधार पद्मस्थिता कुलक्ुरुडलिनीकी 
शक्तिसे उक्त पश्चमे प्रथमतः परानादकी उत्पत्ति दोती है । तदनन्तर वह नाद्‌ 
खाधिष्ठान पद्मं उडकर पश्यन्ती ्राख्याको प्राप्त होता है । तदनन्तर धीरे 
धीरे श्चीर भी ऊपर श्राक्रर श्रनादत पद्मम वुद्धि-तस्खरके साथ मिलकर उस 
नादक। नाम मध्यमा दोता है। उसके ऊपर करठस्थित विशुद्ध चक्रमे उस 
नाका नाम वैखरी होता है, यही शब्दनिष्पन्न वैखरी नाद्‌ करट, मस्तक, 
तालु, श्रोष्ठ, दन्त, जिह्व,मूल, जिह्वाग्र, जिहापरष्ठ तथ। नासाय द्वारा क्रमशः 
श्घ्रसर होता श्रा करट तालु, श्रोष्ठ करट व करटीष्ठढय द्वारा प्रकाशित 
होकर श्क्रारसे त्षक्रार तक वरंमालाश्रौका विक्राशच क्ररनादहै। जीवशरीरमें 
कलकुणडलिनी प्राणशक्तिरूप दै। उसीके साथ इडा, पिन्नला व उुषुम्ना 
का सम्बन्ध है श्रौर दन तीनौ नाड़योके दारा ही प्राण, श्रपान, 
समान, उदान श्रादि दशविध वायुका प्रवाह समस्त शरीरम व्याप्त होता है । 
भाशणशक्तिके दारा प्राणादिवायु सञ्चालित होकर समस्त शब्दौको भ्रकाशित 
करता है । उल्िखित्त तीनौ नाड़यौके साथ समस्त वायुका सम्बन्ध दोनेसे 
भ्ररृतिस्पन्दन जनित श्रकारसरे लेकर ्षकार पर्यन्त समस्त वणैमालाकी उत्पत्ति 
इन तीनौ नाडियोके दारा होती है । यथाश्चसे श्नः पयन्तं समस्त वर्णमाला 
षडा नाड़ीसे प्रवादित दोतीहै।क सेम पर्यन्त समस्त वर्णमाला पिङ्गला 
नाड़ीसे प्रवाहित होती है श्रौर य से क पर्यन्त समस्त वणंमाला सुषुम्ना पथमं 
भ्वाहित होती है । शस भ्रकारसे ॐ से लेकर समस्त मन्ौकी उत्पत्ति समष्टि 
भरृतिकी तरह व्यश्टि्रुतिमे होती है । केवल इतनाद्यी नदीं श्रधिकन्तु व्यष्टि 
भरहृति समष्टि प्रकृतिकी ही भ्रतिरृति या प्रतिविभ्ब होनेसे समष्टि प्ररुतिके 
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भरत्येक स्पन्दनका श्राघात यष्टि प्ररृतिमें नौर व्यष्टि प्रकृतिके प्रत्येक स्पन्दनका 
श्राघात समि प्रतिमे होता है श्रौरः व्यष्टि.परृतिके भरत्येक स्तरका समसम्बन्ध 
समष्टि भ्ररतिके उसी श्रधिकारके स्तरके साथ रदता है । इसलिये इसके नाद्‌- 
को प्रतिबिम्ब उसमे श्रौर उसके नादका प्रतिबिम्ब इसमें श्रा गिरता है । इसलिये 
साधक अपनी भ्य्टि प्रकृतिके जित जिस स्वर पर चित्तको संयत करता है 
उसमें ही समष्टि प्ररूतिके तत्तत्‌ स्तरका नाद खून सकता है । टष्ान्तरूपसे 
समभ सकते है कि साम्यावस्था परङृतिका प्रथम शब्द प्रणव होनेसे जिस समय 
साधक श्रपनी यष्टि पर्तिको भी साम्यावस्था पर पहुंचावेंगे उक्ती समथ 
अपनी प्ररूतिमे ही समष्टि प्रङूतिका प्रथम नाद ॐन्कारको सुन सरकंगे। 
वेह नाद्‌ मुलाधार चक्रस्थित कुलङुराडलिनीसे निकल कर सदखारमं जा ज्य 
हो जायगा । उसी प्रकार श्रपनी व्यष्टि प्रकृतिको पूणं साम्यावस्थाके श्रतिरिक्त 
जिस जिस स्तरपर संयम करेगे उस स्तरके साथ समष्टि प्ररुतिके जिस 
स्तरका समसम्बन्ध है उस स्तरके नादका प्रतिबिम्ब अपनी प्रछृतिमें अचु भव 
करेगे । इसी भ्रकारसे महषिंगणु शपनी प्रकृतिमे दी समष्टि प्रकतिके नादको 
सुमते है रौर उन्दी नादोके श्रु सार ही धीभगवान्‌ तथा उनकी. शक्तिस्वरूप 
- भिन्न भिन्न देवताश्रौके साधनाथं मन््रससूद व संस्कत वर्खामालाग्रनौका श्ावि- 
` स्कार उन सव श्तीन्दियदरशी महर्षियौके दारा दुश्ा है। समष्टि प्रुतिकै 
प्रथम स्पन्दन द्वारा भरणव मन््रकी उत्पत्तिके श्रनन्तर दितीय स्पन्दनं जो गीतोक् 
व्णनके श्रजुखार रष पतिका कम्पन इश्चा है उससे प्रधान श्रष्ट वीजकषी 
उत्पत्ति हृ है । इनके नाम मन्नशाखमे यथा- 
चीजमन्त्ासखरयः पूर्वे ततोऽष्टो परिकीत्तिसाः । 
गुखुषीजं शाक्तिवीजं रमावीजं ततो मवेत्‌ ॥ 
काम्रीजे योगबीजं तेजोवीजमथापरम्‌ । 
कान्तिवीजं च रक्षा च प्रोक्ता चैषां प्रधानता ॥ 
बीज मन्त्र प्रथम तीन श्रौर तदनन्तर श्रार है यथा-गुरुबीज, शक्ति- 
बीज, रमावीज, कामचीज,- योगवीज, तेजबीज, शान्तित्रीज च रक्तावीज । 
कः ल, ई व मकारसे कामनीजका अनुभवे होतादहै। क, र, ६ व मकारसे 
योगबीजका अजुमव होता है। श्रा पश्रौर मकारसे गुरुबीजका श्रलुभव- 
होता है । हकार, रकार, ईकार व मकारसे शक्तिधौजका शअयुभव दोसा है । 
५५ 
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शकार, रकार, ईकार च मकारसे रमावीजक्रा श्रुभव दोता है टकारः रकार 
ईकार च मकारसे तेजवीजका श्रनुभव दोता टै । सकार, तकार, रकार, ईकार 
छ्मीर मकास्से शान्तिवीजक्रा अ्रनुभव होता है । श्रौर हकार, लकार, रकार व 
मकारसे रक्तावीजक्षा श्रनुभव दोना है। योगशालमे लिला है- 
अष्टौ प्रकतयः प्रोक्ताः कारणन्रह्मणो यथा । 
याभिराविभेवदिदं कार्यत्रह्य सनातनम्‌ ॥ 
तथा प्रधानभूतानि वीजान्यष्टौ मनीपिभिः। 
अष्टौ प्रकृतयः भोक्ताः काथरूपस्य नह्मणः ॥ 
जिख प्रकार कारण ब्रह्मक्री रार प्रकृति है, जिससे कार्यव्रह्म उत्पन्न 
हृशादहै, वैसे ठी शब्दन्नह्यके ये श्राठ चीज राड प्रकृति है । येदी प्रधान वीज 
कति है । ये सव भ्रकारकी उपासनामे कल्याणकारी है । शासखान्तरमे ईनके 
नाममेद मी पाये जाते ह । इसके अनन्तर प्रकृतिके चिस्तारके साथ साथ श्रनेक 
मन्त्र निर्णीति किये जाते हँ जो सिन्न भिन्न देवतार्रोके प्रीत्यर्थं निर्दि ईै। 
शाखे मन्नोकी श्रसाधारण शक्ति वता गद है जिससे भगवान्‌ प्रसन्न, 
देता वशीभूत, च श्रनेक पकारकी सिद्धियां भ्रात्त दोती ह यथा योगशास्रमे- 
मन््रयोगी पस्वराक्षेद्धधा तपशस्षद्धया हठान्वित्तः। 
फेरी चिभूतिमाप्नोति ठ्ययोमी च सथः ॥ 
मन्त्रसाधनतो देवा देव्यः सेथान्ति वहयताम्‌ । 
विभवाच्ैव जगतो यान्ति तस्योपभोग्यताम्‌ ॥ 
मंचयोगी मंजसिद्धि द्वारा, दट्योगी तपःसिद्धि द्या श्रौर लययोगी 
संयमसिद्धि दास पेशी चिभूतियौको ल।म किया कस्ते ह । मन्नसाधन दारा 
देव देवीगण खतः ही वशीभूत दोजाने है श्रौर मन्बयोगक्री सिद्धि भ्त योमीको 
संसारके सव वभव दुलभ होजाते है । भीभगवान्‌ पतञ्जलिजीने योगदश॑नमें 
मन्त्रके द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है पेसा जिला है यथा- 
जन्माषाधेमन्तरतपः समाधिजाः सिद्धयः ” 
पूचकम्मके वेगसे कभी कभी जन्मसे ही सिद्धि प्राप्त दोती है, श्ौषरधिके- 
बारा सिद्धि पराप्त दोती दै, मन्नके दार सिद्धि भप्त होती है, श्रौर तपस्या व 
समाधिके दाया. सिद्धि प्रघ होती है। प्रति श्रीमगवानक्षी शक्तिखरूपिणी 
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शोनेसे उनमें अनन्त शक्ति भरी हुई है। उस शक्तिका विकाश सूदमसे स्थूलयर्यन्त 
समस्त प्रारृतिक पदाथमं तिचम(न दै! भरस्येक वस्तुकी शक्ति जितनी दी वह वस्तु 
स्थूले सुदमताकरो धाप्ठ होती उतनी दी चिकाशको प्राप्त होती है । दष्टान्तरूपसे 
सममः खकते है कि श्न्तःकरणके विकाशरूप स्थूलदेदमें जितनी शक्ति है उखसे 
श्रनेकशुणी शक्ति सूचमदेह श्रन्तःकरणमें विद्यमान है। शरीर तीन चेमे जहां परं 
नदी जा सकता है, मन शसीरसे षुद्म होनेसे इतनी शक्ति श्खता है कि एक पलर्म 
ही वषं पर चला जा सकता है। इख तरह श्रत्यान्य सद्म वस्तुने भी समभ सकते 
है । जलमे जो शक्ति दै, जलके सूदमपरिणाम रूप बाष्प तथा बाष्यपुखरूप मेघे 
इससे शनेक श्रधिक शक्ति है जो सौदामिनी रूपसे मेघमालामे विललास किया 
करती है । ज्व प्रङृतिके विविध विकारे द्वारा उत्पन्न लौकिक शब्दके भीतर 
ही इतनी शक्ति विद्यमान है कि उसके द्वारा मदुष्य वशीभूत होते है श्रौर केवल 
मन्य ही नहीं राग॒रागिनीके साथ उसे प्रयोग करनेपर क्रूर सपं व मदमत्त 
हस्ती पर्यन्त वशीभूत हो जाते दै, तो पङुति$ विशेष स्यन्दनके दारा उत्पन्न 
विष्य शब्दके -मीतर बहुत ही शक्ति दोगी इखमे क्या सन्देह हो सकता है । 
क्योकि प्रकृतिके स्पन्दनजनित मन्बसमूह प्ररृतिके सूदमराज्यका परिणाम है 
इसलिये सूच्म दिष्य नामरूपी मन्नोमे श्ननन्तशक्तिरूपिणी प्ररतिमाताकी 
श्रनन्तशक्ति भरी हुई है । जिख प्रकार समस्त ॒सुच्म जह्यारड भरङूतिको कंपाकर 
ररव नादकी उत्पत्ति होनेसे उसमे समस्त ब्रह्मारड प्ररृतिकी अनन्त शक्ति भरी 
हु दै, उसी प्रकार अन्यान्य जो मन्त प्ररृतिके जिस विभागको कंपाकर उत्पन्न 
होता है, उस मन्जमे प्रतिके उस सुदम विभाणकी भक्ति निदित रहती है । 
प्रत्येक खुदम राज्यके विमागके जो भ्रधिष्ठाती देवता है षी उक्त राज्य सम्बन्धीयं 
शक्तिके श्रधिनायक है । क्योकि बिना दैवीसम्बन्धसे शक्तिका भ्रयोग नदीं हो 
खकता है । पले श्रघ्यायौमे सिद्ध किया गया है कि जड़ कर्मके चालक देवता 
गश ह । दैवीसहायतासि ही शक्ति उत्पन्न होकर कर्मी उत्पति च कर्मफलकी 
प्रति होती है । रस्तु, मन्त्रके साथ जब दैवीशक्तिका साक्तात्‌ सम्बन्ध दै वो ` 
मन्ंकी सहायतासे यथावत्‌ शक्तिका प्रकाश होना खतःसिद्ध है । वही मन्बोसे 
शक्तिके आ्आाविर्भावका विज्ञान है। जिन श्रक्तरौके परस्पर समरन्वयसे मन्त्र बनते 
है ते श्छ तरदसे भिलाये जाते है किजिख प्रकार धातु व रासायनिक पदार्थोको 
विचारपूर्वक भिलानेसे उसमेसे विजलीकी शक्ति प्रकाश्‌ होती दहै उसी प्रकार 
शक्तिमान्‌ उन -अक्तरसभूहौके सुदम विचारपूर्वक भिलनके दारा अ दुथुते दैवीः 
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शक्ति मन््भे प्रकाशित दो जाती है । दसके सिवाय जिस धकार शब्द 
भयोक्ताकी शाणशक्ति व हार्दिक शक्तिके दारा शब्दम श्रपूवं शक्ति 
श्रा जाती है जिसके दारा ोतार््ोके ऊपर प्रभाव पड़ जाता, इसी प्रकार 
साधकके श्न्तःक्ररण की श॒द्धश्क्ति भावशक्ति, प्र।णशक्ति, व संयमशक्तिके वारां 
मन्न प्रयुक्तं होने पर उसमें ्रस।धारण॒ शक्ति वन जाती है जिससे वह मन्व 
चाहे जहां पर प्रयोग किया जाय रईैष्सित फल प्रदान किये चिना नीं रहता 
ह । परन्तु जिस प्रकार शब्दम शक्ति होने परमी दुष्ट उश्चारण दारा तथा 
भ्राणद्यीन, इदयद्दीन मञचष्यके द्वारा उच्चारित दोनैसे एतादश फल व्रासि नदीं 
होती है, टीक उसी प्रकार मन्त्र मी स्वप्सेया वय॑से टीक टीक उश्चारितन 
होने पर तथा मन्त्रप्रयोगकर्चामिं भाणशक्ति, संयमशक्ति घ हार्दिकशक्तिकी दीनता 
होने पर यथार्थं फलको नहीं दे सकता है, परन्तु उल्लिखित किसी प्रकारका 
वोष यदिनदहोश्रौर ्रन्तःकरणक्ी पूशंशक्तिके साथ साध्य वस्तुको लच्य 
करके पयुक्त हो तो श्रवश्य ही मन्त्र ईप्लित फलको उत्पन्न करेगा इसमे कोर 
संदेह नदीं है । वनत्तंमान समयम जो श्ननेक स्थल पर मन्त्र टीक फल नहीं देता 
है इसके लिये ऊपर लिखित पयोग-दोष टी कारण है । जिस साधकने पुर- 
श्चरण॒ श्रादि प्रक्रिया दारा मन्नचैतन्य करके टीक टीक साधनकियादैवे 
श्रवश्य ही मन्वशक्तिको श्रपने श्रचुङकल करके संसारमे श्रसाधारण दैवी 
शक्ति्योको प्राप्त करेगा इसमे श्रणुमाज सन्देह नहीं है । वह श्रपनी भाणशक्ति- 
के साथ मन्वशक्तिका प्रयोग करफे जो चादे सो कर सकेगा । शाख वरित 
सभी सिद्धियो इस तरदसे प्राप्त ोती हँ । मन्नशक्तिके चलसे दैवजगत्‌ पर प्रभाव 
डालकर तत्तत्‌ भ्रङृतिके ्रधिनायक देवताको इस प्रकार मन्त द्वारा वशीभूत किया 
जा सकता है । श्रौर श्राछ्युरी भ्रङूति पर विराजमान पिशाच, दैत्य, भूत, प्रेत, 
डाकिनी, शाकिनी श्रादि तामसिक शक्तियौको भी इस प्रकारसे मन््रशक्तिके 
दारा साधक वशीभूत कर सकते है । इसके सिवाय विविध प्रकारकी श्रसरसिचि 
भी इस प्रकारसे मन्ञशक्तिके द्वारा हो सकती है जसा कि आर्शाखमे वरत 
किया गया है । रामायण-महाभारतमे जो दिव्याख, ह्माख,पाश्चपताख, श्रामने- 
यास श्रादि श्रस्रोके प्रयोगका प्रमाण मिलता है सो इसीप्रकारसे मन्वशक्तिके दारा 
सिद्ध श्रख्रसमूह है । उन मन्व समूहौको चैतन्य करके श्रपनी पाणशक्तिके साथ शश्च 
पर प्रयोग करनेसे भ्राणशक्ति घ मन्बशक्तिसे पूरं श्रल्लसमूह लदयस्थल पर जाकर 
श्रवरश्य ही दप्लित फल उत्पन्न करेगे इसमे कोर भी सन्देह नहीं हे । कोर कोर 
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अर्वाचीन पुरुष श्रस्त्रसिद्धि पर इस तरह कटान्त करते है कि जव मन्धमे शक्तिद 

तो उश्चारण करनेवालोकी जिह क्यौ नहीं जल जाती । उनके इस बालवत्‌ प्रज्ञाप- 
पर धन्यवाद टै !! सामान्य शष्टान्तके दारा समभ सकते हैँ किं जिस प्रकार सूर्य- 
कफिरणमे दृग्ध करनेकी शक्ति होने पर भी जदं तटां वह शक्ति दग्ध नही, कर 
सकती है परन्तु आतसी कोँचके दारा ्राङृष्ट होकर जहाँ पर वह शक्ति केन्द्री- 
भूत (०८४७) की ज्ञाती है वँ पर ही उस वस्तुको दग्ध कर सकती है, उसी घकार 
अन्तरम शक्ति दोने पर मी बट शक्ति मन्म साधारणङूपसे व्याप्त रहती है 
परन्तु जिस खस्तु पर लदय करके अन्तःकरणकी एकाग्रता व प्राणशक्तिके दास 
चह मन्त्र श्रस्जकी सदहायतासे ्रयुक्त होता है बही जलाना, मार देना, मुग्ध कर 
देना श्रादि श्रदुथुत क्रियाश्नौको कर सकता है । भ्रत्येक मन्धकी सिद्धि, साध्य 
वस्तु पर भावशक्तिके दवाय कन्द्रीकरण (10005) होनेसे तव टो सकती दै 

जहो तहां नहीं हो सकती है । जिस साधकके शन्तःकरणमे भावशक्ति व प्राण 
शक्तिकी जितनी प्रवलत्ा होगी, मन्ञौके द्वारा श्रस्रध्रयोग, मन्नसाधन द्वारा 
आसुरी शक्ति तथा देवताश्चंका वशीकरण श्रौर श्रीभगवान्‌ तककी भी प्रसन्नता 
प्राप्ति वह उतना ष्टी कर सकेगा । 

. मन््रयोगमे जो नाम च रूपके दारा साधनाकी बिधि वता गर है 
उससे दिव्यनाम अर्थात्‌ मन्त्रके दवारा ऊपर लिखित उपायसे इष्टदेवकी 
साधना हृश्मा करती है । इष्टदेवको लदय करके इष्टदेवमन्त्रका जप च उसकी 
शर्थभावना करते करते साधक जिस प्रङूतिके साथ इदेव तथा मन्धरका 
खम्बन्ध है उसमे श्रपनी चित्तदृत्तिको विलीन कर सकते ह! जिस भकार 
रूपके अधघलम्बनसे भावम श्नौर माव द्वारा भावग्रादी भगवानमें श्रात्मा विलीन 
होता है उसी भकार मन्धसाधन द्वारा मन््रजननशीला पर्ति ब तत्परुतिके 
्रधिनायक इष्टदेवतामें ्रात्मा विक्लीन होता है । इस प्रकारसे व्यापक प्ररूतिके 
साथ मन्वद्धारेण जितनी अपने ्रात्माकी एकता होती है उतनी ही न्यापरक 
भरङृतिकी शक्तिको साधक प्राप्त कर सकता है श्रौर न्तम मन्ने च देवताका 
मेद्‌ भूलकर दैवी भ्ररूतिमे विराजमान इष्टदेवतामे साधकका श्रात्मा लवल्तीन 
हो भावसमाधिको प्राप्त करता है। जिस नाम व रूपके श्रवलम्बनसे जीवं 
संसारमें बद्ध हो गया था उसी नाम च रूपको दिव्यभावके साथ श्राश्रय करके 
जीव इख तरदसे , नामरूपनिमुंक्त ब्रह्मपद्को श्रत करता है । नामरूपमय 
मन््रयोगकी साधनके द्वारा अन्तम सविकरप समाधिरूप अहामाष समाधिको 
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प्रापतं करके साधक चिन्मय निराकार व निगुण ब्रह्मकी राजयोगोक्त साधना- 
का श्रधिकार लाभ करता है जिसके शुरुमागंप्रदश्चित नियमित षोडशाङ्गके 
साधनद्वारा श्रन्तमे निर्विकल्प समाधि पदवीको प्राप्त करके साधक मुक्त हो 
जाता है। यदी सकल साधनाका श्रन्तिम्र फल है । 
मन्तरयोगोक्त नाम ब रूपके श्रा्रयसे मायावद्ध जीव किस प्रकारसे 

प्रायाः निर्मुक्त दो सक्तादै सो ऊपर बताया गया हे। श्रव नामरूपमय 
मन्बयोगोक्त साधनप्रणाली कितने अङ्गम विभक्त दै सो वताया जाता है। 
मन््रयोगकी साधनध्रणली सोलह श्रङ्गौमे विभक्त है यथा योगशाखमे- 

नयन्ति मनत्रयोगस्य षोडश्ााङ्गानि निखित्तम्‌ । 

यथा सुधां शोर्जायन्ते कटाः षोड रोम नःः॥ 

भक्तिः छयुद्धिधासनं च पञ्चाङ्गत्यापि सेचनम्‌ । 

आचारधारणे दिष्यदेशत्तवनमित्थपि ॥ 

प्राणक्रिया तथा सुद्रा तर्षेण हवनं वलिः । 


यागो जपस्तथा ध्यानं समापिश्चिति षोडक्न ॥ 

चन्द्रकी सोलह कलाकी तरह मन्त्रयोग भी सोल श्गौसे पूणं दै । 
ये सोलह श्रङ्ग इस प्रकार है-भक्ति, शुद्धि, शरासन, पञ्ाङ्गसेवन, श्राचार, 
धारणा, दिन्यदेश्ेवन, प्राक्रिया, सुद्धा, तपण, हवन, वलि, याग, जप, 
ध्यान श्रौर समाधि । नीचे संक्तेपसे प्रत्यक श्र्गका रदस्य वर्णन किया 
जाता है। 

(१) भक्ति- भक्तिके तीन मेद्‌ है यथा वैधी, रागास्मिका च परा । 
इन ॒तीनोका पूणं रदस्य पदलेदी पृथक्‌ प्रबन्ध द्वारा वताया गया है । भक्त 
्रियुण भेदसे भिविध होते है, यथा-आत्तं, जिन्ञाखु, अर्थाथीं श्रौर चतुर्थ ज्ञानी 
जो निगुणातीत है । भरीभगवानने गीताम मी लिखा है- 


चतुविंधा भजन्ते भां जनाः सुङृतिनोऽञ्जन । 
आत्तो जिक्षासुर्था्थी ज्ञानी च मरतस्षम ॥ 
कानी मक्त दी परामक्तिका श्रधिकासी हो सकता है। लिशुरमेदसे 


उपाक्तक तीन भरक्रारके होते है! ब्रह्मोपाक्तक खबमें श्रेष्ठ है। ब्रहमबुद्धिसे 
खणुणोपासक शरोर ब्रहमबुद्धिसे श्रवतारोपासक इसी श्रेरीमे है । सकाम- 
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बुद्धिस शुषि, देवता व पितसक्षी उपासना करने चाले द्वितीय श्रेशिके ह । 
श्रौर जलुद्र शक्तिश्रौकी उपासना करने वाक्ते तृतीय श्रेणिक है । उपदेवता, 
प्रेतादिककी उपासना इसी नि्लश्रेशिमे समम जाती है । 

(२) छुद्धि-दिके शरीर, मन, दिक्‌ च स्थान भेदसे चार मेद्‌ ह ) 
वेदौ स्थानश॒द्धि, दिकशद्धि, बाकि रौर श्राभ्यन्तर शुद्धि कटे जते है । 
दिक्छ्द्दे 
आसीनः प्राङघुग्बो नित्यं जपं कुर्याद्‌ यथाविधि । 

रात्रुदङ्घुखः कुयीद्‌ दैवकाथं सदैव हि ॥ 
, दिक्‌ शुद्धया साधकः सिद्धिं साधने रकमतेऽल्नपा । 
मनश्च वश्यतां चातीत्यतः कार्या भयत्नतः ॥ 
। योगसंहिता । 
ूर्वसुख श्रथवा उत्तरमुख वैडकर नित्य यथाचिधि जप करे श्रौर रात्निको 
उत्तर मुख यैटकर देवकायं सदए करें । दिकृशद्धि दाया साधकको साधनम 
सिद्धिकी प्राप्ति होती है श्रौर स'धकका मन वशीभूत होता है । श्रवः विक्‌- 
शुद्धिका विचार श्रवश्य रखना चाहिये । 
कायश्युद्धि 
_ ` साधन क्रियाके रथं मबुभ्यक्रो स्नान कायं सवसे प्रथम करना वादये 
शाद्नमे सात प्रकरारक्रा स्नान कहा गया है- 
मान्त भौमे तथाग्नेयं वायत्यं दिन्थमेव च । 
वारुणं मानसं चैव सप्तस्नाने प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
+ आपेोहिष्ठादिमिमान्ं भौमं देहपरमाजेनम्‌ । 
आग्नेयं भस्मना स्नानं वायव्यं गोरजः स्मृतम्‌ ॥ 
यत्तद्‌ातपवषेण स्नानं दिन्यमिहोच्यते । 
वारुण चावगाहः स्यान्मानसं विष्णुचिन्तनम्‌ ॥ 
योगसहिता । ` 
मान्न, भोम, श्चाञ्चेय, वायव्य, दिव्य, वारुण च मानस स्नानके सात 
मेद्‌ है । ' श्रापोदिष्ठा › श्रादि मन्त रौर जल ्रादिसे जो स्नान किया जाता हैः 
उश्को मान््रस्नान कहते हँ । शरीरको वस्स मल्ली अकार पोदधनेको भौम 
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स्नान कते ह । भस्मधारण क्रगनेसे श्चाप्नेय स्नान कदा जाता दै । गोरजक्रो 
शयीर पर लेप्रन श्रथवा शरीरम उसका स्पशं वायन्य स्नान है । बुष्टिपात 
होते समय यदि सूर्यका श्रातप हो तो उस समय इष्टिजिलमे स्नान करनेसे 
दिव्यस्नान कषाता है । जलम डवकरर स्नान करनेसे वारुण स्नान कदातां 
है शौर श्रनन्तसु्यंके समान प्रमायुक्त, चतुभज सत्वगुएमय भगवान्‌के रूपका 
ध्यान ही मानसस्नान है । धल प्रकार वाद्यश्ुद्धि दारा श्रात्मप्रसाद्‌ च दृ्टदेवकी 
रूपा उपलब्ध होती है । ₹ 
स्थानश्युदि 
गोपरथेन यथा स्थानं कायो गगोदकेन च । 
पञ्चश्ाखायुतो देशस्तथा सिद्धिभदायकः ॥ 
गोशाला वै गरोगेहं देवायतनकाननम्‌ । 
पुण्यक्षेत्रं नदीतीरं सद प्रतं रकीपितम्‌ ॥ 
योगसंहिता । 
जिस प्रकार गङ्भाजलसे शरीरकी शद्ध दोती है, श्रौर गोमयसे 
स्थानकी शद्धि होती है उसी प्रकार पश्चशाखायुक्त स्थान श्र्थात्‌ श्रश्वत्थ, वट, 
विल्व, श्रामलकी च श्रशोक यह पश्चच्रत्तयुक्तं पञ्चवरीकेनीचेका स्थान सिद्धियों 
का देनेवाला है । गोशाला, शुखयृद, देवमन्दिर, वनस्थान, तीर्थादि पुर्यक्तेत्र 
श्रीर नदीतीर ये सदादी पवित्र समभे जाते है । स्थानुद्धिके ढारा पवित्रता व 
युर्यन्रद्धि रोती है । 
अन्तःद्ुद्धि 
श्रभय, सत्वसंश्द्धि- ज्ञानयोग निष्ठा, दान, दम, यक्ष, खाध्याय, तप, 
सरलता, श्रहिंसा, सत्य, श्रकरोध, त्याग, शान्ति श्रोदिजो गीताजीमे दैवी 
सम्पत्तिके लत्तण के गये है उनके श्रवलस्बन द्वारा श्रन्तःश्ुद्धि श्र्थात्‌ 
अन्तःकरण निर्मल श्रा करता है । गीतोक्त आाखुसी सम्पत्तिको चोड कर दैवी 
सम्पत्तिका लाभ करना ही श्नन्तःश्द्धि है जिसके दारा इष्टदेवका दर्शन व 
समाधिकी प्रि दोती है । 
(३) आसन--म्॑रयोगमें हितभद दोनेके कारण धध्रानतः दौ रासन 
लिये गये है । यथा खस्निक व पद्मासन । श्रासलन मेद्‌, श्र सनश्द्धि व श्राखनक्रिया 
ध्न तीनोके द्वारा भ्रासनसिद्धि दोती दै । सकाम निष्काम विचार, उपासना 
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पद्धति श्रौर कामनाक्रे तारतम्यसते श्रा लनमेद्‌ निर्णीत हुए है ! पटवख, कम्बल, 
कुशासन, सिहचरमं श्नौर सगचमंके रासन शअरतिशुद्ध काते है । श्नौर ये सबही 
सिद्धिफलके देनेवाले है । कोम्यकमंके अर्थं कम्व्रलासन श्रेष्ठ दै, परन्तु रक्त 
कम्बलनिर्मित श्रासन ही सबसे उत्तम समम जाता है । कृष्णाजिन श्रथति 
काले सगके च्म॑क्े शरासने ज्ञानकी सिद्धि, व्याघ्रचर्मसे मोक्तकी सिद्धि, 
ङशासनसे श्रायुकी पात्ति श्रौर चैल श्रथात्‌ रेशमके आअआसनसे व्याधिका 
नाश श्चा करता है । श्नौर पथम चैल, उसके नीचे श्रजिन श्रौर सवसे नीखे 
कुशासन इस प्रक्रार गीतोक्त - 
“"चेखलिनकुशोत्तरम्‌' 
के रमसे श्रासन निर्माण करनेसे योगसाधने सिद्धिकी प्राप्ति होती है। 
पथिवीको शरासन वनानेसे दुःखकी प्राति, काष्टासनसे दुर्माग्यका उदय, ` 
वंशनिर्ित श्रासनसे दरिद्रता, पाषाणनिर्मित आसनसे व्याधिकी उत्पत्ति, तृणके 
श्रासनसे यशकी हानि, पल्लवके ्रासनसे चित्तविश्रमकी परासि श्रौर वख्रनिर्मित 
आसनसे जप, ध्यान श्रौर तपकी हानि ह्ुश्मा करतो दहै, इस कारण ये सय 
श्रासन निषिद्ध है) सिदचर्म, व्याघ्रचमे श्रौर रष्णलार चमं पर गुरुदीक्ता- 
विहीन शृ्यीको कदापि वैठन! उचित नदीं है । पेक्ते ज्ासनौ पर गरदस्थगण 
केवल गुरश्चाज्ञा पानेसे ही वैठ सते दह । परन्तु स्नातक्र ब्रह्मचारिगणको इन 
श्रासनौ परः उद्रासीनके समान वैटना चादहिये। उचित यासन पर वैटकर 
पृथ्वी इस मंत्रे ऋषिका नाम उच्चरण पूवक, यथा-मेड ९४ श्रादि कमसे छन्द 
्रादिका उच्चारण कर 
“आसने विनियोगः" 

द्वारा भ्रासनश्गी द्धि करके उुखपूर्वक जयपपुजा श्रादि करनेसे सिद्धिकी 
भरि होती है श्रौर अन्यथा करनेसे साधनकाययं निष्फल हृद्या करता है । इन 
सब विषयौका प्रमाण योगशास्त्रमें द्रष्टव्य है। › 


( ४ ) पश्चाङ्ग सेवन-योगशास्मे लिखा है- 
गीतासदसखनामाभि स्तवः कवनचदेव ख । 
हृदयं चेति पश्चैते पञ्चाङ्ग भोच्यते बुः ॥ 
गीता सदखनाम, स्वव, कवच श्रौर हदय इन्दे विङानौने पञ्चाङ्ग कहः 


हे । स्व स्व उपासना सम्परदायके श्रदुखार गीता, श्नौर स्व स्व पद्धतिके श्रलु- 
४६ ५ 
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सार सहसखननाम, स्तव, कवच श्रौर हयके रतिद्िन पाट करनेसे योगी कटम- 
परहित होता हुश्चा योगसिद्धिको प्राप्त करता है । पश्चोपासनाक्ते श्रु सार गीता 
पांच दै-मगवद्गौता, गशेशगीता, भगवतीगीता, सू्यंगीता च शिवगीता । 
इसी प्रकार सदखनाम भी पथक्‌ पृथक्‌ पांच है । ओर अनेक पदुधतिके 
श्रजुखार ख ख उपासनामूलक स्तव, कवच श्नौर हदय ्नेक ह सो साधकको 
शुरूपदेशद्धाया प्राप्त करने योग्य ह । सच -गीताश्चौमें जगल्जन्मादिकार्ण 
विचारसे पक अद्धितीय ब्रह्मके विचि भावमय चिक्ञानका वर्णन क्रिया है, 
कयौकि पश्चोपासना ब्रह्मोपासना ही है । 
(५ ) आचार--योगशालमें लिखा है- 

आचारञ्िविधः प्रोक्तः साधकानां मनीषिभिः । 

दिव्यद्क्षिणवामाश्चाधिकाराः सस कीोत्तिताः ॥ 

सक्ताधिकारा विदुषः साधकस्य मता इमे । 

दीक्षा ततो महादीक्चा पुरश्चरणमेव च ॥ 

ततो महापुरश्चयाऽभिषेकस्तदनन्तरम्‌ । 

षष्ठो महाभिषेकश्च तद्‌ नावोऽन्तिम ईरितः ॥ 

साधक्रौके श्रथ चिविध श्राचासोकरा वर्णन श्राचा्यनि क्रिया है यथा- 

दिव्य, दक्तिण॒ श्रौर वाम । ध्रौर साधके ्रधिकार सात कहे गये है यथा-दीक्ता, 
महादीत्ता; पुरश्चरण, मदापुरश्चर्ण अभिषेक, महासिपेक, श्रौर तटूभाव । 
श्राचारोके चिषयमें वणेन पटले ही तन््प्रकरणमें बहुत कुच किया गया है । श्रतः 
पुनरुक्ति निष्प्रयोजन है । श्व साधकके सात भ्रधिकाररोक्रा वर्णन किया जाता 
है । जव गुरुदेव कृपा करके शिष्यको देवता व मन्ञकरा उपदेश दैः तो वह संस्कार 
दीक्ता कदाता है । तदनन्तर साधकको उपयुक्त समकर जव गुरुदेव साधनके 
साथ गुरुलदययुक्त योग क्रियाश्रोका उपदेश देना भारम्भ करते हे श्रौर शिण्यको 
परतिक्ञावद्ध कर दिया करते हँ तो वह दृसखरा उन्नत श्रधिकार मदादीत्ता कटाता 
है । जिस गुखलच्ययुक्त साधन द्वारा साधक क्रमशः मन््रसिद्धिको भराप्त करता 
है उसे पुरश्चरण कते है । रहण रादि शभकालमे जो साधारण सीति पर 
मन्त्पुर्चरण॒ किया जाता है वह क्रिया पुरश्चरण शब्दवाच्य है । श्रौर विरोष 
क्रियासा्य, कालसाभ्य व उपदेशसाध्य जौ पुरश्चरण होता है उसको महापुर- 
. श्चरण कहते हँ । पुरण्यरण द्वारा सिद्धिलाम करनेसे साधक उन्नत अ्रधिकासैको . 
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प्राप्त हो जाता है 1 जब गुख्देव शिष्यको साधन सम्बस्धीय गुप रदस्यौके उपदेश 
देनेके उपयोगी समभे है तो संस्कारोके पदान इरा शुख्देव उस शिष्यको 
गुप्त श्हस्यौके भेद बताकर श्रानन्दरल्यका श्रधिकारी किया करस्ते ह । उस 
विधिक्षो श्रभिषेक कहते ह । पञ्चदेवात्मक पश्चसम्प्रदायौमे दस श्रभिषेकके खतन्व 
खतन्त्र नाम सुननेमे ते है । जव ध्रीगुखुदेव उन्नततम सस्कार दाय साधकको 
, अपने समान करके श्रपनेमे मिला क्ेते है उसको महाभिषेक कहते है । कही 
कहीं इसको पृणौसिषेक भी कहा करते हँ । ्ध्यात्िक उन्नति द्वारा जब 
उपासक सर्वोञ्च श्रवस्था को प्रात करके नामरूपकी पेक्यता प्रात करनेको 
समर्थं होने लगता है उसी सर्वोत्तम अधिकारको तदु भाव कहते है । दस भाव 
द्वारा साधककी अपने इष्ट्रैवके साथ पकता स्थापन होने लगती है श्रर इसी 
श्नवस्थासे महाभावकी प्राति इश्चा करती है । इन समोका प्रमाण योगशास््मे 
द्रश्व्य है । । ट 
( ६ ) घारणा--बाह्य व श्राभ्यन्तर भेदसते धारणा दो परकारकी होती 
है । मन्बयोगमे धारणा परम सहायक है । बहिः पदार्थौमे मनके योगसे बहि- 
धारणाका साधन श्रौर सूदमात्िसूदम श्रन्तजंगतके विषयोमे मनके योगसे 
ञन्तधारणाकःा साधन होता है । धार्णाकी सिद्धि श्रद्धा श्चौर योगसूलक दै । 
योगशाखमे लिखा है- 
'मक्तिजेपस्य संखिद्धिराचारः प्राणरसंयमः। 
सा्ात्कारो देवताया दिव्यदेचषु नियशराः ॥ 
देवदाक्तिविकाश्यो चै दीष्टदश्ेनमेव च । 
रभ्यन्ते धारणासिद्ध्या सवोणीति विनिख्चथः ॥ 
धारणामे सिद्धि भाप करनेसे योगी मन््रसिद्धि, भक्ति, श्राचार, प्राण॒- 
संयम, देचतासान्निध्य, दिव्यदेशमें दैवीशक्तिकःा आचिर्माव व इष्टरूपदशंन यह सव 
प्राप्त करते है ! मन्त्रम सिद्धि प्राप्त करनेके लिये मन्नौका संस्कार च मन्नचेतन्य 
करना होता है जो निम्नलिखित दश परकारसे दो सकता है। सरखती 
तन्त्रम लिखा दै- 
मन्ता मन्त्रचेतन्यं योनिषुद्रं न 
चातकोटिजपेनापि तस्य विंदयान 


१११४ भीधस्मकरपट्ठम । 


मन्तरार्थ, मन्नचेतन्य व योनिमुद्धाके न जाननेसे चैतन्यवि्ीन तथा 
संस्कारविद्ीन मन््के शतकोटि जपके द्वारा मी सिद्धि प्राप्त नदीं होती है। 
श्रतः मन्बौका संस्कार श्रवश्य करना चाहिये । जनन, जीवन, ताडन; बोधेन, 
अभिषेक, विमलीकरण, श्राण्यायन, तपंण, दीपन श्रौर गि इन दशविध संस्कारो 
द्वारा मन्ञकी सिद्धि श्चा करती है । योगशास्रोक्त मातृकायन्र दास मन्त्र वणो 
के उदुधारको 'जनन, कते है । उदुधृत वर्णोको पंक्तिके करभे लिखकर प्रत्येक 
वशंको प्रणव दारा पुटित करके एक पकको शतवार श्रथवा दशबार जप किया 
जाय तो इस भरकारकी जपक्रियाको *जीवनः कहते है। मन्धके वर्णको पृथक्‌ पृथक्‌ 
लिखकर श्वं मन्ब डारा चमभ्दनोदकसे दस श्रथवा शतवार ताडन करनेको 
निगण ताडनः क्रिया कहते है । मन्धके वर्णको पृथक्‌ प्रथक्‌ रूयसे लिखकर 
मन्नवर्णोकी संख्याके श्रु सार रक्त करवीर-पुष्पौ द्वारा र इस मन्त्रसे मन्त 
वर्णा को हनन करे तो इस क्रियाका नाम वोधन' होगा । मन्तवो को लिखकर 
मन्त्रात्तर सख्याके श्रु लार रक्त करवीर पुष्पौ दारा "र, इस मन्ञसे एक पक 
वार वर्णको श्रभिमन्तित करके उस मन्ोक्त चिधानके श्रु सार श्रश्वत्थपल्लवद्वारा 

मन््रव्णौकी संख्याके श्रचुसार श्रभिसिञ्ित करनेसे श्रभिषेक क्रिया दोती है। 

खषुस्नाके मूलभागव मध्यमागमें मन्नचिन्तन करके ज्योतिमन्न श्र्थात्‌श् होस 
मन्नसे मलत्रय दग्ध करनेको "विमलीकरणः कहते है । सियोसे जो मल उत्पक्न 
होता है उसको "मायिकः, पुरुषासे जो मल उत्पन्न होता है उसे "कम्मण शौर 
दोनोसे जो मल उत्पन्न हो उसे श्रानव्य' कहते ह । ये मलन्नय साधनके'वाधक 
है । तारौ, व्योमनह, श्रच्चि~र, मलुनश्नौ श्रीर दरुडी=म इन स्वौको मेलसे 
५ श्रो » श्रा करता है जिसको ज्योति्मन्न कहते ह । मन्त वर्णको 
सखणंके जलम, कुशजलमे, थवा पुष्पजलमे पूर्वलिखित रीतिके मन्बसे अर्थात्‌ 
ज्योतिमन्नसे विधिपूर्वंक श्राण्यायन करनेको “श्राप्यायनः कहते हैँ । पूर्वकथित 
ज्येतिमंन्् दारा जलसरे मन्जपर तपण करनेको 'तपंण' कष्टते है । शक्तिमन्त्रको 
मधुसे, विष्णुमन्बको कपूर मिश्चित जलसे श्रौर शिवमन्रको दुग्धद्वारा तप॑स 
करनेकी विधि शाख्रौमे कथित है। तारौ, माया श्नौर रमान्री, इनके दारा 
रथात्‌ ^ श्रो ही श्री" इस मन्न द्वारा मन्ञके दीपन करनेको ‹ दीपन क्रिया” कहते 
ह । श्नौर जिस मन्तका जप किया जाय उसे श्चति गुप्त रखनेको “शुचि क्रिया? 
कहते हैँ । यही मन्तोके दशसंस्कार ह जिनके द्वारा मन्वको सस्छत च चैतन्य- 
युक्त करके जप करनेसे साधक इच्छित फलको प्राप्त कर सक्ता है । 


अन्जयोग । १११५ 


` (७ ) दिव्यदेश्शसेवन--योगशास्तरमे लिखा है- 
यथा गवां सर्व॑श्शरीरजं पयः 
, पयोधराननिःसरतीह केवरम्‌ । 
तथा परात्माऽखिलगोऽपि शाश्वतो 
विकाशमाप्नोति स दिव्यदेशाकैः ॥ 
जिस प्रकार गौके सर्वशयीरमे दुग्ध व्याप्त रहनेपर भी केवल स्तनद्वासा 
ही त्षरित दोता है, उसी धकार परमात्माकी शक्ति सर्वव्यापक होनेपर भी 
उसका विकाश दिष्यदेशौके दारा ही होता है। योगशास्त्रमे सोलह पकारके 
दिव्यदेश कहे गये है । यथा- 
तन्त्रेषु दिव्यदेश्याः षोडशा प्रोक्ता यथाऽतर कथ्यन्ते । 
अगन्धम्बुरिङ्गवेयो भित्तौ रेखा तथा च चित्रं च ॥ 
मण्डलविरिख नित्यं यन्त्र पीठं च मावधन्तरं च । 
मूतिंर्विभूततिना'भी हृदयं सूधौ च षोडशेते स्युः ॥ 
वहि, अम्बु, लिङ्ग, स्थरिडल, कुख्य, पट, मरडल, विशिख, नित्ययन्त्र, 
भावयन््, पीड, विच्रह, विभूति, नाभि, हदय व मुद्धां येही सोलह दिव्य- 
देश है । इन दिभ्य देशोमें किस प्रकारसे भगवतूशक्तिका धिकाश होता है सौ 
“ विग्रह › या प्रतिमारूप दिग्यदेशमं शक्तिचिकाशके प्रसङ्गमें पूणंरूपसे पहले ही 
चरणन किया गया है । साधकके श्रधिकाराजुखार इन दिव्य दे शोमे उपासना 
करनेका उपदेश उसको प्रा होता है । योगसिद्धि भाक्त करनेमे ये खभी 
परम दितकर है । धारणाकी सहायतासे दिव्यदेशोमें इष्देवताकां ्राविभाव 
दोता हे । श्ूरमय आदि मूत्तिमे प्रथम देवताका ्रावाहन करके पूजा श्रारम्भ 
करना उचित है, परन्तु भतिष्ठित देवविच्रद, संस्छृत श्रञ्चि श्रथवा जले श्रावा- 
हन श्नौर विसर्जंनकी श्रावश्यकता नहं रहती । 
(८ ) प्राण करिथा--मन, प्राण॒ श्रौर वायु ये तीन एक सम्बन्धसे 
यक्त है । वायु श्रोर भाण, कार्य श्चौर कारणरूप है । इस कारण प्राणायाम क्रिया- 
के साथ न्यांस क्रियाका पक्व सस्बन्धं है । प्राणायामके विस्तारित भेद ॒हट- 


योगके आ्राचार्योने वणेन कि है जो आगे वताये जायंगे। मन्तयोगे 
सदित प्राणायाम ग्रहण किया गया है ओर सदज प्राणायामका भी उपदेश 
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कोई कोई श्राचार्यं करते है । न्याखके कश मेद हैँ उनमेसे सात प्रधानदहैंजो 
यथाधिकार ुरुदेवसे सीखने योग्य है । साधारण उपालनामे करन्यास श्रौर 
शरङ्गन्यासर ही उपयोगी होते है । विस्तारित उपासनामें ऋष्यादिन्यास च 
मातृकान्यासर श्रवश्य करणीय है । इन सर्वके प्रमाण व विस्तृत वर्णन योग- 
शास्त्रम द्रष्न्य है । 

( ९ >) मुद्रा--योगशास्जमे क्िखा है- 

मोदनात्सवेदेवानां द्रावणात्पापसन्ततेः । 
तस्मान्घुद्रेति विख्याता युनिभिस्तन्त्रवेदिभेः ॥ 

मुद्वाश्रौके वारा देवताश्रौका श्रानन्द्चरद्ध॑न होता है श्रौर साधकके पापौ- 
कामी नाश होता है। इस कारण सुनियोने इनकी सुद्धा संञा की है! पूजन, 
जप, ध्यान, श्रावाहन श्रां कार्यों उन कार्योके लक्तणानु सार सुदाश्रौका 
प्रदर्शन करना उचित है। श्रावाहन ्रादि नौ प्रकारकी सुद्धा सर्वसाधारणी 
मानी गर है । श्नौर षडङ्ग मुद्रा भी सव कामौके लिये पश्वस्त है! शह, चक्र, 
गदा, पद्म, वेरु, भ्रीवत्ल, कौस्तुभ, वनमाला, ज्ञान, विल्व, गरुड, नारसिदी, 
धारादी, दायग्रीवी, धुप, बाण, परशु, जगन्मोहनिका च कभ्यनामिका इन 
उ्नीस मुद्राश्रोके दारा श्रीविष्णु भगवानको श्यानन्द्‌ प्राप्त रोता है । लिङ, योनि 
निशल, माला, वर, श्रभय, खग, खदुाज्ग, कपाल शरोर डमरु ये दश मुद्रे 
श्रीमदहादेवको श्रानन्दित करनेवाली है । श्रीसूय उपासनाके श्रथ पकमा् 
पद्मद्रा ही कही गई है । श्रीगरेशपूजाके र्थं दन्त, पाश, श्ह्कुश, विघ्न, परश, 
लङ्डक श्रौर बीजपूरमुद्रा, थे सात मुद्रण बरत है । शरोर पाश, शरङ्कुश, वर, 
श्रभय, खङ्ग, चमं, धु, शर, श्रौर मसल ये नौ सुद्धा दुगदिवीकी श्रतिभरिय है । 
पश्चोपासनामे विदित इन घुद्ाश्नौके अतिरिक्त अन्याभ्य देवदेविरयोके प्रीत्यर्थ 
भी अनेक मुद्राश्रोका वणंन शास्त्रम पाया जाता है जो विस्तारभयसे नदी 
दिया गया । क्ञानमुद्रा, भक्तिमुदरा, तपोमुद्धा, कर्मसुद्धा, दानसुद्ा-इ्न सब 
स॒दराश्रोसे ऋषिगण पसन्न होते है । वरसुद्धा श्रौर ्रभयमुद्ा श्रादिसे ऋषि, 
देवता श्रौर पितर तथा लोकचयवासी श्रसन्न होते है । भ्रमा योगशास्त्रे 
दष्ट्य है । 

( १० ) तषैण--योगश्वास्रमे वरण॑न है, यथा- 

तपेणादेवताधीतिस्त्वरितं जायते यतः । 
अतस्तत्तपेणं पोक्त तर्षणत्वेन योगिभिः ॥ 


~ 


मन्त्रयोग । १११७ 








देवनागण॒ तपं द्वारा शीघ्र तृत्त होते है इस कारश इसका नाम तर्पण है। 
तपेण निष्काम च सकाम मेदस गो भरकारका होता है । कामनाके श्रयुसार 
तपंण करनेके द्रव्य भी स्वतन्त्र स्वतन् होते है । तपंण॒ मन्वयोगका एक प्रधान 
शद्ग है । दृष्ट तर्पणके श्रनन्तर ऋषितर्पण, अन्य देवतप॑ण श्रोर पितृतर्पण करने 
की विधि है । तप॑श॒की विशेषता यद है किं विधिपूर्वकं तप॑स करनेसे देवयज्ञ, 
भूतयज्ञ, श्रौर पिठयक्ञ करनेकी श्रावश्यकताहयी नहीं रहती । श्रपने इष्टदेवको 
शीघ्र प्रसश्न करनेकी इच्छा यदि कोर रक्खे तो चिधिपूचेक भरतिदिन तपण किया 
करे । मधुसे तपश करनेसे सकल श्रमी पूं होते है, मन्तकी सिद्धि दोती है 
न्नौर सम्पू महापातक नष्ट हो जाते है । धृतसे तपए करनेसे एं ्रायु दोती 
है । श्रासेग्य प्रात्तिके लिये दुग्धसे तपण करना चाये । नारिकेलजलयुक्त 
जलसे तर्पण करनेसे निखिल श्रभीटौकी सिद्धि होती है । इत्यादि इत्यादि भिन्न 
भिन्न प्रकार तर्प॑णके फल श्रार्य॑शाखमे चरित किये गये है । 
८ ११ )--हवन-योगश्ाख्ममे हवन विधि निम्नलिखित रूपसे वरत 
की गरहै-- ॥ 
अ््योदकेन सम्प्रोक्ष्य तिस्रो रेखाः समालिखेत्‌ । 
विधिवद्‌भ्निमानीय क्रव्यादिभ्यो नमस्तथा ॥ 
मूलमन्तं सखुच्चाय्यै कुण्डे वा स्थंडिलेऽपिवा । 
भूभौ वा सस्तरेद्‌ वन्हि उयाहतित्रितयेन च ॥ 
स्वाहान्तेन त्रिधा इत्वा षडङ्ग हवने चरेत्‌ । 
ततो देवीं समावाद्य मूलेन षोडषाइतीः ॥ 
श्र््योदकसे भूमिशोधन करके तीन रेखा खीचे। श्रर विधिपूरवक 
अग्नि लाकर- 





[ष्व 


“क्रड्यादेभ्यो नमः? 
इस मन्ञका तथा मूलमन्नका उच्चारण करके कुरडमं, स्थरिडलमें अथवा 
भूमिपर व्याहविजयसते.अग्नि स्थापन करे । स्वाहान्त मन्तरसे तीनवार हवन 
करके षडङ्ग हवन करे श्रीर स्व स्व सम्प्रदाथानुसांर इष्टदेवका श्रावाहन करके 
मूलमन्नसे षोडश श्राति देवे । इस प्रकार हवन करके स्तुति करे श्चौर इन्दु- 
भरडलमे उसका विसज्लन कर देवें । नित्य होमके दारा इष्टदेव भ्रसन्न होते है, 


१११८ श्रीधम्मेकलप्रम । 








सब देवियोकी तृति व श्रभीष्ट सिद्धि दोन है । वैन्णव, शाक्त शव श्रादि सभी 
सम्प्रदाये साधकौको नित्य हवन क्ररना उचित है । भरथम इ्देवके प्रीत्यर्थं 
श्राहुति देकर श्रन्यदेव देवियौको इणटदेवके श्र्गीभूत सम कर उनके संवद्धंनाथं 
भी श्राहुति प्रदान करना उचित है । 

(१२) बलि-ष्ट उपासनामे विना विष्नोकी शान्तिके सफलता नहीं 
होती । विध्नोकी शान्तिके लिये बलिदान किया जाना है । वल्िके साधनमे श्रात्म- 
घलि सवसे श्रेष्ठ है । श्रात्मवलि दार श्रहद्धारका नाश होकर साध्रक कृतरूत्य 
होता है, वलिक साधनमे काम क्रोधादिक रिपुश्रौकी वलि डितीय स्थानीय है। 
थे सब अम्तर्थागसे सम्बन्ध रखने वाले विष्रय है । पूजाके श्रनन्तर श्रवरिषट 
द्भ्य द्रारा जो वलिदी जाय तो इ्टदेवकी भरसन्नत।के श्रं उत्तम फलौकी 
बलि द्री जात है । किसी किसी सम्प्रदायमें यज्ञपशयुश्चौकी वलि देनेकी भी विधि 
प्रचलित है । ये समर वलिक भेद चिशुण मेदसे माने गये ह जिसका वर्णन च स्व- 
रूपनिणंय पहले दी किया जा चुका है । प्रथम विधिपूर्धंक श्रपने दण्दरेवको वलि 
समपण करके श्रन्य देवताश्रौको वलि देवे श्रौर भक्तियुक्तं साधक तदनन्तर 
पितसैके तस्यं विदान करं । पुनः भूतौकी तृत्तिके लिये श्वा, श्वपच शरोर 
पक्षियौक ठृतिके किये भूमिपर श्रन्न रक्खे यह वैश्वदेव विधि प्रातः व सन्ध्या 
के समय करना उचित है । प्रमाण योगशाख में द्व्य है! 

( १३ ) याग--्रन्त्यांग श्रौर वर्हिय ग मेदसे यागदो प्रक्रारका दोता 
है अरन्तर्यांगक्री महिमा सर्वोपरि दै! मानस याग, मानस जप व मानस 
केके लिये कालशुद्धि, देश््यद्धि श्रौर शरीरशद्धिकी कु भी शपेत्ता नहीं 
रहती । वद सव्र समयमे समानरूपसे हो सकता है। षोडश दिव्यदेशौमंसे 
किसी देशके श्रघलम्बनसे यागक्रा साधन करना उचित है । स्थूलदेशमे सूदम- 
देश कोटिगुण फलप्रद है । यागकी सिद्धिके श्नन्तर जपकी सिद्धिके साथ 
ही ध्यानकी सिद्धि दोती है श्रौर ध्यानकी सिद्धिसे समाधिकी प्राति योती है। 
यागकी सिद्धिके दारा देवताका साक्तात्कार व ॒दिन्यदेशौमे इष्टदेवका श्रावि- 
भावि भी दोतादहै। 

` बाद्यपूजाभे प्रथम मूलमन्धका उच्चारण करके पुनः देयवस्तुका उच्चारण 
करे । पुनः सम्प्रदानक्रा श्रथात्‌ जिसको वस्तु समपरंण किया जायं उसका 
उच्चारण करके समपंणार्थक पदका उच्चारण करे। शस प्रकार सव 

~ इपच्वार देवताको श्रपण करना चादिये । पूजानं एकूविशसि, षोडश, दश श्रौर 
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" पञ्च इस धरकार चार उपकारे भेद्‌ योगतत्वज्ञ महषियोने किये हैँ । आवाहन, 


खागत, श्रासन स्थापन, पाद्य, श्घ्यं, स्नान, वख, उपवीत, भूषण, गन्ध, पुष्प, 
धप, दीप, नैवे, श्राचमन, ताम्बूल, मार्य, श्रात्ति, नमस्कार व विसर्जन, ये - 
पक विशति उपचार है । श्रावादन, स्थापन, पाद्य, श्रष्यं, स्नान, वख, भूषण, 
गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवे, श्राचमन, ताम्बूल, भत्ति, रणाम, ये षोडशोप- 
च्वार पूजाकी सामग्री है । पाद्य, श्रयं, स्नान, मधुपक, श्राचमन, गन्ध, पुष्प, 
धप, दीप श्र नैवेद्य ये दश उपचार ह । गन्ध, पुष्प, धूप, दीप च नैवेद्य ये 
पञ्चोपचार हि! प्रमाण योगशाख्में द्व्य है । 
( १४ ) जप--योगशाखमे लिखा दै- 
मननात्‌ त्रायते यर्मात्तस्मान्मन्तरः प्रकीर्तितः । 
जपात्‌ सिदधिज्जपातसिद्धिजजपातसिद्धिन संशयः ॥ 

जो मनन करनेसे आण करे उसे मन्न कते है, जप करते करते 
साधक सिद्धि प्रात कर केता है इसमे कु मी सन्देह नदीं है। सांसारिक 
विष्योसे मनक्षो हटा कर मन्नरके श्र्थका श्रयुगमन करता इुश्रा रौर उचारण 
न बहुत शीघ्रता ब न विलम्ब किन्तु मध्यम ॒चृत्तिसे जप करे। मन्का बार 
वार ्ावत्तंन करनेको जप कहते है, चद तीन प्रकारका दोता है यथा-- मानस, 
उपांश श्रौर वाचिक । जिस मन्वको जपं करने बाला भी न छन सके वद 
मानसिक जपदहै। उपांश जप उसे कहते हँ कि जो जप करनेवालेको छना 
पड़े रौर जो मन्त्र वचनसे उश्वारण किया जाय श्रौर इसरेको भी सुनार पद्ध 
वह वाचिक अप है । वाचिक जपसे उपांशु जय शौर उपांशुसे मानस जप 
श्रेष्ठ है । श्रति शनैः शनैः जप करनेसे रोग होता है, श्रौर अरति शीघ्रतासे जप 
करनेसे धनक्षय होता है । अतः परस्परम मिला इरा मौक्तिक हारकी नार जप 
करे। जो साधक जप करते समय मन, शिव, शक्ति श्रौर घायुका खंयम न 
कर सके, वह खाहे कटप पर्यन्त क्यौ न जप करे परन्तु सिद्धि दुर्तम ही है । 
उपासकौको उचित है कि देवमन्दिर श्रथवा साधन उपयोगी पवित्र पकान्त 
धरम कैड कर साधन करे ! साधन स्थान गोमय, गङ्गाजल आदिसे संशोधित 
र्ना उचित है। श्नौर उत्तम भावपृणं चिजौसे परिशोभित रहना उचित है 
जिससे चित्तम पवित्रता उत्पन्न हो । साधनगहमे तामत्तिक व राजसिक 
कायं तथा श्रसत्‌ पुरुषौका प्रवेश दोना उचित नही.है । मोक्तामिलाषी साधक 

छदे 
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गंगातर, पञ्च वरी, श्रररय, स्मशान, तीर्थं श्रादि प्रदेशौको ख स सम्प्रदायके 
श्नुखार सेवन करके साधन करे । विशेष सिद्धिलाभ करने की इच्छादहो 
तो भृगक्तमे योगगुह्य वनएकर निरुपद्रव होसधन करे । 


विशेष धकारसे पुरश्चरण श्रादि वाण यदि मन्नसिद्धि नदोतो पुनः 
पूर्ववत्‌ करे ! उससे भी यदिन होतो वतीय वार करे । उससे भी यदि नदोतो 
श्शिबक थित प्रमाण, सोधन, वशीकरण, पीडल, शोधन, पोषण च दहन दन सतत 
श्रकारफे उपायोको क्रमशः श्रवलम्बन करे । ये सच उपाय गुरु्रुलसे जानने 
योग्य हैँ । । 

श्रपनी, स्नानकी, मन्वकी, पूजासामन्रीकी श्रौर देवता की शुद्धि जवतक 
न कर लेवे तव तक पृजा करना चथा है । पञ्चश्द्धिरहित्त पूज्ञा श्रभिचार 
माज है । स्नान, भूतश्चद्धि, धराणायाम, श्रौर सकल षडङ्गन्याससे श्रात्म्॒द्धि 
दोती है । संमार्जन, ज्लेपन, वितान, धूप, दीप, पुप्प, माल्ञा आदिते शोभित 
श्र विविध चणौँसे भूषित करना, इस भक्तार से स्थान शुद्धि होती है । मूल- 
मन्जके श्रत्तरौको मातृकावरणसे संयुक्त करके दो वार क्रम श्चौर उत्करमसे पाट 
करनेसे मन्बशद्धि हुश्रा करती है । पूजापदार्थंको जलसे धोकर ओर मूलमन्नसे 
विधिपूर्वकः श्रभिमन्निन करसे धरेजुभुद्रा दिखलवें तो दभ्यशुद्धि रोती है। मन्बज्ञ 
साधक मूल्षमन्से पीठ देवीका प्रतिष्ठापन करे, पुनः पुष्पमाल्य धूप चादिं 
समपंण करके जलसे तीन वार उसे प्रोच्तण करनेसे देदशुद्धि होती है। इस 
पकारः पञ्चशद्धि विधान करके पूजा करनी उचित है । 


उपासनामेदसे वीजमन्त्र अलस श्रलग ह यथा-ङृष्णवीज, रामवीज, 
शिवबीज, गणपतिवीज इत्यादि । ये सव श्राट प्रकार मृलवीजसे श्रतिरिक्त द । 
पुनः बीजके साथ मूलवीज मिलकर अथवा एक बीजके साथ श्रन्यवीज मिलने 
से मन्नोकी शक्तिका वैचिच्य उत्पन्न होता है श्र पुनः मन्त्र शाखा पल्लवसे 
संयुक्त दोनेपर अरन्यमावको धारण करता है । मन्नविशेषमे बीज, शाला शरोर 
पल्लव तीनो दोते है । शान्ति पुष्प है, द्रष्टसात्तात्कार फल है, शाखा श्नौर पल्लव 
केवल भावमय हँ श्रौर शक्ति बीजमे निहित रती है । द्टान्तङूपसे कदा जाता 
हे कि जैसे “शं ङ्गी कृष्णाय नमः” इस मन्त्रम श्रौ भरव रूप सेतु है, ग बीज 
है छष्णाय' शब्द्‌ शाखा है श्रोर (नमः, पल्लव है । चित्तच्चतिकी शागम्ति साधकके 
लिये पुष्परूप है ओर धीरूष्णरूप इ्देवका साच्तात्कार फलस्वरूप है यदी 
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मन्ञविक्लानका गूढ रहस्य है । कोई कोई मन्ज वीजरदित श्रौर शाखापरल्वसेः 
युक्त रहता है । वह मावभ्रधान मन्न कदाता है । साधककी प्रति, प्रवृचि; 
उपासनाधिकार ्नौरे चित्तसंवेगकी परीक्ता करके मन्नोपदेश वेनेपर अवश्य 
दी साधकको पूणं फल की प्राति होती है । उपनिषद्‌ श्रौर मन््रशा्ोके ज्ञाता 
योगी दी मन्चंका विस्तार ज्ञान कर्ने श्रौर यथाधिकार उपदेश देनेमे समर्थं 
होते है । भणव, धधांनचीज, उपासनावीज, शाखापल्ञवसखयुक्तवीज, चीजरदित 
शाखापल्लवयुक्त मन्न दस घकार मन्त्रके पांच भेदं है । -साधककी प्रङृति 
भद्त्ति व श्रधिक्रारकी पर्ता द्वाण यथावत्‌ मन्त्रोपदेश दिया जातादहै।! इन 
विषयौका प्रमाण योगशासखरमे द्रष्टव्य है । 


(१५) ध्यान--श्रष्यात्मभावसे ही मन्नयोगके ध्यानौका आविमाव 
इश्या दै जैखा कि पटले विशद्रूपसे वर्णन किया गया है । मन्त्रशाखके श्लु- 
सार योगिर्योने विष्णुकी पूजाके विषयमे रधानतः सात धरकारके ध्यान कहे है । 
भगवतीके पूजनम प्रधानतः चतुर्विशति प्रकारके रूप श्रौर भ्यानकी कपना 
दै। मदादेवकी उपासनामे प्रधानतः पांच भरकारके ध्यान माने गये ह । 
सूये रर गरेशकी पूजाम प्रधानतः दो प्रकारके ध्यान माने गये है। अपने 
श्रपने दृष्टेव के रूपको मनसे जाननेको ध्यान कहते हैँ । ध्यानी मञुष्यके 
चन्धन च मोक्तका कारण है । जेते जैसे मण्य आत्मध्यान करतादहै, वैसेही 
उसको समाधिकी प्रापि होती है । श्रात्मा केवल ध्यान ही के दारा चशीभूत 
होता है! इस्त प्रकार जिस मयुष्यकी आत्मा जँ भरसक्त दोती है, वहीं उसे 
समाधि प्राप्त होती है । नदीका जल जिस भकार ससुद्रमे जानेसे खमुद्रजलसे 
श्रसिन्न होता है उसी प्रकार मञुष्यकी श्रात्मा ध्यानके परिणाममें तदभाव भ्रात 
करके परमात्मासे अभिन्न हो जाती है । 


( १६) समाधि--जिख प्रकार लययोगकी समाधिको महालय श्रौर 
दठयोगकी समाधिको महावोध कते हँ उसी प्रकार मन्जयोगकी समाधिको 
महामाव कहते ह । जवतक चिपुटी रहती दै तवतक ध्यानाधिकारः रहता है, 
तरिपुखीके लय दो जनेसे महाभावका उदय होता है । मन््रसिद्धिके साथ द्यी 
साथ देवतामे मनका लय हो कर चिपुरी नाश होने पर योगीको समाधिकी 
भ्रा्ि होती है। प्रथम मन, मन्त्र श्रौर देवताका खतन्न बोध रहता है 
परन्तु ये तीनौ बोध एक दृखरेमे लय होते हण ध्याता ध्यान ध्येय रूपी त्रिपुरी 


११२२ भीधम्मेकटपहुम । 





लय हो जाती है । इसी श्रवस्थामें श्रानन्दाश्रु श्रोर सेमाञ्च श्रादि लक्तणौका 
विकाश होता है। करमशः मन लय हो कर समाधिका उद्य होता है। 
समाधि प्राति दारा साधक कृतरृत्य दो जाता है । मदाभाव भराति ही मन्त्रयोगः 
का चरम लकय है । 


चतुथे सथरकासशषा द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ । 


भ्रीधम्भकस्पद्ुमका तृतीय खण्ड समाप्त हुभा । 


आीविदवनाथौ जयति । 


इस समय 


देशका उपकार किन उपायौसे हो सकता है ? संसारके इस करसे उस 
दोरतक चाहे किसी चिन्ताशील पुरुषसे यह पञ्च कीजिये, उत्तर यही मिलेगा 
कि ध्म॑भावके प्रचारसे । क्यौकि धर्मन दी संसारको धारण करः रक्ला है । 


भारतवषे 


किसी समय संसारका गुरु था, भ्राज चह अधःपतित श्नौर दीन दीन दशा 
मे क्यो पच रहा दै ? इसका मी उत्तर यद्दी हे किं बह धम॑भावको खो बैठा है। 
यदि इम भारतसे दी पृष कि तू श्रपनी उन्नतिके लिये दमसे- 


क्या चाहता हे ! 
तो बह यही उत्तर देगा किं मेरे प्यारे पुत्रौ ! 


[ 9 [ >. धिके 
धर्ममावकी वद्धि करो । 
संसारम उत्पन्न दोकर जो ऊुच्छ सत्कायं करनेके लिये उद्यत हय है, उ 
इस वातका पृण श्रजुभव होगा कि पेसे का्योमें कैसे विन श्रौर कैसी वाधार्पै 
उपस्थित श्रा करती है ! यद्यपि धीर पुरुष उनकी परवाह नदीं करते श्रौर यथा 
सम्भव उनसे लाम दी उरते हे, तथापि इसमें सन्देह नदीं कि उनके कार्योमें 
उन विघ्न वाधाश्रौसे कुच रुकावट श्रवश्य ही दो जाती है । श्रीभारतघमेमहा- 
मरडल भी संसारकी इस स्वाभाविक पीड़ासे वञ्चित नदीं रदा है । 
पक कहावत हैः--““ज(तका वैरी जात श्रौर काठका वैरी काठ । ” तदं 
सार महामरडलके ही हितचिन्तकौसे मदामरुडलं को बहुत कष्ट पचे है रोर 
इस कारण उसे स्वजन एवम्‌ दजन दोर्नोकी निन्दा सहनी पड़ी है। यदि बा्षा 
वस्था दी उसे पसे रोर्गोसे सामना न करना पड़ता, तो निस्सन्देहं इसके 
दवाय कटपनातीत देशका उपकार साधित होता । 
जो हो अरव उखके दुःखोौके मेध धीरे धीरे दुर हप श्रौर हो रे है, तथा 
उसे पुनः उज्ज्वल सुखसे जनसाधारणका दितसाधन करनेका सवंशक्तिमान्‌ 
 भगवानने खुश्रचखर प्रात कर दिया है । भारत अधार्मिक नहीं है । दिन्दुजाति 
धरम्म॑धराण जाति है । उसके रोम सोमम घर्म्मसंस्कार ओत प्रोत है । केवल बह 
अपने रूपको-धर्मभावको-भूल रही है । उसे श्रपने स्वरूपकी पदिचान कय 
देना-धर्मभावको स्थिर रखनादी-ध्रीभारतधम्मं महामरडलका पक पवित्र श्नौर 
धान उदेश्य है । यद्‌ काम १६ वर्षौसे मदामरडल कर र्हा है श्रौर ज्यौ ज्यौ 
उसको श्रधिक सुश्रवसर भिकलेगा, स्यौ त्यौ वह जोर शोरसरे यदह काम करेगा । 


( २ ) 


इसका विश्वास है कि इसी उपायसे देशका सश्ा उपकार दोगा श्रौर श्न्तमे 
भारत पुनः श्रपने गुखत्वको प्राप्त कर सकेगा । ४ 

दस्र उदेश्य साधनके लिये खुलभ दो दी मागं हे । ( १ ) उपदेशक दासा 
धर्मभ्रचार करना, श्रौर ( २ ) धर्मरदस्य सम्बन्धी मलिक पुस्तकौका उद्धार व 
भ्रकाश करना । महामर्डलने प्रथम मा्ग॑का श्रवलम्व श्रारम्भसे ही किया है श्रौर 
श्रव तो उपदेशक महाविद्यालय स्थापित कर महामरुडलने वह मागं स्थिर श्रीर 
परिष्छत कर लिया है । दुसरे मागंके सम्बन्धमे भी यथायोग्य उद्योग भ्रारम्मसे 
ही किया जा रदारै। विविध ग्रन्थोका संग्रह श्रौर निर्माण करना, मासिक पजिका- 
श्रोका सओथालन करना, शास्ीय प्र्थोक्रा श्राविष्कार करना, इख प्रकारके उयोग 
महामरडलने किये दहै रौर उनम सफलता भी प्राप्त की दै। परन्तु ्रमीतक 
यह कार्यं सन्तोषजनक नहीं श्रा है । महामर्डलको श्रव मानसिक खास्थ्य प्राप्त 
दोते ही इस विभागको उन्नत करनेका उसने विचार किया है । उपदेशक शारा 
जो धर्भ॑प्रचार होता है उसका प्रभाव चिरस्थायी दोनेके लिये उसी विषयकी 
पुस्तकोौका प्रचार होना परम श्रावश्यक है । क्योकि वक्ता एक दो वार जो कुद 
सुना देगा, उसका मनन चिना पुस्तकोका सदारा लिये नहीं दो सकता । इसके 
सिवा सखव प्रकारसे शधिकारियोके लिये प्क दही वक्ता कायंकासी नहींहो 
सकता । पुस्तकप्रचार द्वारा यह काम सदल हो जाता है । जिसे जितना श्रध. 
कार होगा, वह उतने दी श्रधिकार की पुस्तक पटेगा श्रौर मरडल भी खव 
भरकारके श्रधिकारियौके योग्य पुस्तकं निर्माण करेगा । सारांश, देशकी उन्न तिके 
ल्तिये, भारत गौरवकी रत्ताके लिये.श्रोर मचुष्यौमे मुषत्व उत्पन्न करनेके लिये 
मक्मरडलने अरव पुस्तक प्रकाशन विभागको शअ्रधिक उन्नत (करनेका विचार 
किया है श्रौर उसकी सवंसाधारणसे प्रार्थना दहै कि वे पेसे सत्कार्यमं इसका 
दाथ घटां एवम्‌ इसकी सहायता कर श्रपनी द्यी उश्नति कर लेनेको प्रस्तुत 
दो जावे । इस कार्यको सखुसम्पन्न करनेके लिये हमने निम्नलिखित उपाय 
स्थिरं कयि दैः- 

(१) मदामरुडलके सर्त श्रोर प्रतिनिधि्योसे इस काके लिये श्रलग 
स्थिर सदायता संग्रह करना । जो स्थायी कोषके वनानेमे काम श्रवेश्रोर 
श्रावश्यकता श्रा पड़ने पर पुनः लौटः देनेकी शतं पर चिला सूदके शस कायम 
लगा जा सके। ४ 

(२) महामरुडलके विभिन्न भाषाभाषी विद्धान्‌ सहायक नवीन अन्थ 
निर्मा कर ओर प्राचोन ग्रन्थोक्ी रीका टिप्पणी अथवा सारसंग्रह कर इस 
विभागको प्रदान करे । जिससे इस विश्वव्यापी धम॑के सिद्धान्तौकी पुष्टि ष्टो। 

(३) महामर्डसे सम्बन्ध रखनेवाली जितनी समा सोकाश्यिमं शो, 
वे दस विमाग दरा प्रकाशित प्रम्थोका भ्रचार स्वयं कर श्रौर अन्य प्रचारर्कोको 
सहायता करे । 

(४) यद्यपि कुद प्रचारक वैतनिक भी रकखे जार्येगे, तथापि भारत 


(३) 


व्यापी कायं श्न थोड़ेशे भचारा वारा पृण नदीं हो सकता । हसक लिये 
शालासमभाश्रोको ही श्रधिक उद्योग करना चाहिये। 

(५) जो पुस्तक-मांलार्पँ महामरडलसे प्रकाशित होगी; उनके कमस 
कम २००० स्थायी प्राहक होने चादिये । उन्दै सव पुस्तके कुं खठप मूल्यमे 
दी जायेगी । यदि शर्क शास्रासमा श्रपने मेस्बरोमेसे १०-१५ भी भाटक 
संग्रह करः देगी तो यह काम सहज दो सकता है । 

( ६) श्रवैतनिक प्रचारक को उचित कमीशन दिया जायगा । श्रीर जिन 
शाला सभाश्रौ दारा जितने भारक संम्रह होगे, उनको भी उसी दिसावसे 
कमीशन मिलेगा, जिससे इस चिभागकी उन्नतिके साथी साथ उस शालाकी 
भी र्थ चद्धि दो! इस केवल शारीरिक ्रमकी ही ्रावश्यकता दै । 

(७ ) जो सभा था जो प्रचारक सर्वोत्तम कां करेगे, रथात्‌ भ्रन्थपरचार 
कार्यमे श्रधिक सफलता भराप्त करेगे, उन्हे भीमहामरडलके वाषिकोत्सव पर 
विशेष पारितोषिक द्वारा, मेडल श्रादि द्वारा श्रौर अन्य प्रकारसे भी कार्यके 
मरत्वके अल्रुसार सम्मानित किया जायगा । ट 


१ [१९ @ वे निवे 
. महामण्डरकी समी शाखा समासे निवेदन 
हे कि वे श्रपने सभासवनौमे या नगरोमे--जहां उचित समभ-दस शाल 
प्रकाश विभागकी भी सभाकी भरसे पक एक शाखा खोल देँ । जिससे उनके 
उदेश्य की पूर्तिं शीघ दौ सकेगी, धर्मप्रचार खुलम दोगा श्रौर सभाकी समस्प- 
्तिकी छृद्धि भी होगी । दरक शाखा हमे दो प्रकारसे सहायता पर्चा सकती 
है 1 (१) हमारी ग्रन्थमालाके स्थिरग्राहक वना कर, श्रौर । २ ) प्रन्थमालाकी- 
तथा इस विभाग द्वारा प्रकाशितं श्रन्यान्य पुस्तकोकी पुरटकर विक्री कर । दोनो 
भ्रकारकी साया पर्चानेवाली सभाच्रौको फी सेकड़ा २५) र० पारितोषिक 
दिया जायगा । हमारी शाखा सभाश्चोके मंजी शस भ्रकारकी शाखा जोलनेके लिये 
पन्न दासा श्रावेदन करं तो उन्दै सदं भुमति ओर सदायता दी जायगी एवम्‌ 
इस भ्रकारसे जो शाखा रजिस्टर दर्ज दौगी, उनके पास फामं श्रादि नियमितं 
समय पर प्च जार्येगे । 


स्थिर ाहकौके नियम । 
शस समय हमारी अन्थमालामें निम्न लिखित पुस्तके प्रकाशित हर हँ ~ 


भंजयोगसंदिता १) | कल्किपुराण १) 
भक्तिद्शन १) | उपदेश पारिजात ( संस्छत 9 #) 
योगदशंन २) | भारतधम॑महामर्डल रहस्य १) 
नवीन खष्ठिमे प्रवीण भारत १) | शीतावली #) 


धमेकल्पहुम प्रथम खण्ड २) दितौीय खण्ड १॥) 


( ४ ) 


इनसे जो कमसे कम ४, मुल्यकी पुस्तकं खरीरदेगे श्रथवा स्थिरः ग्राहक 
होनेका चन्द्‌ा ९) भेज देगे, उन्हे शेष श्रौर श्रागे भकाशित होने वाली सव 
पुस्तके ३ मूल्यमे दी जार्येगी । 
स्थिर ब्राहकौको मालाम थित होनेवाली दरपपक पुस्तक खरीदनी 
होगी । जो पुर्तक इस विभाग द्वारा छापी जायगी, चह एक विद्धानौकी कमेरी 
द्वासा पसन्द कण ली जायगी । जिखसे किसी पुस्तक की मोलिकतामें ग्रादकोौको 
खन्देह न रद जाय 
हरणक ग्राहक श्रपना नम्बर लिखकर या दिखाकर हमारे कार्यालयसे, 
थवा जहां वह रहता हो वहां हमारी शाखा हो तो वदहांसे, स्वठ्प मूल्य पर 
पुस्तके खरीद सकेगा । 
जो धम्मंलभां इस धम्मंकाय्यैमे सहायता करना चाहे श्रौर जो सजन इस 
ग्रन्थमाल्लाके स्थायी श्राहक दोना चारै वे मेरे नाम पत्र मेजनेकी रपा करे । 
गोविन्द शास्री दुगवेकर, 
श्रध्यत्त शाखप्रकाश विभाग । 
श्रीभारतधमंमदामरडल प्रधान कार्य्यालय, 
जगतगंज, बनारस । 


श्रीसन्न्यास गीता । 
अद्‌ खत, अलौकिक ओर समयानुङ्कक सवे जीव 
दितकः।री उत्तम यन्थ। 
वणाभम धर्म॑के हासरसेदी भारत की श्रवनति हुई है, यह बात श्रव 
सिद हो चुकी है । वणं शुरु बाह्मण श्रौर श्राश्चम गुरु सन्न्य।सि्योौके सुधारसे 
संसारके सव सुधार संभवनीय दो सक्ते है । श्रतः वड़े परिश्रमसे खोजकर 
मरामरडल शाखप्रकाश विभागने यह श्रन्थ भरकाश किया है। मूल संस्छृत 
श्रोर उसीके नीचे शुद्ध, श्रोर सरलभाषामे हिन्दी सीका छापी गर है हरक 
सन्न्यासी को ्रवश्य इसका पाठकर तदलुसार श्रपनाश्राचरण रखना चादिये । 
यद्यपि यह गीता सन्न्यासियोके लिये है तथापि गरदस्थादि श्राश्रम वासियकि 
भी भु की है । उत्तम पाई श्रादि दोने पर मी भूर्य केषल ॥) रक्ला 
गया हे । । 
इसके श्रतिरिक्त मदामरुडल शास््परकाशक विभाग द्वारा प्रकाशित श्रन्यान्य 
उपयुक्त पुस्तकों की सूची भीधर्मकरपट्ुमके द्वितीय खरडके अन्तमें छुपी है । 
पुस्तके मिलने का पताः- 


तेक्रेटरी शास्तरप्रकाशच बिभाग 
श्रीभारतघमे महामण्डल । 
जगतगज-बनारस । 


